श्रीः 
शालिग्रामौषधशन्दसागर 


अर्यात्‌ 
आयुर्वेदीय औषधिकोष । 


Sr “२७० sR “०९. 


भारतभेषज्यभूछण, शालिग्रामनिघण्ट्रभास्कर, 
राजनिचण्टुदर्पण और धन्वन्तरिचिकित्यादि 
ग्रन्थरचयित्ता माशुरचैश्यचंशोद्धव 
““शाल्िग्राम'' सङ्कलित 


और हिन्दीभाषानुवादविभूचित । 
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संस्करण : अप्रेल २०१६, सवंत्‌ २०७३ 


मूल्य : १५० रुपये मात्र । 


मुद्रक एव प्रकाशकः 


खेसराज क्रीकूष्णदाःस; 
अध्यक्ष : श्रीवेकटेश्वर प्रेस, 


खेमराज श्रीकृष्णदास मार्ग, 
मुंबई - ४०० ००४. 
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मम वामेनालिङ्गख राधिकामू । 
कृतनाट्यो हरिः कुञ्जै पातु वेणुं विनादयनू ॥ १ ॥ 
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न्यु ८ 
धन्यता: 


न परमावधयो धनवादास्तस्मै ०. लीलासृष्टमहासृष्टये 

सकलसारस्वतसारसर्वस्वजुषे श्रीमते भगवतेऽपरिमितनाम्ने । येन परमकारुणिकेन 
> 
शब्दरत्नाकराद्वेदपयोनिधेरायुर्वेदो विनिरमीयत । यदनुसारेणाद्यावधि भूयांसो वैद्यकशास्त्रग्रन्था यतस्ततः 
पण्डितवौर्महर्ष्यादिभिर्विरच्य भविकभव्यभावुकभूतये भूतले प्रचारिताः सन्ति । स एष भगवत एव 
प्रथममार्गोपदेशकस्यैवोपकारानुभावोऽनुभूयतेतराम्‌। 


सत्यप्येवं वर्तमानकालीनस्थितिं निरीक्ष्य मनः सीदतीव । यत: संप्रति ततद्देशीयभाषावैचित्र्यं सुतरां 
चित्तोद्वेगकरम्‌, विशेषतश्च वैद्यजनानामालस्यं च | यतस्तेषामालस्यादौषधपरीक्षणे केवलं गान्धिका 
व्यापारिण एव शरणम्‌ । सत्येवं का नामाशिक्षितानां गान्धिकानामौषधवलाबलपरीक्षा यथोचिता 
देशकालाद्यपेक्षया? कानिचिदौषधानि स्वल्पवीर्याणि, कानिचिञ्चिरवीर्याणि । कथं नामैते जानीरन्निदं 
चिरवीर्यमिदमचिरवीर्यमिति । तथापि तेषां तत्तद्देशवासिनां गान्धिकानां भूतलनिवासिनां सर्वेषामुपरि 
भूयानेवोपकारः । यतस्ते यथाकथंचित््रयलेन तानि तान्यौषधानि यथासमयं संचिन्वते संगृहन्ति च । 
अतस्तेऽपि धन्या एवेति मन्यामहे । अथच ये वैद्यास्ता औषधीरुपयुञ्जते तानापि धन्यान्मन्यामहे। 

अथ च देशवैचित्रयद्धाषावैचित्र्यापातस्यावश्यंभाव्यत्वात्त्तदेशवासिनां तत्तदेशे भेपजनामविपर्यासे 
तत्तदौषधलोभोऽवश्यं दुःशक एव । यथा कश्चनान्यदेशस्थोऽन्यदेशे गत्वा रुणश्चेदौषधं जानाति परंतु 
तस्यौषधस्य तद्देशीयंन पर्याय द्वति तदा निर्पायेन तेन किं कर्तव्यमिति निपुणं विचार्य परमकरुणावरुणालयैः 
्रमन्मुरादाबादनगरनिवासिभिः  श्रीलालाशालिग्रमश्रेष्ठिभिः केवलं परापकारबुद्धया 
मानाविधान्संस्कृतभाषोपनिबद्धाञ्छन्दकोशाननेकानायुर्वेदशास्तग्रन्थाश्च पर्यालोडयायम्‌ 
“आयुर्वेदीयशब्दसागर'” नामाऽभिनवः संस्कृतभाषा तत्तदेशीयभाषा-प्रचार्यमाणशब्दाभिधानरूपो 
विनिर्मितः । अयमेतेषामस्मिन्भूतले परमश्वाधनीय उद्योगः कस्य सहृदयस्य मनसे न स्वदेत । स्वदेत 
सर्वस्यापि मनस इत्यूर््वबहुरुद्धोपयामि । अमेन स्तुत्यपरिश्रमणैभिर्भूतले तत्तदेशवासिनां 
तततदोषधिनामाभिजञानेऽनन्यसाधारणः खलूपरोपकारोऽकारीति हेतोर्यावन्तो: धन्यवादा एभ्यो देयास्ते 
मन्मत्याऽपरिपूर्णा एवेति मत्वा मदात्मना सुप्रसन्नेन शश्वदभिकाडक्ष्यन्ते$नन्तावधयो धन्यवादाः | अयं च 
““आयुर्वेदीयौषधिशब्दसागर” नामा: कोश एभिः केवलं परोपकारबुद्धया निलोभिनेव: विनिर्माय मत्सविधे 
प्रेषित: । स व मया बहूपकृतिरियमिति मत्वा सबहुमानं स्वीकृत्य स्वकीये“ श्रवरेश्र ' मुद्रणालये 
मुद्रयित्वा प्रकाशित: । आशंसे च सर्वविद्त्सु- एतेषा शरष्ठिवर्याणा श्रीशालिग्रामवैश्ववर्याणां वार्द्क्येडपि 
भूयान्परिश्रमो निर-तरपरिशीलनेन सनाथीक्रियतामिति. 


विद्वद्रणप्रेमामिलाषी- 


खेमराज श्रीकृष्णदास, 
““ श्रीवेंकटेश्वर' ? छापाखाना- 
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आयुःमदातारमनन्तकीर्तिप्रख्यापकं वैद्यकसंहिताया: । 
रोगानशेषान्विनिवर्तितारं धन्वन्तरिं ज्ञानकरं नमामि ॥१॥ 
सिद्धान्तकत्रे गुरवेऽखिलस्य संकष्टहर्त्रे चरकाय भत्रे । 
प्रख्यातवीर्य्याय च सुश्रुताय ध्वंसाय लोकस्य रुजान्नमामि ॥२॥ 
विलोक्य कोशान्बहुशोऽतिदुर्लभान्विचिन्त्य शास्राणि सुवैद्यकस्य वै ॥| 
विरच्यते ह्योषधिशब्दसागरः सुसंग्रहो लोकहिताय पुष्कलः ॥३॥ 
रामगङ्कातटे पुण्ये मुरादाबादपत्तने । 

नित्यं निवासिना तत्र दीनदार पुरे शुभे ॥ 

शालिग्रामेण वैश्येन नमस्कृत्य गजाननम्‌ । 

पादपं गुरोर्नत्वाऽगदकोशो विरच्यते ॥ 


भूमिका 


धर्मार्थकाममोक्षाणामारोग्यं मूलमुत्तमम्‌। 
इतिहास लिखनेवाले शास्त्रज्ञपण्डितगण, सम्पूर्ण बातोको जानते हैं, कि संसारमें 
जितने प्रकारके उपचार हैं उन सबका मूल सनातन आयुर्वेद है, आयुर्वेदके ग्रन्थों 
को साधारण मनुष्णोने नहीं रचा, वरन्‌ जो महात्माजन ज्ञानके नत्रोसे भूत 
भविष्यत्‌को वर्तमानके समान जानते थे और अपने योगबलके प्रभावसे सारे 
संसारके कार्योको जान लेते थे, उन त्रिकालज्ञ ज्ञानियोंने अत्यन्त परिश्रमसे इन 
आयुर्वेदके ग्रन्थोंको निर्माण किया है; कोई कहै कि उन मुनियोका क्या नाम था और 
इन ग्रन्थोके रचनेसे उनका क्या प्रयोजन था क्योंकि इन ग्रन्थोके रचनेसे कुछ भक्ति, 
वा परमेश्वरका भजन अथवा मुक्तिका साधन नहीं है, फिर इन ग्रन्थोंको उन्होने क्यों 
रचा ? किन्तु उनका यह विचार था - 


अहिंसा परमो धर्म्म: प्राणरक्षा महत्तप: | 
प्राणदान सदा मोक्षका देनेवाला है, ब्रम्हाजीने प्रथम अथर्ववेदका सम्पूर्ण सार लेकर 
आयुर्वेद प्रकाश किया, और अपने नामसे एक लक्ष श्ठोकोमे ' ब्रम्हसंहिता नाम 
एक ग्रन्थ निर्माण किया, फिर उस आयुर्वेदको बुध्दिनिधान ब्रम्हाजीने सब कर्मामें 
दक्ष दक्षप्रजापतिको परम चतुर जानकर आयुर्वेदके आठो अंग अत्यन्त स्नेहसे 
पढाये; फिर बुध्दिविशारद दक्षप्रजापतिने, देवोत्तम सूर्य्यके पुत्र, अश्विनीकुमार देव 
वैद्यको महाविद्वान जानकर आयुर्वेद पढाया; यह अश्चिनकुमान वैद्यक विद्यामें 
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(र थे, परन्तु ह इनको जातिसे पतित कर रक्खा था, यज्ञमे भाग नहीं 20 कको 
लेने देते थे, जब शिवजीने ब्रम्हाका शिर काटा तब इन्हीं अश्चिनीकुमारने अपनी 
विद्याकेबलसे जोडा था, उसी दिनसे फिर यज्ञमें भाग पाने लगे, देवासुरसंग्राममें 
जितने देवताओको दैत्योने घायल किया, उन सब देवतोओको अश्विनीकुमारने ही 
अच्छा किया, इन्द्रको और चन्द्रमाको भी इन्होने रोगरहित कर परमसुख दिया, 
पूषादेवता, और भगदेवताका इन्हीं अश्विनीकुमारने उत्तम उपचार किया था; च्यवन 
| वृध्दावस्थामे इन्ही अश्चिनीकुमारने तरुण कर बलवान्‌ और वीर्यवान्‌ 
कर दिया था; इस प्रकारके अनेक कर्म करके वैद्यशिरोमणि और अग्रिम कहलाये, 
और सब देवताओमें पूज्यवर और माननीय हुए, जब इन्द्रने आयुर्वेदविद्याका 
चमत्कार देखा, तो शचीपति इन्द्रने अत्यन्त विनयपूर्वक अश्विनीकुमारसे आयुर्वेदके 
पढनेकी याचना की, तब दयालु अश्विनीकुमारने जिस प्रकार वैद्यकविद्या पढी थी, 
वह सब विद्या बुद्धिमान्‌ इन्द्रको पढा दी इस प्रकार देवलोकमे आयुर्वेदका प्रचार 
हुआ; एक समय श्रीभगवान मुनियोमै श्रेष्ठ महात्मा आत्रेयजी, संसारमे रोगोसे 
पीडित और व्याकुल मनुष्यादि ऋषियोंको देखकर अत्यन्त चिन्ता करने लगे, कि 
क्या करूँ? किस प्रकार यह लोग रोगके कष्टसे छूट निरोग हो? और आदिरूप अद्वैत 
भगवानूका ध्यान करै? क्योंकि जब यह प्राणी रोगग्रसित रहे, तब कैसे भगवान्‌ 
वासुदेवका भजन्‌ करेंगे ? और बिना भजन मोक्ष कहाँ ? और रोगोंका समूह ऐसा 
बढा है कि, उनको अपने नेत्रोसे देख नहीं सकता, क्योंकि मेरे हृदयमें अत्यन्त 
दयालुता है, इसलिये मुझको बडा भारी क्लेश है, क्या उपाय करूँ? इन प्राणियोकी 
दुर्दशा देखकर मेरा हृदय विदीर्ण होता है, इन दु:खियों के दुःख दूर करनेका यहाँ कोई 
उपाय नही, मेरा जी चाहता है कि, इन्द्रके पास जाकर आयुर्वेद पढ्‌ क्योंकि पुरन्दर 
“इस विद्यामें महाचतुर और देवताओका शिरोमणि है, इसलिये सुरपतिसे आयुर्वेद 
पढकर इन प्राणियोको नैरुज्य करूँ, यह बात मनमें, ठान आत्रेयजी महाराज 
 इन्द्रपुरीको गये और वहां जाकर देखा, कि इन्द्र दिव्य सिंहासनपर विराजमान है, 
\ चारो ओर देवता खडे हुए चेंबर ढोर रहे है, किन्नर और गन्धर्व यश बखान रहे है, 
इन्द्रकेमुकुटकी मणियोका दशो दिशाओमे सूर्य्यकी किरणोके समान प्रकाश हो रहा 
है, सुरराज आत्रेयजीको देखतेही सिंहासनको छोड हाथ जोड़ मुनिके सन्मुख 
आया, और अत्यन्त आदर सत्कारसे आसन के आत्रेयजीका पूजन किया, फिर 
कुशल क्षेम पूछकर विनयपूर्वक पूछा, कि स्वामिन्‌ ! आज कैसे इस दासके गृह 
`| आपकी कृपादृष्टि हुई ? आत्रेयजीने इन्द्रके मधुर वचन सुनकर अपने आनेका कारण 
कहा, हे देवेन्द्र! आप केवल स्वर्गलोकके ही राजा नही हो, ब्रह्माने आपको त्रिभुवन 
पति बनाया है, पृथ्वीमें व्याधियोसे व्यथित और रोगोसे व्याकुल जिनके चित्त ऐसे 
प्राणी घोर सन्तापसे ग्रासित हो रहे है, उनका कष्ट निवृत्त करनेके लिये मेरै ऊपर 


(२) 
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ह करके मुझको आयुर्वेदका उपदेश कीजिये, जिससे उन दीनजनोंका दुःख 
दूर हो और उनको सुख हो, तब इन्द्रने कहा बहुत अच्छा आप पढ़िये, यह बात 
कहकर इन्द्र आत्रेयजीको आयुर्वेद पढाने लगा, मुनीन्द्र इन्द्रसे वैद्यक विद्या अष्टांग 
सहित पढ, आशीर्वाद दे इन्द्रको प्रसन्नकर मृत्युलोक में आये और आनकर मुनिवर 
भगवान करुणानिधान, दयासागर जगतूउजागर, महातेजस्वी आत्रेयमुनिने अपने 
नामसे (आत्रेयसंहिता) रची, और अग्निवेश, भेड, जातूकर्ण, पराशर, क्षीरपणि 
और हरीत इन छहो अपने शिष्योको वही संहिता पढाई, इनमें तंत्रकर्ता अग्निवेश 
हुए, फिर इनके पीछे भेडादिकने अपने अपने ग्रन्थ रचे, इस प्रकार आत्रेयजीके छहों 
शिष्योने अपने नामकी छः संहिता निर्माण करके मुनिवृन्दवन्दित आत्रेयजीको 
सुनाई उनके किये हुए तंत्रादिक ग्रन्थोको सुनकर आत्रेयजी अत्यन्त प्रसन्न हुए और 
आशीर्वाद देकर कहा कि तुम्हारी छहों संहिता परमोत्तम हैं, यह सुन सब मुनि प्रसन्न 
हुए और स्वर्ग में देवषिं और देवता मी इनकी प्रशंसा करते लगे कि तुम धन्य हो जो 
प्राणदान देनेवाली विद्या तुमने अध्ययन की और तुम्हारे ही लिये ब्रह्माजीने एक लक्ष 
श्लोककी संहिता रची है कि जिसमें एक सहस्र अध्याय है, और आगेके मनुष्योके 
लिये इस आयुर्वेदके आठ अंग पृथक्‌ पृथक्‌ करदिये, कि कलियुगके मनुष्य 
अल्पायु और तुच्छबुद्धि होगे, और यह बात ब्रह्माजीने ऋषियोके चित्तमें प्रेरणा 
की, इनमेंसे एक एक ग्रन्थका अवलम्बन कर, सब महर्षियोंने एक एक स्वतंत्र ग्रन्थ 
रचा, किसीने शल्य अर्थात्‌ शखविद्याका उपचार, किसीने शालाक्य अर्थात्‌ कंठसे 
ऊपरके रोगोकी चिकित्सा, नेत्र कानादि, किसीने कायचिकित्सा अर्थात्‌ ज्वर, 
अतिसार, शोष, अपस्मार, कुष्ठादि; किसीने भूतविद्या अर्थात्‌ देव, असुर, गन्धर्व, 
यक्ष, राक्षस, पितृ, पिशाखादि; किसीने कौमारभृत्य अर्थात्‌ बालकोकी रक्षा, 
धायके दूधका शोधन, ग्रहोसे उत्पन्न जो रोग उनकी शान्ति इत्यादि; किसीने अगद 
तंत्रका उपाय अर्थात्‌ सर्प, कीडा, लूता, विच्छु, मूँसा इत्यादिके विषका यत्न, 
किसीने रसायन अर्थात्‌ अवस्था और बल, बुद्धिका बढाना और किसीने 
वाजीकरण तन्त्र अर्थात्‌ अल्पवीर्यका बढना और दूषित वीर्यका शुद्ध करना; यह 
आर्युवेदके आठ अंग हैं, इन सब रोगोकी चिकित्सा भली भाँति वर्णन की, और 
वैद्यकविद्यामें किसी रोगकी चिकित्सा नहीं छोड़ी, जहाँतक संसारमें मनुष्य, पशु, 
पक्षी इत्यादि जीव हैं सबका यथायोग्य उपाय लिखा है, कि जिससे संसारमें 
रोगबाधा न रहें, यह विचार कर भरद्वाज, चरक, धन्वन्तरि और सुश्रुतादि ऋषियों ने 
सब संसारमे वैद्यके विद्याके प्रचार करनेका विचार किया, उनही ऋषियोके द्वारा 
मनुष्योको वैद्यकविद्या प्राप्त हुई, आजतक संसारमें वही परंपरा चली आती है, और 
विद्वान वैद्योके बनाये ग्रन्थ भी जगतमें इस समयतक विद्यामान हैं, उसी परंपराकी 
रीतिपर और भी अनेक नये नये ग्रंथ संस्कृत और हिन्दी भाषामें बनाये गये, कि 
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द्वारा प्राणियोके सब रोग छूट जाँय, और वैद्यलोगभी उन ग्रन्थोको पढकर ने 
मन धनसे प्राणियोका उपचार करने लगे, और अपने चित्तमें यह निश्चय कर लिया 
कि, अपने प्राण जायँ तो जायँ परंतु संसारमें सहस्रो प्राणियांका उपकार हो, यद्यपि 
उन प्राचीन वैद्योंको मरे हुए सहस्रो वर्ष बीत गये, परंतु जब उनके ग्रंथोकी 
औषधीरचना देखनेमें आती है, और लिखी पढी जाती है, तब नयीही ज्ञात होती 
है, जैसे अमृत सदैवही गुणदायक होता है जिन ऋषियों ने उन ग्रंथोको रचा है उनका 
तो कहना ही क्या है? परंतु उन ग्रन्थोमें जिनकी चर्चा मात्र भी लिखी है, उनकी 
कीर्ति और उनके नामको अचल कर दिया है, उन विद्वान वैद्योके अपूर्व गुण और 
महिमाको देख भालकर जिन प्राचीन राजाओंने विशेष करके भारतखंडमें मार्तण्डके 
समान अपने शुभ समाचारोमे प्रकाशित किया है, और विनयपूर्वक आदर सम्मानसे 
उन विद्वान लोगोंकी शुश्रुषा करते रहे, और उन विद्वान वैद्योने भी उनकी सत्कीर्तिको 
अपने ग्रन्थ रचनाके द्वारा अजर अमर कर मार्तण्डकी नाई खण्डमे प्रकाशित कर 
दिया, और जिन राजाओकी आयुर्वेदमे प्रीति नहीं थी, और अपने शरीरको निरोग 
रखना अच्छा नहीं समझा, उनका नाम मृत्युके होते ही संसारसे समाप्त हो गया, कोई 
कुलमें हुवा तो जलदान वा श्राध्दके समय अथवा पिण्डदानके देते हुए नाम स्मरण 
हुआ तो ले लिया, देखिये! धन्वन्तरीका अवतार, काशीराजा दिवोदास, नकुल 
सहदेवादि राजाओंका आयुर्वेदमें कैसा स्नेह था, कि उन राजर्षियोका नाम उन 
वैद्योने अपने अपने ग्रन्थोमे लिखकर प्रसिध्द किया और उनके नामको सुमेरुके 
समान अचल कर दिया, और चरक, सुश्रुत, वाग्भट प्रभृति ग्रंथोका चमत्कार 
अत्यन्त ही विलक्षणताके साथ दर्शाया है देखो! राजा हर्ष, चक्रदत्त, मदनपाल, 
विक्रमादित्य, भोजका सुयश कैसा फैल रहा है, उनकी भेषरचना, वैद्यमण्डली और 
प्रजागणोमें माननीय हैं, उसीका वर्ताव आजतक उसी प्रकार चला आता है, इसका 
मुख्य कारण यही है कि उन्होने वैद्योको सर्वोपरि बुध्दिमान्‌ जान कर, और 
आयुर्वेदको सुखनिधान मानकर, उनका अत्यन्त आदर सन्मान किया, और मुंह 
मांगा द्रव्यउनको दिया, उनकेही प्रभावसे राजनिघण्टु, राजवल्लभ, मदनपालनिघण्टु, 
वैद्योके कंठाग्र हो रहा था, जैसे महाराजाधिराज श्रीमान्‌ राणा प्रतापसिंह सवाई 
जयपुर निवासी, बैकुण्ठवासीके नामसे वैद्योने अमृतसागर नाम ग्रन्थ रचकर प्रसिद्ध 
किया, यह इस देशके पाडितोकाही प्रताप था, और यह देश ऐसा उत्तम था कि इसके 
समान संसारमें दूसरा देश नही था, इस भारतखण्डके वैद्य बडे चतुर थे, इन्होसे 

फारिस, अरब, रुम और युरपवालोने वैद्यक विद्या सीखी थी, जो आज बातबातमें 

बालकी खाल निकाल रहे हैं, और इसी भारतखण्डमे सम्पूर्ण औषधियेभी उत्पन्न 

होती थी, इन भारतवासियोंको कभी किसी औषधिके लिये, अथवा उपचारके लिये 

किसी और दूसरे देशकी सहायता लेनी नहीं पडती थी, क्योंकि यह देश 
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० भाण्डागार था, यहीसे टं ु रुम, रुस, काबुल, 
कन्धार, जरमन, इंग्लेड, एसिया, आफ्रीका, इटाली, पोर्टुगाल और फ्रान्स आदि 
सब देशोंमें औषधियाँ जाती थी, और आजतक जाती है, सनातन आयुर्वेदके 
प्रसादसेही लोग सम्पूर्ण रोगोसे अनायास छुटे जाते थे, जहां एक बार प्राणीके 
शरीरसे रोग छूटा, फिर बहुत दिनतक रोगका मुख देखना नहीं पडता था, सब 
देशान्तरीय लोग जानते है, कि आयुर्वेदीय ग्रंथोमें बडे बडे कठिन और असाध्य 
रोगोका उपचार लिखा है, इस देशको प्रजाकेऊपर इस देशके औषधियाँ भी 
भलीभाँति गुण करती है, फिर हमको और देशोकी औषधियोसे क्या प्रयोजन? 
परन्तु बडे खेदकी बात है, कि हिन्दुओका राज्य जातेही हमारी परमप्रिय प्रयोजनीय 
आयुर्वेदीय चिकित्साओकीभी अवनति हो गई, और शनै: शनै: इन औषधियोकी 
Pe हुई कि, संस्कृतवैद्यकके ग्रन्थोंका नाम संसारसे उठ गया, केवल 
वैद्यमनोत्सव, वैद्यजीवन भाषा, दिल्लगनके चौबेले और अमृतसागरको बडा ग्रन्थ 
समझने लगे और इन्हींको अमर मूल समझते थे, जिसको एक चूर्णभी स्मरण था, 
वह अपने आपको पूर्ण वैद्य समझता था, और वैद्योंको इन्ही छोटे छोटे ग्रन्थोंका 
बडा अभिमान था, यहांतक आलस्यने दबाया कि पढना लिखना सब छोड दिया, 
केवल दस पन्द्रह औषधियोके नाम रह गये, जैसे सोंठ, मिर्च, गिलोय, हींग, 
पिपल, अजवायन, इत्यादी और चरक, सुश्रुत, वाग्भटका तो नामही नाम रह गया, 
वैद्योंको यहभी सुधि न रही कि इन ग्रन्थोका आशय क्या है, और कितने श्ठोक हैं, 
और पठन पाठनका तो कहनाही क्या है, और औषधियोंको तो पंसारी लोग ऐसे 
भूल गये कि उनका नामतकभी उनको स्मरण नहीं रहा, कैसे स्मरण हों? जब कि 
सब औषधि वर्तनोहीमे वर्षोतक रक्खी रहै, और रक्खी ही रक्खी सड जायँ, और 
कोई उनका ग्राहक न हो, फिर उनका क्या प्रयोजन ? जो नई औषधि और मोल 
ले, और हाटमें सैत कर रक्खे इस कारण पंसारी सारी संसारीकी चिकित्साओको 
भूल गये, और जो कुछ पढे वे पढे वैद्य रह गये, वहभी ऐसे, जैसे प्रात:कालके तारे 
कहीं कहीं चमकते रहते हैं, परन्तु वहभी छविक्षीण और झुतिहीन, इस प्रकार सब 
संसार दैद्यविद्यासे शून्य हो गया, डॉक्टर और यूनानी हकीमोका सन्मान होने लगा, 
नये नये अंग्रेजी फारसी के औषधालय खुल गये, ठौर ठौर शफाखाने बन गये, 
कौनेन और सोडावाटरका, नाम सबके मुखसे निकलने लगा, नीलोफर, गावजबा, 
गुलेबनुफशः माजून, फलासफाकी सब सराहना करने लगे। धन्य है सर्वशक्तिमान्‌ 
परमेश्वरकी गतिको, कभी तो वह चर्चा, और कभी यह बेसुधि, क्या था और क्या 
कर दिखाया, वैद्योकी वह बात न रही, आयुर्वेदीय शास्त्रोपचारकी ओरसे लोगोकी 
दृष्टिही फिर गई उसका किच्चिन्मात्रभी विश्वास नही रहा, केवल डाक्टरोही का स्थान 
२ पर धन्वन्तरीके समान आदर सन्मान होने लगा, और वैद्य लोग जो कुछ औषधि 
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ढा जानतेभी थे; ६ बनानाभी उन्होंने छोड दिया, क्योंकि कोई बूझा नही | 
रहा, सब रोगोकी औषधि वैद्योके पास न रहनेसे साध्य रोगीभी अच्छे होनेसे रह 
गये, प्रथम तो वैद्य लोगोकी बूझही नहीं नही थी, और दैव योगसे कभी समय 
कुसमय कोई वैद्य किसी रोगीके देखनेको चलाभी जाता, तो कहता अमुक औषधि, 
वा अमुक रस, अथवा आसबकी इस रोगीके लिये आवश्यकता है, सो तुम बना 
लो, वा कहीसे मँगालो, बस! रस और आसवके बनानेही बनानेमे रोगकी वृध्दि 
होकर रोगी परमधामको चला जाता कही कहीं औषधियोकी पहिचानोमे झमेला 
पड जाता; इसलिये रोगीकी इति श्री हो जाती, इस महाकठिन हृदयविदारक 
अवस्थाको देखकर कलकत्ते और लाहोरमें बहुत से सज्जनोने आयुर्वेदीय 
पाठशालायें बनाकर आयुर्वेदको पढाना प्रारम्भ किया, और दूरदूरसे औषधियोके 
वृक्ष मँगा मँगाकर अपने अपने बागोमें लगाये, और संसारका यहाँतक उपकार 
किया कि, जिसका वर्णन लिखनेमें लेखनीभी असमर्थ है, उसी अवसरमे वैश्यवश 
अवंतस मुम्बईपत्तननिवासी श्रेष्ठि खेमराज श्रीकृष्णदास ने अत्यन्त पुरुषार्थके साथ, 
आयुर्वेदकी नौकाको डूबती देखकर झटपट अपनी भुजाओके बलसे उबार लिया, 
और यहाँतक सहायता की.कि, अपना तन, मन, धन, उसीके समर्पण कर दिया, 
और लाखों रुपैया व्यय करके लोप होते हुये आयुर्वेदके ग्रंथोंको दूरदूरसे 
मँगामँगाकर बहुत धनदे भाषाटीका कराय, अत्यन्त सुगम कर, उनको निजमुद्रालयमें 
मुद्रितकराय, लोगोका महान्‌ उपकार किया, और जिस कार्यकी जैसी आवश्यकता 
समझी उसको वैसाही किया, किसी ग्रन्थको केवल मूलमात्रही छापकर प्रकाशित 
कर दिया, इन महाशयने चरकका भाषानुवाद बनानेको प. मेहेरचंदजीको कहा और 
सुश्रुतका भाषानुवाद करानेको पण्डित मुरलीधरजीसे कहा, वागभट, हारीतसंहिता, 
कालज्ञान, मदनपालनिघण्टु इत्यादि, वेरीनिवासी पण्डित रविदत्तजीसे भाषाटीका 
कराय प्रसिद्ध किया, बृहन्निघण्टुरत्नाकर, शार्जवर, माधवनिदान वैद्य रहस्य, 
योगतरंगिणी व योगचिन्तामणी प्रभृति अनेक ग्रन्थ पण्डित दत्तरामचौने 
मथुरानिवासीसे भाषानुवाद और संग्रहकराकर प्रकाशित किये, इनके अतिरिक्त 
औरभी अनेक ग्रन्थ और पंडितोसे भाषाटीका कराय प्रसिद्ध किये फिर दूसरी बार 
वाग्भटको पण्डित ज्वालाप्रसाद मुरादाबादनिवासीसे शुद्ध कराके छापा इन 
महाशयने कुछ वैद्यककेही ग्रंथ नहीं छापे किंतु औरभी वेद, वेदाङ्ग, शास्त्र, पुराण, 
इतिहास, नाटकादि छापछापकर विख्यात किये हैं, इस प्रकार ग्रन्थप्रकाश करते 
करते एकदिन उन महाशयके उद्धिरुपी मनमें अभिलाषारुपी सुधाकर प्रगट होकर 
उदय हुआ कि किसी वैद्यसे एक कोष ऐसा बनवाना चाहिये, कि जिसमे प्राय: 
सम्पूर्ण औषधियोके संस्कृत और भाषानाम हों, और अकारादि क्रमभी हो, ऐसा 
विचारकर उस अभिलाषारुपी निशाकरको चतुर्दशी, कुहू प्रतिपदादिक पत्रावरण 


(६) 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA. 


भूमिका 


ह लिफाफः) में बन्दकरके मेरी ओरको प्रेषित किया, इस परम हितकारी और भारी | 
सुख उपजानेवसला होगा, उस अभिळाषारुपत्रिनेत्रचूडामणि (चद्रंमा) को देखकर, 
मेरा हृदय समुद्ररुपी उमडा और उमंगरुपी तरंगे उसमेंसे उठने लगीं, उस समय 
उत्साहरुपी कलानिधीने अपनी और किरणोसे अमृत वरसाना आरम्भ किया, उस 
अमृतकी तरीसे चित्तरूपी बन और पर्वतोंपर सब औषधि हरीभरी हो गई, और मेरी 
दृष्टिके सामने तद्रूप दिखाई देनेलगी, उस समय मैने सेठजीकी आज्ञानुसार 
कोषरचनेका प्रबन्ध कर दिया, और इसकोषकी सहायता के लीये इतने कोष एकत्र 
किये, अमरकोष, पर्यायरत्नमाला, शब्दचन्द्रिका शब्दार्थचिन्तामणि, उणादिकोष, 
मेदिनीकोष, लत वरा , धरणीधर, जटाधर, विजयरक्षित, अजयपालश 
त्रिकाण्डशेष, हारावलि, , औषधिकोष, शब्दकल्पट्रुमकोष प्रभुति, 
और अनेक कोष और चरक, सुश्रुत, भावप्रकाशादि ग्रन्थोसे, वह द्रव्य जिनका 
आयुर्वेदचिकित्सामें; व्यवहार किया जाता है, शरीरके यंत्र और रोगादिकोके नाम 
लिङ्ग और अर्थ लिये गये हैं, सब शब्दोंका लिङ्ग जाननके लिये, पु.स्नी. क्ली, त्रि 
यह चार संकेत चिन्ह व्यवहार किये गये हैं अर्थात्‌ पुँल्लिङ्गके स्थानमें (पु.) 
स्रीलिङ्गके स्थानमें (स्री.) नपुंसकलिङ्गके स्थानमें (न.) (क्ली. ) और त्रिलिङ्गके 
स्थानमें (त्रि.) चिह्न लिख दिया है, एकार्थबोधक शब्दोंके बीचमें (।) इसप्रकारका | 
चिह्न हैं, और संस्कृत भाषा शब्दोंके बीचमें (||) इस चिहृका व्यवहार नियत किया 
है, और जहाँ ('") ऐसा चिह्न है वहां ऊपरवाले शब्दका अर्थ जान लेना जब यह | 
ग्रन्थ सम्पूर्ण हुआ, तो सब मित्रोकी सम्मतिसे इस कोषका नाम | 
““शालिग्रामौषधशब्दसागर'' रक्खा, और सर्वसाधारणके उपकारार्थ इस कोषको || 
श्रीयुत-वैश्यवंशावतंससकलगुणागार, परमोदार, गोब्राह्मणहितकारी, सत्यत्रतवारी, 
सर्वविद्याविभूषित, श्रीमद्रत्माकरसन्निकटमुम्बई पत्तनिवासी, श्रीमान्‌श्रेष्टी खेमराज 
श्रीकृष्णदास जीको पूर्णप्रतापी जानकर मैने यह कोष समर्प्पण किया, और उनको | 
कोटिशः धन्यवाद है, कि जिन्होंने अपना धनव्ययं करके इस | 
शालिग्रामौषधशब्दसागरको अपने जगत्प्रसिध्द “श्रीवेकटेश्वर ' यत्रालय । 
करके मुझको कृतार्थ किया, और जिन वैद्योको औषधियोके अधिक पय! भ और । 
गुणदोष देखने हों वह वैद्य लोग मेरे निर्माण किये हुए, शालिग्रामनिघण्टुभूषण, और ! 
भारतभैषज्यभास्करमें देखलें, तो उनकी भली भाती तृप्ति होजायगी, अब मेरी सब | 
महात्मा पुरुषोसे यह प्रार्थना है कि, इस कोषको देखकर मेरा परिश्रम सफल ल करें, | 
और जहाँ कही आशुध्दि देखे तो मुझपर कृपा करके एक कृपापत्र भेजे । | 


रद 


आपका कृपाभिलाषी- 


शालिग्रामवैश्य, 
दीन्दारपुरा; मुरादाबाद-सिटी ] 


) 
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ह नम: 
शालिगामीघधशब्द्सागर 
१ अर्थात्‌ आयुर्वेदीय ओषधिकोष 


अ 

अ-पु० वासुदेव ॥ विष्णु | 
अंशुक-न० पत्र ॥ तेजपात। 
अंशुमत्फला-स्री० कदलीवृक्ष ॥ केलावृक्ष। 
अंशुमती-स्ली० शालपर्णी ॥ शालवन, 

शरिवन। क 
अड्रिस्कन्द-पु० गुल्फ ॥ पाँवंकी घुट्टी 
अकरा-ख्री आमलकी ॥ आमला | 
अकुप्य-न० स्वर्ण, रौप्य ॥ सोना ।रूपा । 
अकोट-पु० गुवाक ॥ सुपारी । 
अक्रान्ता-स्री० बृहती ॥ कटाई । 
अल्लिका-स्नी० नीलीवृक्ष ॥ नीलका वृक्ष 
अखट्ट-पुः प्रियालवृक्ष ॥ चिरौंजीका वृक्ष। 
अख कार्पासवृक्ष ॥ कपासका पेड, 

। 

अगज-पु० शिलाजतु॥ शिलाजीत। 
अगरी-स्री० देवताडवृक्ष ॥ देवताडवृक्ष । 
अगरू-न० पु० अगुरू॥ अगर | 
अगस्ति-पु० मुनिद्रुम ॥ हथियावृक्ष । 
अगस्तिद्वु-पु० वञ्जसेन ॥ अगस्तियावृक्ष- 

हथियावृक्ष। 
अगस्तिय-पु० स्वनामतृक्ष॥ अगस्तियावृक्ष, 


४8 वय 
अगुरू-न० शिं | यार ।स्वनाम 
प्रसिद्ध सुगन्धिकाष्ठ-विशेष ॥ सीसौंका 
वृक्ष। काली अगर दि अगर। वोस 
अगुरूशिंशपा-स्रीन शिंशपावृक्ष॥ सीसौंका 
वृक्ष। 
अता Fd हिंगु॥ ल 
-पुः चित्रकवृक्ष ॥ क्ष । 
भष्ठातक | 2023 स्वर्ण । पित्त । 
चीतावृक्ष। लाल चौता वृक्ष । भिलावेंका 
वृक्ष । नीबूका वृक्ष । सोनापित्त। 
~अग्निकाष्ठ-न० अगुरू॥ अगर | 


अम्निगर्भ-पु० अभिजारवृक्ष॥ सूर्य्यकान्तमणि] 
अग्निजारवृक्ष । आतसी सीसा-फार्सी 
भाषा । 

अम्निगर्भा-स्री महाज्योतिष्मती ॥ बडी 
मालकांगनी । 

अभिज-पु० आम्नजावृक्ष॥ अग्निजार का पेड़ी 

अभिजात-पु० अभिजारवृक्ष ॥ अम्निजार का 


पेड़। 

अभिजार-पु० वृक्ष-विशेष ॥ अग्निजारका 
वृक्षा 

अम्निजाल-पुः अम्निजारका पेड़। 

अम्निज्वाला-स्री० जलपिप्पली ॥ 
धाकतीवृक्ष । जलपीपल । पनिसगा। 
धावईके फूल । 

अम्निजिह्वा-ख्री० लाइलीवृक्ष ॥ 
कलिहरीवृक्ष । 

अम्निदमनी -स्जी० क्षुप-विशेष॥ अम्निदमनी। 

अग्निदीप्ता-्री० महाज्योतिषमतीवृक्ष। बड़ी 

Ms | अ 

अभिनिर्य्यास- न ॥ 
अम्निजारका पेड। 

अम्निभ-नः स्वर्ण ॥ सोना । 

अप्निमणि-पु० सूर्य्यकान्तमणि ॥ आज्ञसी 
सींसा फार्सी भाषा । 

अभ्िमन्थ-पु० गणिकारिकावृक्ष। अरणी, 
अगेधुवृक्ष। 

अ -पुः (कनु क्ष। भल्लातक॥ 

॥ वृक्ष। 


सुरित कि ॥ 

ड़ 

अभिरजाः ae -पु० इन्द्रगोपनामक रक्तवर्ण 
कीट ॥ लाल रड़्का 
कीड़ा । बीरबहूटी। 

अम्रिरूहा-स्जी० मांसरोहिणी ॥ रोहिणी, 
मांसरोहिनी। 
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आयुर्वेदीय- 


“2 सालवृक्ष ।राल ॥ ससुखा, 
सालवृक्ष। राल। = । 
अम्निबीज-न० स्वर्ण ॥ सोना। 
अभिवीर्य-न० स्वर्ण | सोना। 
अमिशिख-पु० कभ क्ष । कुंकुम ॥ 


अरि । कुसुमभपुष्प॥ 


सोना । केशर। फूल। 


अम्निशिखा-स्री० लाङ्गली॥ तण्डुलीय शाका 
कलिहारी । चौराईका शाक | 

अम्निशेखर-न° कुंकुम ॥ केशर। 

अम्निसम्भव-पु० अरण्यकुसुम्भ॥ 
वनजजातकुसुम। 

अम्निसहाय-पु० वनकपोत॥ वनपरेवा, घग्घु ॥ 


जडली कबुतर | 
अभिसार-न० रसाजन ॥ रसोत। 
अप्निपर्णी-स्री० अजलोमावृक्ष । 
शूकशिम्बी ॥किवॉचमेद।कौछ, किवाँच । 
अग्रमास-न० हृदय ॥ कलेजा-फार्सीभाषा | 
अग्रलोहिता-स्री० चिठ्ठणाक ॥ चिल्लीका 
शाक। 
अझग्निमा-स्रीः लवणीफल॥ सीताफल | 
अंकलोडय-पु० चिञ्चोटकतृण।। जलसमीप- 
चिञ्चोटकतृण। 
अङ्कोट-पु० स्वनामप्रसिद्ध वृक्ष॥ ढेरा, 
| 


अङ्कोह्लसार-पु० स्थावर विषभेद॥ अफीम, 
संखिया इत्यादि विष। 

अङ्गक-पु० अगरू॥ अगर। 

अङ्गग्रह-पु० गात्रवेदना ॥ गात्रपीडा ।अं 
पीडा | अंगोका जकडुना | 

अङ्गनाप्रिय-पु० अशोकवृक्ष ॥ अशोकका 


वृक्ष। 
अड्डरक्त-पु० वृक्षविशेष॥ कवीला। कमीला । 
अङ्गलोड्य-पु० चिञ्चोकटतृण॥ 
चिञ्चोकटतूण । कद 
अज्ञारक-पु० कुरण्टकवृक्ष भूडराज॥ पीली 
क) भङरा। | 
अङ्ग -पु० प्रवाल ॥ मूंगा। 
अड्जार॒पर्णी-स््री० ब्राहाणयष्टि ॥ भारञ्गी। 


अड्जारपुष्प-पु० इंगुदीवृक्ष ॥ गोदीवृक्ष । | 


(२) 
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हिंगोरवृक्ष । 
अङ्गारमञ्जी-स्री " 
अङ्गारवल्ली-स्री० करञ्ज-विशेष। ब्राहाणयष्टी । 
गुञ्जा॥ एक प्रकार की करञ्ज । भारडी। 
घुघुची, चौटली, रत्ती। 
अङ्गारवल्ली-स्रीऽ महाकरञ्ज । भार्डी ॥ बड़ी 
करञ्ज ॥ ब्रहानेटि। भारङ्गी । 
अङ्गारिका-स्री० इक्षुकाण्ड।पलाशकलिका ॥ 
एक प्रकारका तृण। ढाक वा पलासकी कली । 
अंघ्रि-पुः वृक्षमूल। चतुर्थाश॥ वृक्षकी जड़ । 
चौथा भाग। 
अघ्रिपर्णी-स्री० पृश्निपर्णी | पिठवन। 
अंघ्रिवल्लिका-ख्री० पृश्निपर्णी ॥ पिठवन। 
अच्युतावास-पु० अश्वत्थतृक्ष॥ पीपलका 
वृक्ष। 
अज-पु० छाग । माक्षिक घातु ॥ बकरा । 
माखी धातु | सोनामाखी। 
अजकर्ण-पु० असनवृक्ष विजयसार। 
आजका ° सालवृक्ष॥ सालका पेड़ । 
अजगन्था-स्रीर वनयवानी॥ अजमोद | 
अजगन्धिका-स्री० वर्वरीवृक्ष॥ वनतुलसी। 
अजगन्धिनी-स्री अजशुज्ञीवृक्ष ॥ 
मेढाशिङ्गी । 
अजटा-स्नी० भूम्यामलकी ॥ भुईआमला । 
अजडा-स्री० शूकशिम्बी ॥ कौछ ।कौच | 
अजथ्या-स्त्री० स्वर्णयुधिका॥ पीली जूही। 
अजदण्डी-स्री० ब्रहादण्डी॥ ब्रहादण्डी 
औषध। 
अजभक्ष-पुः बबूरवृक्ष | बबूरवृक्ष । 
अजमोदा-स््री० वनयवानी। पारसीकयवानी। 
यवानी॥ अजमोद।खरासनिअिजमायन । 
अजमायन। 
अजमोदिका-ख्री० यवानी | अजमायन। 
अजया-स्री० विजया ॥ भांग, भङ्ग। 
अजरा-स्री० जीर्णफञ्जीलता ।घृतकुमारी ॥ 
विधाराभेद्‌। घीग्वार। 
अहा ° वृक्ष विशेष || अजलो- 
मावृक्ष+ ॥ कौछ।कौंच। 
अजहा-स्री० शूकशिम्बी ॥कौछ। कौच। 
अजशुङ्गी-पु० वृक्ष-विशेष।। मेढाशिङ्गी। 
अजागर-पु० ie [॥ भाङ्गरावृक्ष। 
अजाजी-स्री० Ee । श्‍वेतजरिक | 
काकोदुम्बरिका ॥ कालाजीरा । सफेद 
जीरा | कदूम्बर। 


औषधिकोष | 


र क्षुद्रदुरालभा छोटा धमासा । गन्धक। 
एक प्रकार का जबासा। अत्तिगन्धालु-पुः ह त्री लता ॥ पुत्रदा । 
अजान्त्री-स्री० वृक्ष विशेष ॥ नीलवोना अतिमः हा-स्रीन पृश्निपर्णिविशेष ॥ छोटी 


वङ्गभषा; | 

अजिनपत्रा -स्री० चर्म्मचटिका॥ चिमगादड़ । 
अजीर्ण-नJ स्वनामख्यातरोग॥ अजीर्णरोग । 
अजुटा-ख्री० भूम्यामलकी ॥ भुईआमला। 
अञ्जन-न० सौबीराञ्जन । रसाञ्जन ॥ सुर्म्मा । 


रसे । 
अञ्जनकेशी-स्रीर हट्टविलासिनी नाम 
गन्धद्रव्य ॥ नखी। 
अझ्जनी-स्री० कहुकात क्ष। कालाझनी॥ 
J कपास। 
-स्री० लज़्जालुलता॥ छुई- 
अन ।लज्ञावन्ती। 
झलि-पु० परिमाण-निशेष॥ ३२ तोले। 
अञ्जीर-न० स्वनामख्यात फलवृक्ष-विशेष 
अञ्जीर। 
अटरूष-पु० वासकवृक्ष ॥ अडूसावृक्ष । 
बसै । 


कवरावृक्ष। 
अतिचरा-स्री० पद्मचारिणी वृक्ष ॥ गेदेका 
वृक्ष । 
अविरत ० भूतृण ॥ जलतुण। 
। शरबाण। 
जलतृण। लालतालमखाना। 
अतिच्छत्रक-पुः छत्रवृक्ष । भूतृण। 
छतरियावृक्ष। शरवान । 
अतिच्छत्रा-ख्री» अवाकपुष्पी ॥ सौंफ, 
वनसौंफ । 
भवि ० नीलकौञ्च ॥ नीलवर्ण 


अतितीव्रा-स्री० गण्डदूर्वा ॥ गांडरदूब | 
अतिदीप्य-पु०रक्तचित्रकवृक्ष॥ लाल चीतेका 


वृक्ष । 
अतिपत्र-पु० हस्तिकर्ण ॥ हस्तिकन्द । 
अतिबला-ख्री० पीतवर्णबला । नागबला ॥ 
सहदेई। कंघई। गुलसकरी । कंघी | 
अतिमङ्गल्य-पु० बिल्ववृक्ष ॥ बेलका पेड । 
अतिमुक्त-पु० माधवी लता । तिनिशवृक्ष । 
माधवीपुष्पलता । या 
अ ० तिनिशवृक्ष । तिन्दुकवृक्ष। 
॥ तिरिच्छवृक्ष। | 
एक प्रकारके पुष्पोका वृक्ष । 
अतिमोक्षा-स्री० नवमल्लिका ॥ नेवारी । 
अतिरसा-सख्री» यष्टिमधु । मूर्धा । रास्ना ॥ 
त । चुरनहार | रासना | 
० क्षयव्याधि ॥ क्षयरोग । 
अतिरोमश-पु० वनछागल । बृहतवानर ॥ 
वनकी बकरी, भेड, बड़ा बन्दर। 
अतिलोमशा-खी० नीलाबुद्वा ॥ नीलवोनो 
वङ्गभाषा। 


है 27 


अटरूष-पु०' 
अट्टहासक-पु० कुन्दपुष्पवृक्ष ॥ कुन्दपुष्पका 


पेड़। 
अणु-पु० ब्रीहि-विशेष । सूक्ष्मधान्य ॥ 
जर । छोटे धान चैना। 
अणुरेवती-सरी० दन्तीवृक्ष ॥ दन्तीवृक्ष 
अणुत्रीहि-पु० सूक्ष्म धान्य॥ प्रसातिका।सही 
इत्यादि छोटी जातिके धान । 
अण्ड-न० मृगनामि। डिम्ब कस्तूरी ।अण्ड | 
अण्डक-पुः अण्डकोष। 
अपड जत -स्री अजान्तरीवृक्ष। नील 
रास्ना। वङ्गभाषा। 
अण्डकोष -पु० स्वनामख्यात शरीरावयव- 
विशेष॥ हा) कि क 
-स्री० मृगनाभि ॥ 
अण्डा अ इंग्रेजी। S$ अतिवर्तुल- झर कलाय-विशेष॥ मटर । 
अतिविषा-स्री० शुक्ल, कृष्ण, अरुण वर्ण 


-स्जी० ॥ भुईआमला 
न | ` सिष माडी 
अलसीमसीना 


। जवस मराठी भाषा। भाषा। 
अतिकन्दक-पु० हस्तिकर्ण ॥ हस्तिकन्द। अतिशुपर्णा, अतिशुपर्ण्या-ख्री० मुदगपणी। 
अतिकेशर-पु० कुब्जकवृक्ष ॥ कूंजावृक्ष । मुगवत। 


अतिसाम्या-स्त्री० लतायष्टिमधु॥ बेलवाली 


अतिगन्ध-पु० भूतृण ! चम्पक । मुहखृक्ष । 
अतिगन्थ-पु० भूतूण । मुइरवू मुलहठी। 


गन्धक ॥ भूस्तृण । चम्पा मोगणबृक्ष । 
(३) 
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ह स्वनामख्यात रोग ॥ 
अतिसाररोग। 

अतीसार- प ग्र 2 
अतुल-पु० ॥ कप | ब 
अत्यन्तसुकुमार-पु० कंगुनीवृक्ष ॥ कांगुनी 
वृक्ष | 

अत्यम्ल-न० वृक्षाम्ल || विषंबिल, इमली | 
अत्यम्लपर्णी-स्री० लता-विशेष ॥ एक 
प्रकारकी बेल । 

अत्यम्ला-स्री० वनबीजपूर || 
वनजातिबिजोरा नीबू | 
अत्याल-पु० रक्तचित्रवृक्ष ॥ लाल चीतेका 
वृक्ष। 

अतह जः नीलिका । शेफालिका ॥ 
। निर्गुण्डीभेद, सिह। 
अदल-पु० हिज्जलवृक्ष । समुद्रफल । 
अदला-स्त्री० घृतकुमारी॥ घीग्वार, घीकुआर । 
-पु० खदिरसार। खैरसार। 
-स्री> अपराजिता ॥ कोइल । 
कृष्णकान्ता । 

अद्विका-स्त्री० महानिम्ब || बकाइननीम | 
अद्रिज-न० विला । शिलाजीत। 
अद्रिजा-स्री० सै .सिंहलीपीपला । 
अहा bd । साकी 
अद्विभू-पु० आखुकर्णी लता॥ मूसाकानी । 
Cr लौह। ताम्र ॥ लोहा | ताँबा। 
अधःपुष्पी-स्री  गोजिहा । तृण-विशेष । 
गोभी । एक प्रकार का तृण | गोझिया। 
अध्मागर्व-पु० धामार्गववृक्ष। चिरचिरा। 
अधिमांसक-पु दन्तरोग विशेष ॥ 
अधिमांसक दन्तरोग। 
अधोघण्टा-स्री० अपामार्ग ॥ चिरचिरा। 
अधोजिह्गका-स्री० तालुमूलस्थ क्षुद्रजिह्ा ॥ 
उपजीभ। 

अधोमुखा-ख्री० गोजिद्वावृक्ष॥ गोमी। 
अधोवायु-पु० अपानवायु। 
अध्यण्डा-स्री० कपिकच्छू। भूम्यामलकी ॥ 
Se 
Sr ० जन ॥ 
अचीसेऊपर पुनःपुनः भोजन। 
अध्यक्ष-पुः क्षीरिकावृक्ष॥ खिरनीवृक्ष। 
अध्वगभोग्य-पुJ आम्रातकवृक्ष अम्बाड़ा 
वृक्ष। 


(४) 


अध्वजा-स्री० स्वर्णुलीवृक्ष ॥ सोनूलीवृक्ष। 
अध्वशल्य -पु० अपामार्ग ॥ चिरचिरा | 
अध्वान्तशात्रव-पु० श्योनाकवृक्ष ॥ अरलु, 


अंशुमत्फला-स्री कदली ॥ केला । 
RL RR श्विपत्री॥ वृश्चिकाली। 
अनडुजिह्वा-स्री० ॥ गोभी। 
अनद्य-पु० गौरसर्षप ॥ सफेद सरसी । 
अनन्त-पुः सिन्दुवारवृक्ष ॥ सम्हालू। 
अनन्त-न० अभ्रक ॥ अभ्रक । 
अनन्त-ख्नी० श्यामालता । अग्रिशिखावृक्ष । 
- दूर्वा | पिप्पली । दुरालभा । हरी तकी । 
Sl Md म र्वा | 
अग्निमन्थवृक्ष । ॥ 
कालीसर । कलिहारी । दूब | पीपल । 
धमासा हर। आमला । गिलोय । सफेद 
दूब । नील-हरी दूब। अगेधुवृक्ष। चोक। 
अनल-पु० चित्रक । रक्तचित्रक । भल्लातक । 
पित्त ॥ चीता। लाल चीता। भिलोंवका 
वृक्ष । पित्त। 
अनलप्रभा-स्री ज्योतिष्मती लता ॥ 
` मालकाड़्नी। 
अनलि-पु० अगल्यवृक्ष॥ eR क्ष। 
अनाक्रान्ता-स्री० कण्टकारी ॥ । 
अनार्यक-न० अगुरूकाष्ठ ॥ अगर | 
अनार्यज -न० अगुरू॥ अगर । 
ति भूनिम्ब ॥ चिरायता। 
अनिर्मल्या-ख्री० पृक्का॥ असवरग, पुरि। 
अनिलप्रक-पु० विभतिक ॥ नहेड़ा। 
अनिला-स्री० अपराजिता ॥ कोइल । 
Rs । क दीद 
अ -पु० ॥ गोदीवृक्ष । 
अनिलामय-पु० वातरोग-विशेष॥ वायुरोग । 
अनिष्टा-स्री० नागबला॥ गंगेरन, गुलसकरी । 
अनिक्षु-पु० इक्षु-विशेष ॥ ईखभैद। 
अनुकूला-स्री० दन्तीवृक्ष ॥ दन्तीवृक्ष। 
अनुज-नः प्रपौण्डरीक नाम गन्धद्रव्य ॥ 
पुण्डरिया। 
अनुजा-स्री० त्रायमाणा ॥ त्रायमान। 
अनुपान-न० औषधाङ्गपेय॥ औषधके पूर्व में 
वा अंत में जो पी जाती है। 
अनुपुष्प-पु० शर॥ सरपता। 
अनुबन्धी -स्री० हिक्का । तृष्णा॥ हुचकी। 
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औषधिकोष | 


6 स्य >>> 


प्यास । 

अनुवासन-न० बस्तिक्रिया-विशेष ॥ 
स्नेहबस्ति। 

अनुशयी-स्त्री० क्षुद्रोग-वि. ॥ पादरोग | 

अनुष्ण-न० उत्पल ॥ कुमुद । 

अनुष्णवछ्किका-स्री० नीलदुर्वा ॥ नीली 
दूब । 

अनूप-न० ताल ल स्थान ॥ 

अनूपज-न० आद्रक॥ अदरख | 

अन्तःकुटिल-पुर शंख ॥ शंख । 

अन्तकोटरपुष्पी-स्री० नीलवुह्नावृक्ष ॥ 
नीलवोना वङ्गभाषा ॥ 

अन्त:सत्वा-खी० भल्लातक ॥ भिलावेका 
वृक्ष। 

अन्तिका-ख्नी० शातला ॥ सातला | 

अन्त्य-पु० मुस्ता ॥ मोथा । 

अ ० पाकाशयांश नाडी ॥ पेटकी 


| 

अन्त्रवुद्धि-स्री० पु० रोग-विशेष ॥ 

अन्धमूषिका-स्री० देवताडवृक्ष ॥ 
देवताडवृक्ष। 

अन्धुल-पु० शिरीषवृक्ष ॥ सिरसका पेड़। 

अन्नमल-न* मद्य ।विष्ठा ॥ मदिरा । मल | 

अन्येद्युष्क-पु० विषमज्वर-विशेष ॥ एक 
प्रकार का विषसज्वर | 

अपतर्पण-न० लंघन ॥ भूखा रहना । 

अपत्यदा-स्नी० गर्भदात्रीवृक्ष ॥ लक्ष्मणा । 

अपथ्य-न० पथ्यमिन्न ॥ अपथ्य | अहित | 

अपरा-सरी० जरायु ॥ आवर | 

अग्रराजित-पु० क्षुद्रक्षुप-विशेष ॥ 
लशुनियाधास। 

अपराजिता-खी» स्वनामख्यात पुष्पलता- 
विशेष ॥ जयन्तीवृक्ष । अशनपर्णी । 
शेफाली। शमीभेंद। शेखिनी। हपुषाभेद ॥ 
कृष्णकान्ता कोयल । जैतवृक्ष | पटशन | 
हारसिंगार । छोकर वृक्ष । शंखवेल । 
हाऊनेर | 

अपरिम्लान-पु० रक्ताम्लानवृक्ष ॥ लाल 
कटसरैया | 

अपविषा-ख्री» निर्विषी तृण॥ निर्धिषीघास । 

अपशोक-पु० अशोकवृक्ष ॥ अशोकवृक्ष। 


अपस्मार-पु० क मृगीरोग। 
अपांपित्त-न० ॥ चीतावृक्ष । 


अपाक-पु० पाकाभाव ॥ | i 
अपाकशाक-नF आर्द्रक ॥ अदरख । 
अपाङ्ग-पुर नेत्रान्त ॥ नेत्रका कोना । 
अपाङ्गक-पुः अपामार्ग वृक्ष ॥ चिरचिरा । 
अपान-न> मलव्दार ॥ मलका व्दार 
अपान-पुः गुहावायु ॥ विष्ठाव्दारका वायु । 
अपानवायु। 
अपामार्ग-पुः क्षुप-विशेष | चिरचिरा। 
अपीनस-न० पीनसरोग ॥ पीनसरोग । 
अपुच्छा-ख्नी० शिंशपावृक्ष ॥ सीसोंका वृक्ष । 
अपुष्पफलद-पु० पनस । पुष्पव्यतीत जात 
फलवृक्षमात्र ॥ कटहर । पुष्परहित, 
फलबवृक्षमात्र। 
अपूरण-स्रीः र क्ष ।सेमरका वृक्ष । 
अपेतराक्षसी -स्री० नका ।वर्वरी॥ तुलसी । 
वनतुलसी । 
अपोदिका-स्री० पूतिकाशाक। पोईकाशाक । 
अप्पित-न० Ci क्ष ॥ चीताक्ष । 
अप्रिय-नJ वेतस ॥ बेत। 
अप्रेतराक्षसी-ख्री> तुलसी॥ तुलसी कावृक्ष । 
अफल-पु० साबुकवृक्ष॥ साऊवृक्ष। 
अफला-स्नी० भूम्यामलकी । घृतकुमारी । 
भुईआमला। घीकुमार। 
अफेन-न० अहिफेन ॥ अफीम 
अवल-पु० वरूणवृक्ष॥ वरनावृक्ष। 
अब्ज-न० पद्याशख। हिज्जलेवृक्ष ॥ शंख । 


| 
ट ० पद्यकन्द ॥ भसीडा | 
अन्ना लो. पद्यलता ॥ कमलिनी. 
अब्ज-पु० मुस्ता ॥ मोथा । 
अब्दसार-पु० कर्पूरभेद्‌ ॥ कपूरभेद्‌। 
अब्धिकफ-पु० समुद्रफेन ॥ समुद्रफेन । 
अ उ 

-स्त्री० शुक्ति ।मोतीकी सीप। 
अब्भ्र-न० मुस्ता अभ्रक ॥ मोथा अभ्रक । 
अभय-न० उशीर ॥ खस | 
अभया-स्त्री० हरीतकी ॥ हरड । अभयाहरड। 
अभिघार-पु० घृत॥ घी । 
अभिमन्थ-पु० चक्षुरोग ॥ एक प्रकार का 

नेत्ररोग । 

अभिन्यास-पु० सन्निपातज्वरं-विशेष। 
अभिषव-न० काञ्जिक॥ काञ्जि। ,, 


अभिषुत्त-न० ˆ 
(५) ) 
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आयुर्वेदीय- 


Be ेत्ररोग-विशेष। 
अभीरू-खी० शतमूली ॥ शतावर | 
अभीरूपत्री-स्री० 
अभीष्टा-खी०रेणुकानामागन्धद्रव्य। रेणुका । 
अभेद्य-न० हीरक ॥ हीरा | 
अभ्यङ्ग-पुः अभ्यञ्जन ॥ तेल मलना। 
अभ्यञ्जन-न० अभ्यङ्ग ॥ तेल मलना । 
अभ्यक्ष-पु० तिलकल्क ॥ तिलोंकी खल | 
अभ्युष-पु० अभ्यूष ॥ 

अभ्यूष-पु० पाकावस्थागत कलायदि । 
आवव्यपाकयवर्सषपोद॥ पोलिका, रोटी । 
अप्र-न० अभ्रक । मुस्तक। स्वर्ण ॥ अभ्रक॥ 
मोथा । सोना । 

अभ्रक-न० स्वनामख्यात धातू ॥ अभ्रक । 
स्वर्ण ॥ सोना। 

अभ्रपुष्प-पु० वेतसवृक्ष ॥ बेत। 
अभ्रमांसी-स्री« आकाशमांसी ॥ 
आकाशमांसी । 

अभ्ररोह-नः वैदूर्यमणि॥ वैदुर्य, लहसुनिया । 
अभ्रवटिक-पु० आम्रातक ॥ अम्बाड़ा। 
अमङ्गल-पुः एरण्डवृक्ष ॥ अण्डका पेड़। 
अमण्ड-पु० ति हल री 
अमर-पु० अस्थिसंहाखृक्ष ॥ हडसंकरी । 
अमरज-पु० दु:खदिरवृक्ष ॥ दुर्गन्धखैर | 
अमरदारू-पु० देवदारूवृक्ष ॥ देवदारू। 
अमरपुष्पक-पु० काशतृण ॥ काँश। 
अमरपुष्पिका-स्री० अधःपुष्पी ।एक प्रकार 
का तृण। 

अमररत्न-न० स्फटिकमणि ॥ फटिकमणि। 
अमरवह्लरी-खत्री० आकाशवल्ली ॥ 
आकाशवेल। 

अमरा-स््री० दूर्वा | गुडूची | इन्द्रवारूणी | वट 
वृक्ष । महानीलीवृक्ष । घृतकुमारी । 
अशनी पणास 1गिलोय। इन्द्रायण । 
वडका वृक्ष ह । बडा निलका ह | 
चिग्वारा | वृश्चिकाली । 
अमल-पु० समुद्रफेन ॥ समुद्रफेन । 
अमल-न० अभ्र ॥ अभ्रक | 
अमलकी-स्री० भूम्यामलकी। भुइआमला। 
अमला-स्री० सातलावृक्ष । भुम्यामलकी ॥ 
सातलावृक्ष-थूहरका भेद | भुइआमला | 
अमूला-ख्री० अमिशिखावृक्ष ॥ कलिहारी। 
अमृणाल-न० वरिणमूल || खस। 
अमृत-न० विषमात्र ।श्रूडीविष । वत्सनाम । 


(६) 


पारद | औषध | दुग्ध । घृत स्वर्ण। जल । 
विष | शुज्ञविष | बच्छनाग-विष | पारा । 
औषाधे। | उप) घी। जल। ला 
अमृत-पु० वाराहीकन्द्‌ । वनमुद्र । गुडूची । 
गेंठी। वनमूंग ।गिलोय | 
अमृतजटा-स्री० जटामांसी ॥ बालछड्‌ । 
अमृतफल-न० पु स्कनामख्यात 
मिष्टफल॥ नासपाती | पटोल ॥ परवल। 
अमृतफला-खी० द्राक्षा । आमलकी दाख, 
आमला। 
अमृतवल्ली-खी० का गिलोय | कशि 
अमृतरसा-स्री० राक्षा ॥ भूरे रंगकी 
दाख। 
अमृतसम्भवा-स्री० गुडूची ॥ गिलोय । 
i नत ० गुड || गुड । 
अमृतसतरवा-स्री० रूदन्तीवृक्ष॥ रूदन्तीवृक्षा 
अमृता-स्नी० गुडूची । मदिरा | ज्योतिष्मती । 
अतिविषा । रक्तत्रिवृत । गोरक्षदुग्धा । 
FE आलकी । हरीतकी । तुलसी । 
। इनद्रवारूणी | TT ।सुरा । 
मालकाङनी | अतीस । लाल | 
अमृतसञ्जीवनी दुन। आमला । हर, हरड़, 
तुलसी पीपर(ल)इन्द्रायण । 
अमृताफल-पु० पटोल ॥ परवल | 
अमृतासङ्ग-पु० तुत्थ-विशेष खर्परितुत्थ | 
अप -न० लघुविल्वफलाकृति-फल- 
॥ नासपाती। 
अमृतोत्पन्न-न० खर्परीतुत्थ ।खर्परिका । 
अमृतोद्धव-न०तुत्थ। खर्परितुत्थ॥ तृतिया ॥ 
खपरिया। 


अमोघा-स्री० पाटलावृक्ष।विङङ्ग। हरतिकी ॥ 
पाडर | वायविडंग । हर | 

अम्बक-न० ताम्र ॥ ताबा ¦ 

अम्बर-न० कार्पास ।गन्धद्रव्य वि. । अभ्रक।। 
कपास | एक प्रकारका गन्धद्रव्य | अभ्रक) 

अम्बरीष-पु० आप्रातकवृक्ष ॥ अम्बाडा । 

आ ० चाङ्गेरी अम्ललोनिया ॥ 


अम्बष्ठकी-स्री० पाठा पाठ] 

अम्बष्ठ-स््री० पाठा । चाङ्गेरी क्षुप-विशेष। 
यूथिका ॥ क क्ष। पाढ़ ॥ 
अम्ललेनिया । जुही। 

अम्बष्टिका-स्री० पाठा यूथिका ॥ पाढा । 
जुही। 

अम्बष्ठी-ख्री० पाठा || पाढ। 
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औषधिकोष | 


ड्‌ 


अम्बा-स्त्री० ई । पाठा मोईया | पाठ । 

अम्बालिका-स्री० " ८ 

अम्बिका-ख्री० कटुका । अम्बष्ठ ॥ 
कुटकी । मोईया । 

अम्बु-न० जल | बालक ॥ पानी । मेत्रवाला, 


आ । गावू 
-पुग्छालङ्गनि bs । विजोरानींबू । 
अम्बुचामर-न० शैवाल ॥ RE । 


अम्बुज-न० पद्य । कमल ॥ 

अम्बुज-न० हिज्जलवृक्ष ॥ समुद्रफल । 

अम्बुताल-पु० शैवाल ॥ शिवार। 

अम्बुद-पु० मुस्तक ॥ मोथा | 

अम्बुधिस्त्रवा-स्री० घृतकुमारी धग्वार । 
धीक्कार । 

अम्बुप-पु० चक्रमर्दवृक्ष || चकवड़ । पमार | 

अम्बुपत्रा-स्री० उच्चटातृण || उच्चटाघास ॥ 


अमका कतकवृक्ष॥ 


| 
अम्बुभूत्‌-पु० मुस्तक ॥ मोथा । Se 
अम्बुरुहा-स्री० स्थलपद्यिनी॥ गेंदावृक्ष । 
अम्बुमात्रज-पु० शम्बूक । धोघा । 
अम्बुवासिनी-स्नी० पाटलावृक्ष॥ 
पाड़रापाढल | 
अम्बुवासी-स्री० 
अम्बुवाह-पु० मुस्तक ॥ मोथा। 
अम्बुवेतस-पु० जलवेतस ॥ जलवेत। 
अम्बुशिरीषिका-रूी० जलशिरीषवृक्ष ॥ 
ढाढोनी। 
अम्बुसर्पिणी-खी० जलौका॥ जोक! | 
अम्भः-(स्‌)न जल । वालक ॥ पानी | 
सुगन्धवाला | 
अम्भ:सार-न० मुक्ता ॥ मोती | 
अम्भोज-न० पद्म ॥ कमल। 
अम्भोजिनी-स्री० पद्मलता ॥ पद्चिनी । 
अम्भोद-पुः मुस्तक ॥ मोथा । 
अम्भोधर-पु० ” ५ 
अम्भोधिवह्लभ-पु० प्रवाल. ॥ मूंगा। 
अम्भोमुक्‌-(च्‌)पु 
अप्र-पु० आग्रवृक्ष ॥ आमका पेड़। 
अप्र-पु० आग्रफल॥ आम । 
अग्रात-पु० आम्रातक ॥ अंबाडा ।,, 
अप्रातक-पु० 
अम्ल-न० तक्र॥ छाछ। मठ्ठा | 


अम्ल-पु० अम्लरस र अम्लबेतस ।काञ्जिक । 
तक्र। खट्टा रस अम्लबैतँ। काञ्जी। छाछ । 
अम्ल-पु० लकुचवृक्ष ॥ बड्हर । 
अम्लकाण्ड-न० लवणतृण ॥ सण 
अम्लकेशर-पुJ मातुलुड़ बीजपूर ॥ 
नीबू। 
अम्लचूड-पुः अम्लशाक ॥ चूकाशाक। 
अम्लजम्बीर-पुः अम्लनिम्बूक॥ खट्टानीबू । 
अलात ० अम्लवेतस ॥ अम्लवेत। 
अम्लनिशा-ख्री० शटी ॥ कचूर। 
अम्लपंचफल-नJ अम्लरसयुक्त नी 
पंचप्रकारफल । जैसे। बेर १अनार २ इंमली 
३ चूका ४ अम्लवेंत ५ महान्तरेजम्बीर, 
जम्मीरी १ नारद्री २ आम्लवेंत ३ इमली ४ 
बिजोरानींबू ५। 
आर ० अश्मन्तकवृक्ष ॥ आबुटा 
भाषा | 
अम्लपत्री-स्नी० पलाशीता | क्षुद्रमिलकी ॥ 
पलासीलता । अम्ललोना। 
अम्लपिष्ट-न० शाक-विशेष ॥ चिज्रेरी। 
अम्लपूर-नः वृक्षाम्ल ॥ विषाविल, महादा। 
अम्लफल-पु० आम्रवृक्ष ॥ आमवृक्ष | न० 
वृक्षाम्ल। 
अम्लभेदन-पु० अम्लवेतस॥ अम्लवेत। 
अम्लरूहा-खी० नागवल्लीभेद्‌ ॥ पानभेद। 
अम्ललोणिका, अम्ललोणी-खी३ 
चाङ्गेरी ॥ अम्ल लोनिया ॥ 
अम्लवती-स्ीन क्षुद्रम्लिका ॥ अम्ललोना । 
अम्लवर्ण-पु अम्लगण विशेष । चाङ्गेरी । 
लकुच। अम्लवेतस | जम्बीर। बीजपूर । 
नागरङ्ग । दाडिम । कपित्थ । अम्ल । 
बीजाम्लक । अम्बष्ठा । करमईक ॥ 
अम्ललोना। बड़हर । अम्लवेत। जम्मीरी 
नीबू। बिजोरानीबू । नारंगी। अनार | कैथ । 
अम्ल । विषाबिल । मोझ्या । करोदा। 


नीबू | 
अम्लवह्ली-खीर त्रिपर्णिकानामक कन्द- 
विशेष । 
आमाका भेद॥ पानभेद्‌ । 
अम्लवास्तूक-न° शाक- विशेष ॥ 
चूकाशाक । 
अम्लबीज-नः बक्षाम्ल ॥ विषाविल | 
अम्लवृक्ष-न० 
अम्लवेतस-पुः स्वनामख्यातवृक्ष-विशेष। ह 
अम्लबेत | 


(७) 
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आयुर्वेदीय- 


| काझिक ।काँजी | 
अम्लसार-पु० अम्लवेतस ॥ निम्बूक । 
हिन्ताल। अम्लवेत | नीबू। एक प्रकारका 
छोटे ताड । 

अम्लरिद्रा-स्री० शटी ॥ अम्बिया हलदी। 
अम्लांकुश-पु० अम्लवेतस ॥ अम्लवेत। 
अम्लातक-पु० अम्लानवृक्ष ॥ बाणपुष्प | 
अम्लान-पु० महासहवृक्ष ॥ बाणपुष्प 
गौडादिप्रसिद्ध । 

अम्लिका-स्री० तिन्तिडी ।इमली । 
अम्लिकावटक-पु० बड़ा-विशेष ॥ अम्ल 
बड़ा । 

अम्लोटक-पु० अश्मन्तकवृक्ष॥ आमरोडा। 
अयः(सू)न० लौह ॥ लोहा। 
अयस्कान्त-पु० कान्तलोह चुम्बकपत्थर। 
अयुकृछद-पु० सपर्णवृक्ष | छत्तिवन। 


अद -पु० 
लत ॥ लोहेका मैल। 


अरक-पु० शैवाल । पर्प्पट ॥ शिवार । 
पित्तपापड़ा। 
अरग्वध-पु० आरग्वध॥ अमलतास 
अपु श्योनाकवृक्ष ॥ अरलु, टैटू । 
2 ० गणिकारिकावृक्ष । दुरालमा ॥ 
। धमासा | 
अरणी-खी» अरणि ॥ अगेथु। 
अरणिकेतु-स्री० गणिकारिका ॥ अगेथु । 
अरण्य-पु० कट्फलवृक्ष ॥ कायफल | 
अ गिरिकदली ॥ पर्वती 
ला। 
अरण्यकार्पासी-स्री० वनकार्पासी ॥ 
वनकपास | 
अरण्यकुलत्थिका-स्री० कुलत्थी ॥ 
वनकुल्थी । 


अ हि ० वनकुसुम्भ॥ वनकुसुम। 

-स्री० पत्रशाक-विशेष || 
वनघोली। 

अरण्यजा्रका-स्री० वनभवार्द्रका ॥ 
वनअदरख | 

अरण्यजीर-पु० वनभव जीर ॥ वनजीरा । 

अरण्यधान्य-न० नीवार ॥ नीवार धान । 

अरण्यमुद्र-पु० वनमुद्र ॥ वनमूग, मोठ । 

अरण्यवासिनी-स्री० अत्यम्लपर्णी लता । 

अरण्यवास्तूक-पु० वनवास्तूक॥ वनबथुआ । 

अरण्यशालि-पु० नीवार ॥ वनधान | 


(८) 


; 


अरण्यशूरण-पु० वनजात शूरण ॥ 
जमीकदभेद । 
अलप श्योनाकावृक्ष ॥ शोनापाठा। 
द-पु० पद्मरक्तकमल । नीलोत्पल । 
ताम्र ॥ कमल । लाल कमल । नीला 
कमल । तोंबा | 
अराल-पु० सर्जरस ॥ राल | 
अरि-पु० खदिरभेद॥ तिक्तखैर | 
अरिन्ताल-न० हरिताल ॥ हरताल । 
अरिम-पु० कासमर्द्वृक्ष ॥ कसोंदी। 
अरिमर्द-पु० कासमर्द वृक्ष ॥ कसोदी। 


अरिमाशत- pe खदिरवृक्ष ॥ खैरका वृक्ष । 
अरिमेद-पु० पास 


॥ ठास खैर। 
अरिष्ट-पुः तक्न। निंब॥ लशुन ॥ फेनिलवृक्ष । 
मद्य-विशेष ॥ छाछ । नीम | लशुन । 
रीठा । एक प्रकार की मदवाली वस्तु । 
अरिष्टक-पु० फेनिलवृक्ष। रीठाकज्ञ || रीठा। 
रीठाकरञ्ज। 
अरिष्टा-स्री० कटुका ॥ कुटकी। 
gt रक्तखदिर ॥ लाल खैरका 
ड्‌। 
अरुज-पु० आरग्वध॥ अमलतास। 
अरुण-पुः अर्कबृक्ष | पुन्नागवृक्ष | 
श्योनाकवृक्ष ॥ आकका वृक्ष ।पुन्नागका 
वृक्ष | अरलु, शा टैटी। 
अरुण-न० कुंकुम | सिन्दूर | केशर। सिन्दूर । 
अरुणा-स्री० अतिविषा।श्यामलता।मञ्जिष्ठा । 
रक्तत्रिवृता । इन्द्रवारूणी । गुञ्ञा । 
मुण्डतिका ॥ अतीस।कालसिर, सालसा, 
करियासाऊ । मजीठ । ललनिसोथ । 
इन्द्रायण | घुँधुँची । मुण्डी। 
अरुष्क-पु० भट्लातकवृक्ष॥ भिलावेका वृक्ष । 
अरुष्कर-न० भष्ठातकफल। भिलावेकाफल । 
पु० भल्लातकवृक्ष ॥ भिलावेका फल | 
अरूहा-स्री० भूधात्री ॥ भुईआमला । 
अरोचक-पु० रोग-विशेष॥ अरूचि। 
लव | स्फटिक। अर्कवृक्ष॥ ताँबा । 


। क क्ष। 

अर्ककान्ता-स्री० आहत्या ॥ हुरहुर, 
हुलहुल। 

अर्कचन्दन-न° रक्तचन्दन ॥ लालचन्दंन । 

अर्कपत्र-पुः आदित्यपत्रवृक्ष॥ अर्कपत्र । 

अर्कपत्रा-्री० वृक्षविशेष ॥ ईशेलमूल 
वङ्गभाषा। 
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औषधिकोष | 


EE अर्कवृक्ष॥ आकका Eh | 
अर्कपादप-पु० मिम्बवृक्ष ॥ नमिका पेड़। 
अर्कपुष्पिका-स््री० वृक्ष-विशेष॥ क्षीरवृक्ष । 
अर्कपुष्पी -स्रीः सुका अर्कपुष्पी । 


। । 
अक जवापुष्पवृक्ष॥ ओडहुल, 

गुडहर-गुडहल। 

अर्कभक्ता-स्रीर आदित्यभक्ता ॥ हुरहुर, 
हुलहुला। 

अर्कमूला-स्री० अर्कपत्रा ॥ ईशेलमूल 
वञ्भभाषा। 

अर्कवल्लभ-पु० बन्धूकवृक्ष ॥ दुपहरियाका 

जा । दुपहरियाके फूल। 

-न० तालीसपत्र ॥ तालीसपत्र। 
अर्कहिता-स्री० आदित्यभक्ता ॥ हुरहुर। 
अर्काह-पु० अ क्ष॥ आकका वृक्ष | 
अर्घ-न० मधु-विशेष॥ एक प्रकारका मधु | 
अर्जक-पुः श्वेतपर्णास । शुक्लतुलसी । 

तेजपत्र । वनतुलसीभैद । सफेद तुलसी | 
तेजपात। 


अ BAe ॥ तृण। 


क स्वनामख्यात वृक्ष ॥ कोह । 
र वृक्षभेद॥ शाकवृक्ष । 
-पु० शाक॥ शाकवृक्ष। 


अर्णः (स्‌) -न० जल ॥ पानी । 


अर्णवज-पु० न० समुद्रफेन । समुद्रफेन । 
समुद्रझाग। 

अर्णवोद्धव-पु० अमिजारवृक्ष॥ अप्निजारका 
पेड। 

अर्णोद-पु० मुस्तक ॥ दल 
अर्णोभव-पु० शंख ॥ शंख 

अत पुर मीलक्षिण्टी ॥ नीपुष्पकी 
कटसैरया । 3 

अर्थसिद्धक- र सिन्दुवारवृक्ष ॥ संभालू। 


स | 
नट ॥ शिलाजीत। 

अ बातरोग विशेष ॥ पक्षाघात । 

अर्द्धचन्द्रा-स्नी० कृष्णा त्रिवृत्‌ ॥ काला 


नसोत! -स्री» कर्णस्फोटा लता ॥ 


कनफोड़ा। 
अर्द्धतिक्त-पु० न० नेपालनिम्ब ॥ 


नेपालदेशीय निम्ब वा चिणयता । 

अर्ब्बुद -पु० न० रोग विशेष ॥ अर्ब्बुदरोग । 

अर्म्म(न्‌)न० नेत्ररोग विशेष ॥ एक प्रकार का 
नयनरोग। 

अर्म्मण-पु० द्रोणपरिमाण ॥ ३२ सेर ॥ 

अर्य्यमा(न्‌) -पु० अर्कवृक्ष॥ आकका वृक्ष । 

अर्शःस-न० स्वनामख्यात पायुगत 
रोगविशेष ॥ बवासीरोग। 

अर्शोघ्र-पुः शूरण ॥ जमीकन्द । 

अर्शोघ्री-स्री० तालमूली ॥ मूशली। 

आहित मह ० भल्लातक ॥ भिलावेका वृक्ष | 

अल-न० ॥ हरताल। 

अलक-पु० अलर्काश्वेतआकवामन्दारवृक्ष । 

अलकप्रिय-पु० वृक्ष-विशेष। 

अलक्त-अलक्तक-पु० लाक्षा । लाक्षारस ॥ 
लाख । महावर ! 

अलम्बुषा-स्री० लज्जालुभेद । मुण्डतिका 
महाश्रावणिका॥ लज्जालुका भेद | छोटी 
बड़ी गोरखमुण्डी । 

अलर्क-पु० श्वेतार्क ॥ सफेद आक। 

अलस-पु० वृक्ष-विशेष॥ पादरोग-विशेष ॥ 
अजीर्णरोगभेद । 

लस नक ० अजीर्णजन्य रोग-विशेष ॥ 

| 


अलसा-खी० हंसपदी॥ लालरङ्गकालज्चालु । 
अलाबू-खी० तुम्बी ॥ तिक्ततुम्बी ॥ कदूदू, 
तोम्बी ॥ कड़वी तोम्बी। 
अलिकुलसंकुल-पु० कुब्जकवृक्ष ॥ 
| 


अलिजिद सीर अलिजीहका ॥ जिह्वापर 
किङ तालुके ऊपर एक छोटी जीम 


। 

अलिदूर्वा-स्री० मालादूर्वा ॥ मालदूब | 
अलिपत्रिकाः आ ॥बिछाघास । 
अलिपर्णी-स्री० ॥ लाल कमल। 
अलिप्रिय-स्री० पाटलावृक्ष॥ पाडर।पाढ्ल । 
अलिमक-पु० पद्मकेशर । मधूकवृक्ष ॥ 


कमलकेशर। su 
अलिमोदा-स्नी० गिकरीनृस ॥ 
मदनमादनी । 
अलिम्बक-पु० पद्मकेशर ॥ कमलकेशर । 


कमलका जीरा। 
अलिवाहिनी-खी० केविकापुष्पवृक्ष ॥ 


(९) 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


आयुर्वेदीय- 


॥ पुष्पवृक्ष। 


pr आलु ॥ आलु। 
न० रक्तपद्म ॥ लाल कमल । 
भुत क्ष॥ जवासा। 


गेदावृक्ष। 
अशकुम्भी-स्नी० पानीयपृषठज॥जलकुम्भी । 
अशन-पु० अशनवृक्ष॥ विजयसार। 
अशनपणी-स्री० वृक्ष-विशेष || पटशण। 


अल्पकेशी-स्री० ॥ भूतकेश। | अशाखा-स्री० शूली तृण ॥ शूली घास। 
अल्पगन्ध-न० ॥ लाल कुमुद। | अशिर-न० हीरक | हीरा । 
अल्पपत्र-क्रुद्रपत्रतुलसी ॥ छोटे अशोक-न० पारद | पारा। 

तुलसी । RN ० स्वनामख्यात वृक्ष अशोकवृक्ष । 


अल्पपद्य-न० रक्तपद्म ॥ लाल कमल । 
अल्पप्रमाणक-पु० अल्पप्रमाण ॥ छोटा 


अक, खर्बूजा। 
-पु० तण्डुलीय || चौलाईशाक। 


अल्पदाह-न० उशीर ॥ खस। 
अल्पदाहष्ट-न० ' 
अल्पदाहेष्टकापथ-न० ' 
अवनी-स्री० त्रायमाणा लता ॥ त्रायमाण । 
अवम्भिसोम-न० काञ्जिक || कांजी । 
अवरोहिशाखि- ( i प्लक्षवृक्ष ॥ 
पाखरवृक्ष। वा क्ष। 
अवरोहिका-स्री० अश्वगन्धा ॥ असगन्ध | 
अवरोहि(न्‌)-पुः वटवृक्ष । बड़का पेड । 
अ ० लिह्यौषध ॥ लेह औषधी । 
चाटेकी औषध | 
अवल्गुज-पु० सोमराजी ॥ बावची | 
अवाक्पुष्पी-स्री० भा ष्पा । मधुरिका । 
अधःपुष्पी ॥ सोफ सोया । एक प्रकारका 
अन 1 लोली देशान्तरीय भाषा | 
-स्री० धन्याक ।। धनिया। 
अविक-न० हीरक ॥ हीरा | 
अविगन्धिका-स्जी० अजगन्धावृक्ष॥ वर्वरी । 
अविम्न-पु० करमई। पानियामलक॥ करोदा | 
पानीआमला। 
जा ० न० पारद ॥ पारा | 
-स्री० पाठा । भृङ्गराज ॥ पाठा 
भङ्गरा। 
अविद्धकर्णी-ख्नी० पाठा ॥ पाढ़। 
अविप्रिय-पु० श्यामाक तृण ॥ समाकतृण। 
अविप्रिया-स्रीश श्यामालता ॥ सारिवा, 
गौरीसर। 
अविषा-स्तरी० निर्विषी तृण ॥ निर्विषी घास | 
अब्द-पु० मुस्ता॥ मोथा । मी 
अव्यण्डा-स्री० अव्यण्डा || कौछ। 
अव्यथा-खी» हरीतकी। पद्मचारिणी ॥ हरड़ 
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-स्री० कटुरोहिणी ॥ कुटरी। 
अशोका-स्री० कूटका ॥ कुटकी । 
अशोकारि-पु० कदम्बवृक्ष ॥ कदम्बवृक्ष । 
अशमफदली-स्जरी० कदली-विशेष ॥ 
केलाभेद। 

अश्मकेतु-स्नी क्षुद्रपाषाणभेदी वृक्ष ॥ छोटा 
पारखा नभेद । 

अश्मप्र-पु० पाषाणभेदनवृक्ष । हत्थाजोडी । 

अश्मगर्भज-न० मरकत ॥ पन्ना । 

अश्मज-न० शिलाजतु ॥ शिलाजीत। 

अश्मजतुक-न० '' डी 

अश्मजतु-न० 

अश्मन्तक-पु० तृणविशेष । वृक्ष-विशेष ॥ 
एक प्रकारका तृण । आबुटा देशान्तरीय 
भाषा | 

अश्मन्तक-न० दीपाव्दाराच्छादन ॥ 
दीपाव्दाराच्छादनवृक्ष । 

अश्मपुष्प-न० शैलेय ॥ भूरिछरीला। 

अश्मभाल-न० लोहभाण्ड || हामिलदस्ता। 
फारसी भाषा | 

अशगभित्‌(व) पु० पाषाणभेदी वृक्ष॥ पाखान 

उ । 
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-पु० मरकतमणि ॥ पन्ना। 
अश्मरी-स्री० मूत्रकृच्छमेद ॥ पथरीरोग । 
अश्मरीघ्र-पु० वरूणवृक्ष ॥ गी. क्ष | 
अश्मरीहर-पु० धान्य-विशेष || पुनेरा । 
अश्मसार-पु० न° लौह॥ लोहा । 
अश्मकन्दिका-स्री० अश्वगन्धावृक्ष ॥ 

असगन्ध। 
अश्मोत्थ-न० शिलाजतु ॥ शिलाजीत। 
अश्वकर्ण-पु० शालवृक्षविशेष। एक प्रकार 
का शाल, शालभेद, लताशाल। 
अश्वकर्णक-पु० शालवृक्ष॥ सालवृक्ष। 
अश्वखुर-पु० नखीनाम गन्धद्रव्य ॥ नखी । 
अश्वखुरा-स्री० अपराजिता || 


क्या 


औषधिकोष | 


El | € क्रान्ता । 


अष्ट॒वर्ग-पु० औषधाष्टक-विशेष ॥ यथा- 
अश्वखुरी-स्नी० ॥ कोयललता। 


जीवक १ ऋषभक २ मेदा ३ महामेदा ४ 


विष्णुक्रान्ता । ऋद्धि ५ वृद्धि ६काकोली ७ क्षीरकाकोली 
अश्वगन्धा-स्री० स्वनामख्यात क्षुद्रवृक्ष ॥ ८ यह अष्टवर्ग है। 
असगन्ध। अष्टापद-पु० न० धुस्तर । सुवर्ण ॥ घसूरा 


अश्वघ्र-पु० करवीरपुष्पवृक्ष॥ साड । सोना ॥ 


अश्वत्थ-पु० स्वनामख्यातवक्ष- ॥ | अष्टाम्लवर्ग-पुः जम्बीर १ 4 
पीपलवृक्ष। तुल ३ चुक्रक ४ चाम्जेरी ५ ति। 
अश्वत्थभेद-पुः स्थालीवृक्ष ॥ ६ बदरी ७ करमई ८ ॥ जम्भीरी नींबू १ 

बेलियापीपलवृक्ष। बिजोरानीबू २ बड़ी जम्भीरी ३ विषंबिल, 
अश्वत्थी-ख्री० पिप्पलिकावृक्ष॥ महादा ४ अम्बिलोना ५ इमली ६ बेर ७ 
पीपलीवृक्ष । करोंदा ८। 


अश्वदेष्ट्रा-स्री० गोक्षुरवृक्ष ॥ गोखुरूवृक्ष। 
अश्वपुच्छी-स्नी० माषपर्णी ॥ मषवन | 
अश्वपुत्री-स्री० शाल्मलीवृक्ष ॥ सेमरवृक्ष । 
अश्वपुष्ष-न० शैलेय ॥ पत्थरका फूल | 
अश्वबाल-पु० काश ॥ काँस। 
अश्वमार-पु० करवीरवृक्ष ॥ कनेरवृक्ष । 
अश्वमारक-पु०” 
अश्वरोधक-पु० " 
अश्वान्तक-पु० कुलत्यिका॥ कुल्थी । 
अश्वावरोहा-स्री० अश्वगन्धा॥ असगन्ध । 
अश्वावरोहक-पु० " a 
अशवाह्वा-स्री० 
अश्वाक्ष-पु० देवसर्षपवृक्ष ॥ सुरसर्सो- 
निर्जरसर्सो। 
अष्ट्रपादिका-ख्रीः भद्रवल्ली || मदनमाली। 
अष्टमान-पु० कुडवपरिमाण॥ ३२ तोले। 
अष्टमिका-स्री० शुक्ति॥ चार तोले। 
अष्टमी-ख्री० क्षीरकाकोली ॥ अष्टवर्गप्रसिद्ध 
औषधि! 
अष्टमूत्र-न० छाग, मेष, गो, महिष, घोटक, 
हस्ती, गर्दभ, उष्ट ॥ बकरी, भेड़, गाय, 
भैंस, घोडी, हाथिनी, गधी और ऊंटनी 
इनके मूत्रको अष्टमूत्र कहते है | 
अष्टक्षीर-न० छाग, मेष, गो, स्री, हस्ती, 
घोटक, उष्टू, महिष मलिना? १भेडर 
गाय ३नारी ४ घोड़ी ५ उँटनी ६ हथिनी ७ 
भैस ८ यह आठ प्रकारके दूध हैं। 
अष्टलोहक-न० अष्टप्रकार धातू-विशेष ॥ 
यथा । सुवर्ण १ रजत २ ताम्र ३ रङ्ग ४ 
ससिक ५ कान्तलोह ६ मुण्डलोह ७ 
तीक्षणलोह ८ । 


अछ्ठीवान्‌(त्‌)पु० नश के सतना घुटना। 
असन-पु० वृक्ष-विशेष॥ | 
असनपर्णी-ख्नी० वृक्ष-विशेष।अपराजिता ॥ 
पटशण, रसुनियाघास। कोयल। 
असरु-पुः वृक्ष-विशेष॥ कुकरोंदा । 
असार-पु० अण्डवृक्ष॥ अरण्डका पेड़ । 
असार-न० अगरू || अगर। 
आराख नीलीवृक्ष ती पेड़। 
अ -पु० दन ती ॥ नीलवर्ण आलु । 
अ ॥ नीलकमल । 
असिपत्र-पुJ इक्षु । गुण्डनामक तृण ॥ ईख। 


। 
अतिव वि खदिर hs न्धैखर। 
असुरसा-स्री० वर्वरी ॥ वर्वरी, बनतुलसी । 
असुराह्य-न० कांस्य ॥ काँसी। 
असुरी-ख्रीs रजिका ॥ राई। 
असृक्‌ (ज्‌) -न० रक्त । कुंकम ॥ रूधिर । 
केशर । 
अस्तमती-स्री० शालपर्णी ॥ शरिवन, 
शालवन। 
अस्थिकर्क्कटिका-स््री० वृक्ष-विशेष ॥ एक 
प्रकार का वृक्ष ॥ 
अस्थिश्रृंखला-खी० अस्थिसंहार ॥ 
हड्सकरी 


22 


। 

अस्थिसंहार-पु० अस्थिशुंखला॥ हड़संघरी । 

अस्थिसंहारी- खरी” ग्रन्थिमान्‌ वृक्ष ॥ 
हड्संकरी । हडजुडी। वी 

अस्थिसन्धिक-पु० अस्थिसंहारक॥ 
हड़संकरी । 

अस्निग्धदारू-न० देवदारूभेद ॥ देशी 
केदरू । 
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आयुर्वेदीय- 


ड रक्तखदिर॥ लाल खैर | 
अस्रपत्रक-पु० भिण्डावृक्ष ॥ भिण्डीवृक्ष। 
अस्त्रपा-स्री० जलौका || जोक। 
अस्त्रफला-स्री० सल्लकीवृक्ष | सालई वृक्ष ॥ 
अस्त्रबिन्दुच्छदा-स्री० लक्ष्मणानाम कन्द ॥ 
लक्ष्मणकन्द । 

अस्रयष्टरिका-स्री» मञ्जिष्ठा॥ मजीठ। 
अस्त्ररोधिनी-स्री० लजालुलता ॥ छुईमुई, 
द ल i कुल 
अस्रार्जक-पु० श्वेततुलसी॥ लसी । 
अहबोन्धव, -पु० ॥ 
आकका वृक्ष। 

अहस्कर, बत a”? 
अहि-पु०सीसक। ॥ सीसा। अफीमा 
अहिंख्रा-स्री० कुलिकवृक्ष॥ काकादनीवृक्षा 
अहिका-सख्री० शाल्मलीवृक्ष॥ सेमरका वृक्षा 
अ मेषशुङ्जीवृक्ष॥ मेढ़शिडीका 
ड़ | 


अहिफेन-न० अफेन ॥ अफीम । 
अहिभयदा-स्री० भूम्यामलकी ॥ भूई 
आमला । 


अहिभुक्‌ (ज्‌) -पु० गन्धनाकुली॥ नाकुली। 


। नाकुलीकन्द । 
अहिमदनो सी, गन्धनाकुली ॥ 
नाकुलीकन्द | 
च, अरिमेदकवृक्ष ॥ दुर्गधखैर। 


अ तः 

अहिलता-ख्नी० गन्धनाकुली । ताम्बूली ॥ 
नाकुलीकन्द। पान। 

अहेरू-स्तरी० शतमूली ॥ शतावर। 

अह्योला-स्रीय भल्लातकवृक्ष ॥ भिलावेका 
वृक्ष 

अक्ष-न° सौवर्चललवण। तुत्थ ॥ 
चोहारकोडा, काला नोन। तूतिया। 


BRT ० नि क्ष । रूद्राक्ष | 
ल ॥ हेड़ा वृक्ष । रुद्राक्षके 


बीजा २ तोले परिमाण। 
अक्षक-पु० तिनिशवृक्ष॥ तिरिछवृक्ष। 
अक्षत-न० लाजा॥ खीलें। कोमल 
उ ०यव। आतपतण्डुल॥ जौ। मुरमुरे, 
, परमल, चौले इत्यादि। 
अक्षता-स्री० कर्कटशृङ्गी ॥ कांकड़ाशिक्गी। 
अक्षधर-पु०-शाखोटवृक्ष ॥ सिहोरावृक्ष। 


अक्षपीडा-स्री० यवतिक्तालता ॥ शंखिनी । 
अक्षर-न० अपामार्ग ॥ चिरचिरा। 


अक्षिक-पु० Eds । आच्छुकवृक्ष। 
अक्षिभेषज-पुः ॥ 
पठानीलोध। 
अक्षिव-नः सामुद्रलवण ॥ समुद्रनोन, 
पांगा। 
अक्षिव-पु० शोभाञ्जनवृक्ष ॥ सौजनेका वृक्ष । 
अक्षीक-प° रञ्ञनद्रुम ॥ आच्छुकवृक्ष। 
अक्षीव-न० समुद्रलवण ॥ पांगा। 
अक्षीव-प० ८ ॥ सैजिनेका वृक्ष। 
अक्षोट-पु० अक्षोडवृक्ष ॥ अखरोटवृक्ष । 
अक्षोड फर पु० 22 ? 
अक्षोडक- पु० १7 27 
इति श्रीशालिग्रामवै 


पा टकती सागरे 
५ :॥ १ ॥ 


आ 
आकरसम्भव-न० साम्भरलवण॥ 
सामरनोन । 
आकारकरम-पु० वणिकूद्रव्य-विशेष ॥ 
अकर करा। 
आकाश-पुः न० अभ्रक ॥ अभ्रक धातू। 
र ठा । 
आकाशमूली-खी० ॥जलकुम्भी । 
आकाशवल्ली-स्री० विशेष ॥ 
आकाशवेल। 
आकृतिच्छत्रा-स्रीय कोशातकीवृक्ष ॥ 
तोरईभेद 
आख्नु-पु०उन्दुर।देवताडवृक्ष॥ मूसा। देवताड 
क्ष 


वृक्ष। 
आखुकर्णी-स्री० लता-विशेष॥ मूसाकर्णी । 
आखुपर्णिका-स्री० " 
आखुपणी- ख्री० 27 22 
आखुविषहा-सख्री० । देवदाली 


तर हो या पा , सोदाल । 
आखुस्कन्द-पु० क्षीरक ॥ 
क्षीरीशवृक्ष । 
आखोट-पु० फलवृक्ष-विशेष ॥ अखरोट। 
आगमावर्त्ता-स्री० वृश्चिकालीवृक्ष ॥ 
वृश्चिकाली। 


लता 
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क. १ 


औषधिकोष | 


ह स्वर्ण ॥ सोना | 
आघष्टक-पु० रक्तापामार्ग॥ लाल चिरचिरा। 
आघाट-पु० अपामार्ग ॥ चिरचिरा । 
आचित-न० दशभारपरिमाण ॥ २५ मन। 
आचारी-च्नी० हिलमोचिका॥ हुलहुलशाक । 


ना की पु० पुप्पवृक्ष-विशेष ॥ रञ्जनद्नु। 

त्र-पु० मरूबकवृक्ष || 
मरूआवृक्ष । 

आज्य-न० घृत | श्रीवास ॥ घी। सरलकका 
गोंद । 

आने त. -विशेष॥ आँजनो । 

आटि-पु० क्ष-विशेष ॥ आडी । 

आडि-स्त्री० स्वनामख्यात मत्स्य ॥ आडी 
मछली | 

आढक-न० पु० चतुःप्रस्थपरिमाण ॥ ८ सेर । 

आढकी-स्री० शमीधान्य विशेष।। अड़हर। 

आतंक-पु० रोग ॥ रोग | 

आतृप्य-न० फल-विशेष॥ सरीफा | 

आत्मगुप्ता-स्री० कपिकच्छु ॥ कौछ। 

आत्ममूली-स्री० दुरालभावृक्ष ॥ घमासा । 

आत्मरक्षा-स्त्री० महेन्द्रवारूणी ॥ बडी 
इन्द्रवारूणी । 

आत्मशल्या-खी० शतमूली ॥ शतावर । 

आत्मोद्धवा-स्री० माषपर्णी ॥ मषवन | 

आदानी-स्री० घोषकलता ॥ तोरईभेद । 

आदित्य-पु० अर्कवृक्ष ॥ आकका त । 

आदित्यपत्र-पु० क्षुप-विशेष ॥ अर्कपत्र । 

आदित्यपुष्पिका-स्नी० लोहितार्क ॥ लाल 
मन्दारवृक्ष। 

आदित्यभक्ता-स्नीJ वृक्ष-विशेष || हुरहुर । 

आद्य-न० धान्य ॥ धान। 

आद्यमाषक-पु० माषकपरिमाण ॥ ५रत्ती । 

आध्मान-पु० वायुरोग-विशेष ॥ पेटका 
फूलना। 

आध्मानी=स्री० नलिका नामक गन्धद्रन्य ॥ 
नलिका। 

आनन्दा-खी० विजया || भाज | 

आनन्दी-स्री० वृक्ष-विशेष ॥ 

आनाह-पु० क रोग-विशेष ॥ 
मलमूत्रका रोध। र 

आनूप-पु० अनूपदेशस्थ जन्तुमात्र । भैस, 


सूकरादि। 
आपस्तम्भिनी-स्री० लिङ्िनीलता॥ 


ह | 
आपालि-पु० केशकीट॥ कीडे, जूँ, 
लीख, डीक्गर। 

आपिञ्जर-१० स्वर्ण ॥ सोना । 
आपीत-न० माक्षिकधातु ॥ सोनामाखी | 
आपूष-न० रङ्ग ॥ राङ्ग | 

आप्य-न० कुष्ठ ॥ कूठ । कूट | 


आतक्या नय ॥ अफीम | 
-पु० मालाकन्द ॥ मालाकन्द 
आभा-स्री० बन्बूलवृक्ष॥ बरबूरवृक्ष । बबूर 
का पेड | कीकर का पेड़ । 
आम-न० अजीर्णरोग- विशेष- अपक्क 
अन्नरस ॥ आम। 
आमण्ड-नJ एरण्डवृक्ष ॥ अण्डका वृक्ष | 
आमय-न० कुड ॥ कूठ । कूट | 
आमय-पु० रोग ॥ रोग। | 
आमलक-पु० वासकवृक्ष ॥ बाँसा, 
अडुसा | बसौटा । 
आमलक-न० आमलकी-वि० ॥ कर्करा । 
आमलकी-स्ली० स्वनामख्यात फलवृक्ष- 
विशेष || आमला। 
आमवात-पु० रोग-वि० ॥ आमवातरोग । 
आमातीसार-पु० अतीसार-वि० | 
आमसहित अतिसार | 
आमाशय-पु० नाभिस्तनमध्यवर्ती स्थान ॥ 
नाभि और स्तनोके मध्यका स्थान । 
आमिषप्रिय-पु० कङ्कपक्षी ॥ बाजपक्षी | 
आभिष- खीर» जटामांसी ॥ 
बालछड,कनुचर। 
आप्र-स्वनामख्यात फलवृक्ष-विशेष || 
आम। 
आग्रगन्धक-पु० समष्ठिलवृक्ष॥ 
क्ष। 
धमत ० शुष्काप्रखण्ड ॥ अमचूर | 
आप्रात-पु० आम्रातक ॥ अम्बाड़ा। 
आप्रातक-पु० स्वनामख्यात वृक्ष ॥ 
अम्बाड़ा। 
आग्रावर्त्त-पु० शुष्क आप्ररस ॥ आमका 
संत्व। 
आम्लवेतस- प अम्लवेतस॥ आम्लबेत। 
आम्ला-स्रीs तिन्तिडीवृक्षा ॥ इमली। 
आस्लिका-स्री० ' |: 
आम्लीका- स्री० ” a 
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आयुर्वेदीय- 


३३ खी० '' 
आलीनक-न० रङ्ग ॥ रज | 
आलु-न० स्वनामख्यातमूल-विशेष॥ आलु । 
आलु-पु० कासालु॥ कोकण प्रसिद्ध आलु। 
आलुक-न० मूल-वि०।एलवालुक॥ आलु । 


। 
आलाय दीर्घाकार सूक्षम रक्तवर्ण 


( | 
आयस-न० लौह। अगुरु॥ लोहा। अगर। 
आयुधधर्म्मिणी -स्री० जयन्तीवृक्षा ॥ जैत। 
आयुर्ट्रन्य-न० औषध॥ औषधि। 
आप स -पु० चिकित्साशास्रवि०॥ 
। 


आयुर्योग-पु० औषध ॥ औषधि | 


आयुष्य-न० आयुर्हितकर पदार्थ ॥ पथ्यादि। आलू ॥ घुय्याँ, अरुई। 
आर-न० मुण्डलौह। पित्तल ॥ पीतल। आवर्त-न० स ॥ सोनामाखी | 
आ ० न° पित्तल। वृक्ष-विशेष॥ पीतल । | आवर्त्तकी-स्री० लता-विशेष॥ भगवतवल्ली 
क्ष। कोकणे प्रसिद्ध । 
आरकूट-नः पित्तल ॥ पीतल। आवर्त्तिनी-स्री० Sr ॥ मेढ़ाशिन्गी । 
आरग्बध-पु० स्वनामख्यात वृक्ष ॥ आविग्र-पुः करई। ॥ करोंदा । 
अमलतास । पानीआमला। 
प ली प 8 ब्राह्मणयष्टिका । SH फल्गु॥ खा | 
1 । ब्रह्मनेटी। भारंगी। आवेगी-स्री० अमा वि धारा । 
आशन-पु० अशनवृक्ष ॥ | 


आरण्यमुद्रा-स्री०मुदूपर्णी॥ मुगवन, मुगोन । 
आरनाल-न० काञ्जिक ॥ काजी | 
आरनालक-० '” 
आरामशीतला-स्री० सुगन्धिपत्र-विशेष ॥ 
आरा मशीतला। 
आरु-पुः वृक्षभेद्‌॥ एक प्रकारका वृक्ष। 
आरूक-न० हिमाचलप्रसिद्धओषधी विशेष ॥ 
आडेदेशान्तरीय भाषा । 
आरेवत-न० परिवतवृक्षफल ॥ रवताख्य 
कामरुदेशीय भाषा । 
आरवत-पु० आरग्वघवृक्ष ॥ अमलतास। 
आरोग्य-पु० रोगाभाव॥ रोगका अभाव । 
आरोग्यशाला-स्री० चिकित्सालय ॥ 
औषधालय | 
आर्ग्वध-पु० आरगधवृक्ष ॥ धनबहरा, 
अमलतास। 
आर्य्य-न० अर्घमक्षिकोत्पत्न मधु ॥ एक 
प्रकारका मधु न 
आर्त्तेगल-पु० नील झिण्टी॥नीलीकटसरया । 
आर्तव-न० स्रीरज॥ स्रीरज। 
आर्द्रक -न० स्वनामख्यात कन्द ॥ अदरख। 
आर्द्रेमाषा-स्री० माषपणी ।। मषवन। 
आर्द्राक-न० आर्द्रक॥ अद्रख। 
आर्द्रिका-ख्री० आर्द्रक ॥ अदरख 
आर्षभी-स्री० कपिकच्छूवृक्ष॥ कोळ | 
आल-न० हरिताल॥ हरताल 
अलाबु-खी० अलाबु ॥ कददु, तुम्बी | 


आशय-पु० पनसवृक्ष॥ कटहरृक्ष। 


वा -पु० भूमिजगुगुलु ॥ 
पि 13 भूमजगुग्गुलु 
य हा वृद्धिनामक औषधी ॥ 
| 


तृ 
आशु-पु० नः प्रावृट्कालोद्ध धान्य ॥ 
। 


27 


आर लोन शल्लकीलता॥ शल्लकीबेल । 

आशुत्रीहि-पु० डा ॥ आशुधान। 
आश्रयाश-पुः चित्रकवृक्ष॥ आ 
आश्‍वत्थ-न० आश्वत्थवृक्षफल॥ 

फल। 
आसङ्ग-न° सौगाष्ट्रमृत्तिका॥ सोरठकी मिट्टी । 

गोपीचन्दन | 
आसन-न० जीवकवृक्ष। असनवृक्ष जीवक 

अष्टवर्ग ओषधि | विजयसार। 
आसव-पु० मद्य-विशेष ॥ पैरेयमद्य । 
आसबद्गु-पु० तालवृक्ष ॥ ताइवृक्ष | 
आसुर-न० बिडलवण ॥ बिरियासंचरनोन | 
आसुरफेन-न० आहिफेन॥ अफीम | 
आसुरी-स्री० राजिका ॥ राई। 
लडकी [क | 
आर Pe | 
आस्फोटा-खौ० नवमल्ठी ॥ | 
आस्फोत-पु० अर्कवृक्ष ॥ कोविदार । 
भूपलासवृक्ष । आकका वृक्ष । सफेद । 
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औषधिकोष | 


दः । विशालीवृक्ष। 
अस्फोतक-पु० अर्कवृक्ष ॥ आकका वृक्ष | 
आस्फोता-स्जी० अपराजितावनमल्लिका । 
शिवा वृक्ष । वनकार्पासीवृक्ष वि० 
कोयल ॥ मह्िकाभेद। सरिवन, सालसा। 
वनकपास । मदनमाली। 
आस्यपत्र-न० पद्म ॥ कमल। 
आहकज्वर-पु० नासारोग-विशेष॥ 
नासिकाज्वर | 
झ्य ल्य-न० क्षुप-विशेष ॥ रग। 
-पु० आच्छुकवृक्ष ॥ रज्जनद्रुम। 
आक्षिव-पु० आक्षीव॥ सैजिनेका वृक्ष। 
आक्षोट-पु० आक्षोटवृक्ष॥ अखरोट । 
आक्षो-पु० 2? 27 
इति श्रीशालिग्रामवैश्यकृते 
शालिग्रामौषधशब्दसागरे द्रन्याभिधाने 
आकाराक्षरे द्वितीयस्तरङ्ग: ॥ २॥ 


ड्‌ 


इक्कट-पु० तृण-विशेष || डात तृण। 
इद्ूद-पु० इङ्गदीवृक्ष ॥ गोदीवृक्ष । 
इङ्दी-स्री० स्वनामख्यात वृक्ष-विशेष। 
ज्योतीष्मती ॥ हिंगोट, इज्ञुल । 
मालकाङ्गनी र दीन 
इङ्गल-पु० न° इंगुदीवृक्ष॥ गोदीवृक्ष । 
इच्छुक-पुः बीजपूर ॥ बिजोरा नीबू। 
इज्जल-पु० हित | सुता | 
इञ्चाक-पु० मत्स्य-विशेष॥ इञ्चाकमच्छ। 
इडा-स्जी० शरीरस्या वामभागस्था नाडी ॥ 
शरीरके वामभागकी नाडी | 
इदंकार्य्या-्री० दुरालभावृक्ष॥ धमासा । 
इनानी-स्री० वटपत्रीवृक्ष ॥ बडपत्री | 
इन्दम्बर-न० नीलोत्पल ॥ नीले कमल। 
इन्दिरालय-न० पद्म ॥ कमल | 
इन्दिरावर-न० नीलोत्पल ॥ नलिकुमुद ॥ 
नीलकमल । नीलकमोदनी । 
इन्दीवर-न० नोलोत्पल॥ नीलकमल । 
इन्दीवर-न० नीलपद्य ॥ नीलकमल। 
इन्दीवरिणी-स्री० उत्पलिनी ॥ कुमुदिनी । 
कि । शतमूली ॥ शतावर। 
वरी-स्री० शतमूली ॥ शत 
इन्दीवार-न० इन्दीवर ॥ नीलकमल । 


ड्न्दु = पु ० कपूर, कपूर 


इन्दुक-पु० अश्मन्तकवृक्ष ॥ अश्मन्तक। 
इन्दुकमल-न० सितोत्पल ॥ सफेद मुद मुद । 
इन्दुकलिका-स्री० केतकी ॥ केतकी वृक्ष । 


इन्दुकी-स्री० सक क्ष ॥ तैदूवृक्ष । 

इन्दुपुष्पिका-स्री० न्‌ । 
कलिहारीवृक्ष । 

इन्दुरत्न-न मुक्ता ॥ मोती । 

इन्दुलेखा-खी२ अमृता। सोमवल्ली| यवानी ॥ 
गिलोये | सोमलता । अजमायन | 

इन्दुलोहक-न० रौप्य । रूपा । 

इन्दुवल्ली-स्री० सोमवल्ली ॥ सोमलता | 

इन्द्र-पु० कुटजवृक्ष ॥ कूडावृक्ष । 

इन्द्र-न० इन्द्रयव ॥ इन्द्रजौ । 

इन्द्रगोप-न० रक्तवर्णकीट-विशेष ॥ लाल 
रङ्गका इन्द्रगोपनामवाला कीड़ा अर्थात्‌ 
वीरबहुटी। 

इन्द्रचन्दन-न० हरिचन्दन ॥ हरिचन्दन । 

इन्द्रचिर्भिटी-स्री० लता-विशेष। 

इन्द्रदारु-पु० देवदारुवृक्ष ॥ देवदारुवृक्ष। 

इन्द्रढु-इन्द्रढुम-पु० अर्जुनवृक्ष। कुट्जवृक्ष॥ 
कोहवृक्ष । कुडावृक्ष । कट 

इन्द्रपुष्प-न० लवङ्ग। इन्द्रयव॥ लौंग। इन्द्रजौ । 

इन्द्रपुष्पा-स्री० लाइलकीवृक्ष | कलिहारी। 


उ ष्पिका-स्नी 
-न० शुण्डी॥ सोठ। 
इन्द्रयव-पु० न° स्वनामख्यात॥ तिक्तबीज- 
विशेष । 
उक केशरोग-वि० ॥ एक प्रकारका 
हक । गंज। बालोका गिर जाना । 
इन्द्रवारुणिका-स्री० इन्द्रवारुणी ॥ इन्द्रयन । 
इन्द्रवारुणी-स्री० लता-विशेष ॥ इन्द्रायन । 
इन्द्रविषा-स्री० अतिविषा ॥ अतीस। 
इ्द्रवृद्धा-स्री० ब्रणरेग-विशेष ॥ 
्ुद्ररोगविशेष। 
इन्द्रवृक्ष-पु० देवदारु ॥ देवदारु । 
इन्द्रसुत-पु० ब्र ॥ कोहवृक्ष। 
इन्द्रसुरस-पु० सिन्दुवार ॥ सम्हालूवृक्ष । 
इन्द्रसुरिस-खी० 5 र्र 


इन्द्रसुरी -स्री० 27 91 
इन्द्रा-खी० फणिक ॥ जम्बीरभेद । 
इन्द्राणिका-स्री० सिन्दुवारवृक्ष ॥ सम्हालू । 
इन्द्राणी-ख्री० सिन्दुवार । नीलसिन्दुवार । 

सुक्ष्मैला । लस्थूलैला ॥ सम्हालुवृक्ष । 
निर्गुण्डीभेद । गुजरारी इलायची । स्थूल 
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आयुर्वेदीय- 


८८ 


तुल्या सी ल्या-खी० तृण-विशेष ॥ आनाखु 


अर्थात्‌ बड़ी इलायची | 
इन्द्राशन-पु० सम्विदावृक्ष । गुञ्जा ॥ भाङ्ग। भाषा। 
घुंघुची। इक्षुदर्भा-स्री० तृण-विशेष | इक्षुदर्भ । 
इक्षुनेत्र-न० इक्षुमूल । 
इक्षुपत्र-पु० यावनाल नामक धान्या- विशेष ॥ 
जुआरा। 


घुघु 
इभ-पु० नागकेशर ॥ नगकेशरवृक्ष। 
इभकणा-स्री० गजापिप्ली ॥ गजपीपर। 
इभकर्ण-पु० पलास ॥ ढाक, पलास। 
2) 


इभकेसर-पु० इक्षुप्र-पु० शरतृण ॥ रामसार । १ 
इभदन्ता-स््री० नागदन्तीवृक्ष ॥ इश्ुवालिका-स्री० इत्या । काशतृण॥ कास । 
ह ण्ड्वृक्ष । 


समूल न° वृक्ष-विशेष। 
- अ पुण्ड्क इक्षु॥ सफेद ईख। धौल । 
इक्षुर-पु० | इक्षु । काशतृण। 


गोक्षुर॥॥ तालमखाना। ईख। कांस गोखरू 
इक्षुरक-पु कोकिलाक्ष । काशतृण ॥ 

तालमखाना। कॉसतृण। 
इक्षुरस-पु० काशतृण॥ काँस। 
इक्षुरसक्काथ-पु० गुड ॥ गुड । 
इक्षुवाटिका-स्री० पुण्डूक ॥ ईखभेद। 
इक्षुवाटी-स्त्री० १7 १7 
इक्वुविदारी-स्री० भूमिकूष्मांड॥ विदारीकन्द | 
इश्लुवेष्टन-पु० भद्रमुञ्ज ॥ रामसर । 
इक्षुसार-पु० गुड ॥ गुड। 
य -स्त्री० कटुतुम्बी ॥ कडवी तोम्बी | 
-पु० काशतृण ॥ काँसतृण | 
इक्ष्वालिक-पु० 22 27 
इक्ष्वालिका-स्री० इक्षुतुल्या ॥ अनिक्षु । 


इभषा- जा तेवत उक । 
इभाख्य-पु० ल शरवृक्ष ॥ नागकेशर। 
क ली ॥ गजपीपर। 
इरावती-स्री० वटवृक्ष । पाषाणभेदी-वि० ॥ 
वडपत्री | पाखानभेदी भद । 
इरिवेल्लिका-खत्री० मस्तकोत्पन्न व्रणजन्य 
1104 ॥ मस्तकमे जो फोडा उसकी 
डा। 
इज ° स्री० कर्कटी । इन्द्रवारुणी ॥ 
ही | इंद्रायन । 
इ्व्बारुशक्तिका -स्री० इर्व्वार-वि०॥ फूट। 
इर्व्बालु-पु० इर्व्वालु ॥ ककड़ी। 
इलीश-पु० इल्लिशमत्स्य ॥ इलीसमच्छ। 
इषीका-स्री० काशतृण ॥ काँश। 
इषुकाण्ड-पु० शर॥ सरपता। 
इषुपुङ्का-स्री० शरपुङ्खा ॥ सरफेका। 
इष्ट-पु० एरण्डवृक्ष। अण्डका पेड़। 
इष्टकापथ-न० वीरणमूल ॥ खस । 


न इति शालिग्रामवैश्यकृतशालिग्रामौषध 
रास ए CO शब्दसागरे द्रव्याभिधाने इकारस्वरे 
इष्टिकापथिक-न° लामजक तृण॥ तृतीयस्तरङ्: ॥ ३॥ 

लामज्जतृण । 
इश्लु-पु० स्वनामख्याततृण। कोकिलाक्षवृक्ष ॥ र्ड 


इख । तालमखाना | 
इक्षुकाण्ड-पु० मुञ्जक। काशतृण॥ शरमुञ्ज। 
कास। 


ईर्वारु-पु० म स्फुटी ॥ फूट । 
ईर्वारुक-पुः वि ॥ बिलायती 
पेठा, कौला । 

र पारद ॥ पारा। 


-पु० शमीवृक्ष ॥ छोकरवृक्ष। 
` स््री० 2? व्‌ 17 


-पु० पारद॥ पारा | 

-खी० लिङ्गिनीवृक्ष। वन्धाकर्कोटकी । 
रुद्रजटा । नाकुलीकन्द ॥ शिवलिंगी । 
बांझखखसा | बनककोडा | शंकरजटा। 
नाकुलीकन्द । 


इक्षुगन्थ- दा हा ॥काँस । 
छोटा वा देशी गोखरू। 

इक्षुगन्धा-स्नी० गोक्षुरी। कोकिलाक्षवृक्ष। 
काश तृण। शुक्लविदारी। गोखरू | 
तालमखाना । कांसतृण | सफेद 
विदारीकन्द । 

इक्षुगन्धिका-स्री० भूमिकूष्माण्ड ॥ 
बिलारीकन्द। 
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औषधिकोष | 


ठ श्रीशालिग्रामवैश्यकृते 
शालिग्रामौषधशब्दसागरे द्रव्यमिधाने 
ईकारस्वरे चतुर्थस्तरज्ञ: ॥ ४॥ 
उ 
उखर्वल-पु० तृण-विशेष। ऊखलतृण। 
उग्र-न० वत्सनाभविष ॥ बछनाभ विष। 
उग्र-पु० सोभाञ्जनवृक्ष॥ सैजिनेका वृक्ष | 
उग्रकाण्ड-पु० कारवे ॥ करेल 
उग्रगन्ध-न० हिङ्ग॥। हीङ्ग। 
उग्रगन्ध-पु० रसुन | कट्फल । अर्जकवृक्ष । 
चम्पक लशुन । कायफर ।बर्बरीभेद । 
चम्पावृक्ष | 
उग्रगन्धा-स्री अजमोदा । वचा | छिक्कनी। 
यवानी। अजमोद | वच। नाकछिकनी। 
अजमायन। 
उग्रा -स्री० वचा। यवानी। छिक्कनी। धन्याक ॥ 
वच। अजमायन। नाकछिकनी। घनिया । 
उच्चटा-स्रीश गुञ्जा । भूम्यामलकी । 
नागरमुस्ता । रसोनभेद । निर्विषीतृण ॥ 
घुँघुँची चोटली । भुई आमला । 
नागरमोथा । लहशनभेद । निर्विषीघास। 
उच्चतरु-पु० नारिकेलवृक्ष॥ नारियलवृक्ष॥ 
उच्चार-पु० पुरीष ॥ विष्ठा। लोड 
उच्छिलीन्ध्र-न० छत्रिका ॥ भुँईफोड । 
उजवल-न० स्वर्ण ॥ सोना। _ 
उडुम्बर-न० ताम्र | कर्षपरिमाण॥ ताँबा। २ 
तोले प्रमाण | 
उडुम्बर-पु० उदुम्बरवृक्ष ॥ गूलर। 
उ स्री० दन्तीवृक्ष ॥ दन्तीवृक्ष । 
उड्-पु० जवापुष्प ॥ ओडहुल, गुडहर। 


ईख । लालगन्ने। 
उत्कट-न० गुडत्वक्‌ । पत्रक ॥दालचीन । 
तेजपात । हल 
उत्कटा-स्री० सैंहली ॥ सिंहलीपीपल। 
उत्कता-स्त्री० गजपिप्पली ॥ गजपीपर। 
उत्खला-स्नी» मुरानामक गन्धद्रव्य ॥ 
, एकाङ्गी। 


so दुग्धिकावृक्ष ॥ 
। दुद्धीवृक्ष । 


उत्तमा-ख््री० हि द्वीवृक्ष । 
उत्तमारणी- क इन्दीवरी ॥ शतावर। 


उत्कट-पु० शर । रक्तेक्षु॥ सरपता ॥ लाल 


उत्तरवारुणी-स्री० ॥ इन्द्रायण। 


तानक ० उच्चाटातृण ॥ उच्चटातृण । 
मिर्विषीधास | 


hr ० फफ़ैरण्डवृक्ष॥ लालअण्डका 
वृक्ष। । 

उत्तूष-पु० भृष्टधान्य ॥ खीले। 

उत्पल-न० नीलपद्य । जलपुष्पमात्र ।कुष्ठ । 
पुष्प॥ नीवर्ण कमल। कुमुद। कठ। पुष्प । 


फूल। 
उत्पलगन्धिक-न० चन्दन-विशेष ॥ एक 
प्रकारका चन्दन। 
उत्पलशारिवा-स्री० श्यामलता ॥ सालसा, 
करिआवासाउँ। 
उत्पलनी-ख्नी०जलजपुष्प-विशेष॥ कुमुदनी । 
उत्पादिका-स्री० हिलमोचिका ॥ हुरहुर । 
उपोदिका ॥ पोईका शाक। 
उत्क्षिप्त-पु० धुचूरफल ॥ धतूरे का फल। 
उदक-न० जल। वालक॥ जल।सुगंधवाला । 
नेत्रवाला । 
उदकीर्ण-पु० महाकरञ्ज॥ बड़ीकरञ्ज। 
उदकीर्य्य-पु० करञ्ज-विशेष॥ अरारी। 
उदधिमल-न० समुद्र्फेन ॥ समुद्रफेन । 
उद्र-नJ नाभिस्तनयोर्मध्यभाग ॥ पेट । 
उदरग्रन्थि-पु० गुल्मरोग। 
उद्रामय-पु० पेटमें पीडा । उदरपीडा ॥ 
उदरीच्छदा-स्री० हस्तिकोलिवृक्ष॥ बेरभेद । 
उदर्क-पु० मदनवृक्ष ॥ मैनफलवृक्ष। 
उदई-पु२ त्वग्रोग-विशेष। एकपकारकात्वचा 
का रोग। 
उदश्वित्‌-न० अद्धंजलयुक्त घोल ॥ आधा 
जलका मठ्ठा । 
उदान-पु० कण्ठस्थ वायु । 
उदावर्त्त-पु० रोग- विशेष ॥ उदावर्त्त । 
उदीच्य-न० बालक) सुगंधबालानेत्रबाला । 
उदुम्बर-न० ताम्र ॥ ताबा । 
उदुम्बर-पु० स्वनामख्यात वृक्ष ॥ गूलर। 
उदुम्बरदला-खी० दन्तीवृक्ष ॥ दन्तीका पेड़। 
उदुम्बरपर्णी-स्री« 2? 127 


उदूखल-न० गुग्गुलु ॥ गूगल | 


न कता ० बहुवाखृक्ष । वनकोद्रव । कुष्ठ ॥ 
ली । वनकोदो | कूठ। 
उद्दालक-पु० बहुवारवृक्ष॥ ल्हिसोडावृक्ष। 


उद्दीप्र-नJ गुग्गुलू ॥ गूगल । 
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आयुर्वेदीय- 


i 


कलिहारी, कनेर, धुत्तूरा यह पांच 
उपविष है ॥ अतीस। 
उपविषा-स्जी अतिविषा || अतीस। 
उपोती-खी० पूतिका ॥ पोईका शाक। 
उपोद्की-स्री०” i 
उपोदिका-स्री०'” i 
उपोदीका-स्री०'” 4 
उमा-सत्री० अतसी। हरिद्रा॥ अलसी। हलदी । 
उरग-पु० सर्प | ससिक॥ सांप। सीसा। 
उरणाख्य-पु० ददुघ्रवृक्ष ॥ पमार-चकवड़। 
उरणाख्यक-पु० 
उरणाक्ष-पु , 
उरणाक्षक-पु० 
उरुकाल-पु० लता विशेष ॥ महाकाल 
वङ्गभाषा | 
उरुकालक-पु० र 
उरुबुक-पु० एरण्डवृक्ष ॥ अण्डका वृक्ष । 
उरुवक-पु० एरण्ड | रक्तैरण्ड॥ अण्ड। लाल 


उद्धारा-स्री० गुडूची ॥ गिलोय | 
उद्धिद-न० पांशुलवण ॥ पांशुनोन । 
उद्रेका-स्री० महानिम्ब || बकायननीम । 
उद्धेग-न० जी पक ॥ । 
उन्दूरक्णी-स्री० ॥मूसाकनी । 
उन्नाह-न० काञ्जिक ॥ काँजी। 
उन्मत्त-पु० धुत्तूर । मुचकुन्दवृक्ष ॥ धतूरा । 
मुचकुन्द 


मुचकुन्द। नि 
उन्माद-पु० बुद्धिभ्रंशकर चित्तरोग-विशेष ॥ 
उन्मादरोग। 
उन्माद-पु० द्रोणपरिमाण ॥ ३२सेर। 
उपकुञ्चि-स्री० सूक्ष्मकृष्णजीरक । 
कृष्णजीरक ॥ कलौंजी । कालाजीरा। 
उपकुञ्चिका-स्री०कृष्णजीरक । सूक्ष्मैला ॥ 
कालाजीरा। Bp जराती इलायची। 
उपकुल्या-स्री० ॥ पीपल। 
उपचक्र-पु० पक्षि-विशेष।। चकवाचकवी | 
उपचित्रा-स्री० मूषिकपर्णी | दन्तीवृक्ष ॥ 


221 


22 


मूसाकानी। दन्तीवृक्ष। अण्ड | 

उपदंश-पु० शिश्नरोग-विशेष । दि उर्णा-स्रहJ मेषादिलोम॥ भेड इत्यादि कोंकी 
समष्टिलावृक्ष ॥ गरमीरोग । ऊन वा बाल। 
वृक्ष | कोकुयावृक्ष। उर्वारु -पु० इर्वारू॥ ककड़ी। 


उपदी-स्री० वन्दाक ॥ बाँदा। 
उपद्रव-पु० रोगारम्भक दोषकोपजन्य 
“ अन्यथान्यविकार || उपद्रव | 
अ ० अष्टप्रधानधातूसद्दश धातु । 
। तुत्थक। अध्रक।नीलाञ्जन । 
मनःशिला। हरताल । रसाञ्जन। शरीरस्थ 


सपर मधात । यथा। क 
: । मांससे-वसा | 


उर्लप-पु० विस्तर्णिलता। तृणविशेष || दाख 
पान इत्यादि की वेल । खडतृण। 

उलुप-पु० उलपतृण || चटाईकी घास | 

उलूक-पु० पेचकपक्षी ॥ उल्लू। क 

उलूखड-न० उदूखल ।गुग्गुल ॥धान कूट 
की ओखली। गूगल। पू 

उलुखलक-न० गुग्यूल॥ गूगल । 

उल्ब-न० जरायु॥ '“माताकेपेट्मे गर्भ जिसमें 


घर्मम्‌ । अस्थिसे दन्त । मजासे-केश । लपेटा रहता है वह चमड़ा”” । 
शुक्रसे-ओज। उशीर-पु० न° वरिणमूल ॥ खस | 
उपमेत-पु शालवृक्ष ॥ साल-सखुआ- | उशीरक-न०?” रक 


सागोन वृक्ष । 

उपल-पु० करीष ॥ सूखा गोबर-उपले । 

उपलभेदी- (न्‌) -पु० पाषाणभेदी वृक्ष: ॥ 
पाखानभेद। 

उपला-स्री० शर्करा॥ चीनी। 

उपवट-पु० पियाल वृक्ष ॥ चिरोजीका वृक्ष । 

उपवल्लिका-स्री० अमृतम्रवा लता॥ 
अमृतस्रवालात। 

उपविष-न० कृत्रिमविष। अतिविषा ॥ 

विष-आकका दूध-सेहुण्डका दूध- . 
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उशीरी-स्रीलघुकाश ॥ छोटे काँसा । 
उष-न० पांशुलवण ॥ रेह का नोन। 


उष णल । क्षासमृत्तिका ॥ गूगल । | 
| 


उषण-न० मरिच,पिप्पलीमूल॥ गोल-काली 
मिरिच। पीपरामूल। 

उषणा--स्री० पिप्पली । शुण्ठी । चविका ॥ 
पीपल ।सोठ। चव्य। 

उषर्बुध-पु‘ रक्तचित्रक ॥लाल चीता। 

उषीर-पु० न० उशीर॥ खस। 


औषधिकोष | 


क उष्ट्ूकाण्डी-स्री०पुष्प-विशेष | ऊटकटारा 


ऋषभ-पु० अष्टवर्गन्तर्गत प्रसिद्ध औषधि । 
कर्कटशुङ्गी ॥ ऋषभ औषधी । 
ककडासिंगी | 

ऋषभी -स्रीञ कपिकच्छु ॥ कौंछ | 

ऋषा -स्री० नागबला ॥ गुलसकरी,गंगरेन। 

ऋषिजांगलिकी-स्रीर कऋरक्षगन्धावृक्ष ॥ 


उष्टरधूसरपुच्छिका-ख्री० वृश्चिकाली ॥ 
वृश्चिकाली। 

उष्टूपादिका-स्री० भद्रवल्ली || मदनमाली | 

उष्ट्रशिरोधर-न० भगन्दररोग-विशेष | 


उष्टूग्रीव भगन्दररोग | ऋषिजांगल। 
उष्ट्रिका-स्री० वृश्चिकालीवृक्ष ॥ कञ्चुरि | ऋषिप्रोक्ता-सत्री० माषपर्णी ॥ मषवन। 
तामिलभाषा | ऋष्यगता-स्री० माषपर्णी। शतमूली॥ मषवन । 


शतावर। 

ऋष्यगन्धा-स्रीः ऋषिजांगलवृक्ष। 
क्षीरविदारी ॥ ऋषिजांगलिकीवृक्ष। 
दूधीवदारी। 

ऋष्यप्रोक्ता-्री० शतमूली । शुकशिम्बी । 
अतिवला ॥ शतावर | कौछ । कंघई । 
कंघी | 

क्रक्ष-पु० स्योनाकवृक्ष॥ आरलु । टैंटू। 

ऋक्षगन्धा-ख्ी० वृक्ष- विशेष । वृद्धदारक । 
क्षीरविदारी ॥ ऋषिजांगलवृक्ष। 
विघारवृक्ष । दूधविदारी । 

ऋक्षगन्धिका-स्री० क्षीरविदारी॥ दूधविदारी । 

इति श्रीशालिग्रामौपधशन्दसागरे 
्रव्यामिधाने ऋकारस्वरे सप्तमस्तरंग: ॥ ७॥ 


उ ° पलाण्डु || प्याज। 
-पु० अर्कवृक्ष ॥ आकका वृक्ष । 
उष्णा-स्री० क्षयव्याधि॥ क्षयरोग | 


उष्णिका-स्री० यवागू ॥ लपसी इत्यादि । 
उष्णोदक-न° तप्रजल॥ उष्ण पानी । 
उस्त्र-स्री० उपचित्रा ॥ मूसाकानी । 
इति श्रीशालिग्रामवैश्यकृते 
शालिग्रामौषघशब्दसागरे द्रव्यामिधाने 
उकारस्वरे पञ्चमस्तरङ्ग: ॥ ५ ॥ 


ऊ 
ऊरुस्तम्भ-पु० जंघोपरि बृहत्स्फोटक 
विशेष भ । 
ऊरुस्तम्भा-स्त्री० कदलीवृक्ष ॥ केलावृक्ष। 
ऊर्ध्वफण्टी-स्री० महाशतावरी ॥ बडी 
शतावर। 
अर्ध्वसित-पु० कारवेल्न ॥ करेला। 
ञर्व्यङ्ग -पु० शिलीध्रक । गोमयच्छत्रिक ॥ 
भुईफोड़। 
ऊर्षा-स्री० देवताडकतृण । 
ऊष-पु० क्षारमृत्तिका ॥ खारी मिट्टी | 
ऊषण-न० मीरच ॥ मिरच। 
ऊषणा-स््री० पिप्पली ॥ पीपल । 
ऊषर-पुः क्षारभूमि वा-खारी मिट्टी 


इति श्रीशालिग्रामवैश्यकृते 
शालिग्रामौषधशब्दसागरे द्रव्याभिधाने 
ऊकारस्वरे षष्टस्तरङ्ग: ॥ ६॥ 


च्छ 


ee स्रीरज॥ स्रीका रज। 
सली स्वनामख्यात अष्टवर्गान्तर्गत 
प्रसिद्ध औषधि ॥ ऋद्धि। 


ए 


एकपत्रिका- स्री० गन्धपत्रीवृक्ष॥ वनकचूर । 
वनसटी | 

एकमूला-स्री० शालपणी। अतसी॥शालवन । 
अलसी। 

एकरज-पु० भृङ्घराज ॥ भङ्गरा । se 

एकवीर-पु वृक्ष-भेद्‌॥ एकलकंटो गु०भा०। 

एकाङ्ग-न० चन्दन ॥ चन्दन। 

एकाष्ठील-पुः ण म ॥ हथियावृक्ष । 

एकाष्ठीला-स्री० ॥ पाठा ॥ 
हथियावृक्ष। पाठ । 

एकोशिका-स्री० पाठा ॥ पाठ । 

एडगज- पुः चक्रमर्द ॥ चकवड़। पमार। 

पग ० मृग-विशेष ॥ हरिण-काला 

। 


एरका-स््री० तृण-विशेष ॥ मोथातृण । 
एरण्ड- पु० स्वनामख्यात वृक्ष ॥ अण्डका 
पेड़ । 
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£ ० 
एरण्डपत्रिका-स्री० दन्तीवृ 
एरण्डफल-स्री०'' 
एरण्डा-स््री० पिप्पली ॥ पीपल | 
एरव्वारु-पु० कर्कटीभेद ॥ बड़ी ककड़ी। 


एलवालु-न० भा | एलुआ। 

एलवालुक-न० सुगर ॥ 
एलुआ। 

एला-स्री० फलवृक्ष-विशेष ॥ एलायची, 
इलायची | 

एलापर्णी-ख्री० रास्ना ॥ रायसन। 

एलीका-स्नी० सूक्ष्मैला ॥ छोटी इलायची | 

एषणिका-स्री० तुला॥। स्वर्णतोलनेका कांटा । 

एषणी-स्री० शस्त्रभेद मसा सारिणी । 
प्रोवइंग्रेजी भाषा।तुला॥ कांटा | 

इति श्रीशालिग्रामवैश्यकृते 
शालिग्रामौषधशब्दसागरे द्रव्यामिधाने 
एकारस्वरे एकादशस्तरंग: ॥११॥ 


क्ष ॥ दन्तीवृक्ष॥ 


ओ ४] 
ओजः. (सू), नः 


रसादिसप्रधातुसारांशसम्भूतधातु- 
विशेष ॥ ओज। 
ओडिका-ख्री० धान्य-विशेष ॥ नीवार। 
ओडि- स्री र ११ 27 


ओड़-पु० जपापुष्पवृक्ष ॥ ओडहुल,गुडहर । 
ठ ड i 
ओदनाह्वा-स्री० महासमङ्गा | कगहिया। 
ओदनिका-स्री० महासमङ्गा । बला ॥ 
काहिया । खिरेंटी। 
ओदनी-स्री० बला॥ खिरैंटी । 
ओल-पु० मूलविशेष ॥ जमीकन्द | 
ओल्ल-पु० मूल विशेष || जमकिन्द । 
ओषण-पु० कटुरस॥ चरपरारस। 
ओषणी-स्री० शाक-विशेष ॥ 
ओषधि-ख्री० फलपाकान्त वृक्षादि ॥ फल 
पकनेपर जिस वृक्षका नाश हो जाय वह 
जैसे धान, केला इत्यादि | 


वृक्ष । ३ 
ऐ सष के 
ऐकाहिकज्वर-पु० एकदिनान्तर्गत ज्वर ॥ -पु० कर्पूर ॥ कपूर । 
एक दिनके रो ज्वर आता है। 0000 धवला दुपहारयाका 


ऐंगुद-न० इंगुदीफल ॥ गोंदनीका फल | 
ऐन्दवी-स्री० सोमराजी ॥ बायची। 
ऐन्द्र-पु० मूल-विशेष | वन अदरख | 
ऐन्द्री-स्री० इन्द्रवारूणी । एला ॥ इन्द्रायण । 
इलायची | 
ऐभी-स्री० हस्तिघोषा॥ बडी तोरई । 
ऐरावत-पु० लकुचवृक्ष । नागरंगवृक्ष ॥ 
बड़हरवृक्ष । नारंगीवृक्ष । 
ऐरावती-स्री० वटपत्रिका ॥ बड्पत्री। 
ऐरिण-न० पांसुलवण ॥ रेहगमानोन । 
ऐलवालुक-न० एलवालुक नाम गन्धद्रव्य। 


वृ 
ओष्ठी-स्री० बिम्बफिल ॥ कन्दूरी । 
ओष्ठोपमफला-खी०" र 
इति श्रीशालिग्रामवैश्यकृते 
शालिग्रामौषधशब्दसागरे द्रव्यामिधाने 
ओकारस्वरे त्रयोदशस्तरङ्ग:। १३ ॥ 


ओ 


औल -न० महाकुष्ठ रोगान्तर्गत रोग- 
। ताम्र ॥ एक प्रकारका कुष्ठरोग । 


तांबा। 


एलुआ। औदुश्चित-नः अर्डजलयुक्त धोल ॥ आधे 
ऐलेय-न०”” र जलका मठ्ठा | के 
१ क 5 आ विशेष। एक प्रकार का 
इति श्रीशालिग्रामवैश्वकृते 5 व 


शालिग्रामौषधशब्दसागरे द्रव्याभिधाने 


मधु। 
ग औद्धिज-न० पांशुलवण ॥ रेहका नोन । 
ऐकारस्वरे द्वादशस्तरंग: ॥ १२॥ 


-न० साम्भरलवण॥ सांमरनोन। 
औपसर्पिक-पु० सन्निपातरोग-विशेष | 
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न 


संक्रामक रोग । 
औषरक-नः मृत्तिकालवण ॥ खारी नोन । 
ओर्व-न० पांशूलवण ॥ रेहका नोन । 
औषध-न० रोगनाशक द्रव्य ॥ औषधी । 
मृत्तिकालवण || खारी नोन | 
इति श्रीशालिग्रामवैश्यकृते 
शालिग्रामौषशब्दसागरे द्रव्याभिधाने 
औकारस्वरे चतुर्दशस्तरङ्ग: ॥१४ ॥ 


- क्‌ 


कंस-न० पु०आढकपरिमाण।।ताम्रन्नमिश्रित । 
धातु ॥ ८ सेर। कांसा । 

कंसक-न० नेत्रौषध । धातु-विशेष ॥ 

| 

अली -न० कांस्य ॥ कांसी | 

कंसोद्भवा-स्री० सुगन्धिमृत्तिका-विशेष ॥ 
सोरठ की माटी, गोपीचन्दन। 

अस स्वर्ण॥ वा 

ककुद्मान्‌ (त्‌) -पु० ऋषभोषध || ऋषभक । 
औषधी। 


ककुभ-पु० अर्नव क्ष ॥ कोहवृक्ष। 
ककुभादनी-स्री० नलीनामक गन्धद्रव्य ॥ 
नलिका। 
कक्कोल-पुग्न० सुगन्धिदरव्य-विशेष ॥ 
शीतलचीनी। 
कक्कोलक-न०'' 
कक्खटपन्रक-पु० वनस्पति-विशेष। पाट । 
कक्खटी-स्री० खटी॥ खडिया माटी | 
कङ्कर-न० तक्र ॥ छाछ। 
कडूरोल- यि निकोचकवृक्ष । फललता- 
विशेष॥ | काँकरोल-वञ्गभाषा। 
कङ्कलोभ्य-न० अङ्कलोडय॥ चिञ्चोटकमूल। 
कङ्कशत्रु-पु० पृश्चिपर्णी ॥ पिठवन । 
क ० त्वङ्गांसरहित स्वस्थानावस्थित 
ता ॥ पिञ्जर। 


कंकु-पु० वे हि कंगु। 
कंकुष्ठ-न० हरितालवत्‌पाषाणभेद॥ मुरदासंग 


केचित्‌। 
कंकेलि-पु० अशोकवृक्ष ॥अशोकवृक्ष । 


कंकेल्ल-पु० ना कशाक॥ ह आशाक। 
कंकेछ्लि-पुः नि ॥ ३ । 


कंग-स्त्री० पीततण्डुला || कांगनीधान । 


22 


कंगुका-स्री» प्रियंगु । 2) द्ध फुलप्रियंगु । 
कांगुनीधान | 

कंगुनी-स््री० ज्योतिष्मती । कंगुधान्य ॥ 
मालकांगनी | कंगुनी | 

कंगुनीपत्रा-स्री० पण्यान्धातृण॥ पण्यन्धतृण । 

कच-पु० बालक || सुगंधबाला । नेत्रबाला । 

कचरिपुफला-सी० शमीवृक्ष ॥ छोंकरवृक्ष। 

कचामाद-खी> बालक || मेत्रबाला। | 

कचु-स््री० कच्ची || अरूई | 

कच्चट-न० जलपिप्पली | जलपीपर | 

कच्चर-न० तक्र ॥ मठ्ठा । 

कच्छ-पु० तुन्नवृक्ष ॥ तुनवुक्ष । 

र स्वनामख्यात जलजन्तु-विशेष । 
नन्दीवृक्ष कछु आजन्तु | तुनवृक्ष। 

कच्छपिका-स्री क्षट्ररोग- विशेष | 
प्रेमहपिडिका । 

कच्छपी-स्री० कूर्म्मी । क्षुद्ररोग-विशेष 
कछुआकी खी । क्षुद्ररोग। 

कच्छरुहा-स्री दुर्वा ॥ दूब । 

कच्छु-स्रीः रोग-बिशेष। ._ 

कच्छुप्री-खी» पटोल। हपुपाभेद॥ परबल 
हाऊबेर। 

कच्छुरा-स्री० शूकशिंबी | शठी | दुरालभा | 
यवास॥ कौछ। कचूर।धमासा। अ | 

कच्छू्‌-खी० रोग-विशेष ॥ कोढ- 
खुजली । कस 

क्सा -स्रीऽ शुकशिंबी ॥ किंवांच। 

कच्छोर -न० शठी | कचूर। 

कच्ची-स्नी० कन्द-विशेष | अरूई | 

कञ्चट-न० जलज शाक-विशेष | 
जलचौलाईकञ्चट। भ 

कञ्चटु-पु० कञ्चटभेद ॥ छोटे पत्तोका 
कञ्चटशाक। 

कञ्चुक-नःपुः सर्पत्वक॥ साँपकी काचली। 

कञ्चुकी- (न) न यव । चणक । जोङ्गक 
द्रुम ॥ जौ। चने। अगर । वद 

कञ्चट-पु० कञ्चटभेद ॥ छोटे पत्तोका 
कञ्चरशाक। 

कञ्चुकी-स्री० शिरीषवृक्ष ॥ क्षीरकञुकी | 

कञ्ज-नश्पद्म। कमल। 

कलिका ली. हार्न क्ष | 

कटक-शपु०न० सामुद्रलवण ॥ समुद्र नोन। 

करङ्कटेरी-स्री० हरिद्रा। दारूहरिद्रा॥ हलदी । 
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आयुर्वेदीय- 


डर । 
कटभी -स्री० ज्योतिष्मतीलता। अपराजिता । 
वृक्षविशेष | मालकांगनी। कोयललता । 
कटभी | 

करम्बरा- स्त्री कटम्भरा ॥कुटका | 
कटम्भर-पु० स्योनाकवृक्ष। कटभी | अरलु। 


करमीवृक्ष । 
कटम्भरा-स्री० । वर्षाभू ऱ्य | 
राजबला। । कुटकी । | 


विषखपरा । चुरनहार । पसरन। सहदेई । 
कटशर्करा-खी० गाङेष्ठीलता ॥ नाटा 
वहभाषा । 
कटा-स्री० काः का॥ कुटकी | 
कटायन-न० ॥ खस। 
म पुण्त्री० Ws ॥ कमर। 
कटिल्लक- शा ॥ करेला। 
कटी-स्री० ॥ पीपल। 
कडु ० रस-विशेष। चम्पकवृक्ष। चीनकर्पूर । 
। कटी लता ॥ चरपरा रस । 
चम्पावृक्ष । चिनियाकपूर। परवल । कट्टी 
लता। 
कटु-स्री० कटुकी । प्रियगुवृक्ष । राजिका ॥ 
कुटकी । लपि । णई। 
कटुक-न० त्रिकटू ॥ सोठ, मिएच,पीपल। 
कटुक-पु० पटोल । सुगन्धितृण-विशेष । 
कुटजवृक्ष। अर्कवृक्ष। राजिका। परवल । 
एक प्रकारके सुगन्धितृण । कुडावृक्ष । 
आकका वृक्षाराई। 
कटुकन्द-पु० शिगुवृक्ष । आर्द्रक । रसोन- 
सैजिनेका वृक्ष । अदरख। लहशन। 
कटुकफल-न० कक्कोलक॥ शीतलचीनी। 
कटुकरोहिणी-स्री० कटुकी ॥ कुटकी । 
कटुका-स्त्री०कटुकी। क्षुद्रचयुवृक्ष| ताम्बुली । 
कटुतूम्बी। कत कुटकी ॥ । छोटा 
चञ्चुवृक्ष। पान। कड़वी तोम्बी। मुष्कदाना- 
लता कस्तूरी । 
कटुकपाणि-पु० काकमाची ॥ मकोय। 
कटुकालाबु-पु० कटुतुम्बी॥ कड़वी तोम्बी । 
कटुकी-स्री० कटुका ॥ कुटकी । 
कट्ग्रंथि-न० पिप्पलीमूल । शुण्ठी ॥ 
कडी साठ। 


-न० एला १ तेजपत्र २ 
गुडत्वक्‌ ३ मरिच ४॥ इलायची १ तेजपात 


(२२) 


२ दालचीनी ३ मिरच ४। 
कटुच्छद-पु० तगरवृक्ष ॥ तरगपूष्प वृक्ष । 


कटुतिक्तक-पु० शणवृक्ष॥ भूनिम्ब ॥ 
सनवृक्ष ॥ चिरायता। 

कटुतिक्तिका-स्री० कटुतुम्बी ॥ कड़वी 
तोम्ब्री। 


कटुतुण्डी-स्री० लता-विशेष॥ कडवी तोरई । 

कट्तुम्बी-स्री० तिक्तफललता-विशेष ॥ 
कड़वी तोम्बी, तितलौकी । 

कटुन्रय-नः त्रिक्ट्टर।सोंठ१ मिर्च २पीपल ३ । 

कटुद्ला-स्री० कर्कटी ॥ ककडीभेद। 

कटुनिष्पाव-पु० नदीनिष्पाव धान्य॥ निष्पाव 
धानभेद्‌। 

कटुपत्र-पु० पर्पट। सितार््जक।। दवनपापरा । 
पित्तपापणा। सफेद तुलसी। 

कटुपत्रिक-स्री कारीवृक्ष ॥ कण्टकारी 
वङ्गभाषा | 

कटुफल-पु० पटोल ॥परवल | 

कटुभड़-पु० शुण्ठी ॥ शोठ। क 

कटुभद्र-न०शुण्ठी। आर्ट्रक॥ शोठ। अदरख । 

कटुमंजरिका-स्री० अपामार्ग ॥ चिरचिरा। 

कटुमोद-न° सुगन्धिद्रव्य-विशेष।। जवादि। 

कटुम्बरा-स्री० कटुका।राजबला।। कुटकी। 
प्रसारणी । 

कटुर-न० तक्र घोल। 

कटुरोहिणी -स्जी० कको । कुटकी । 

सदव जानी कण्टकारी ॥ सफेद 

। 


कटुबीजा-स्री० पिप्पली॥ पीपल । 

कटुः Cues गौरसुवर्णशाक॥ 

कटुस्नेह-पु० सर्षप ए ः सर्सो 

-पु० सर्षप । श्वेतसर्षप ॥ सर्सो । 

सफ सता । oa 

कटुत्कट-न० आर्द्रक ॥ अदरख। 

कटुत्कटक-न०शुण्ठी॥ सोठ | 

कटूफल-पु० स्वनामख्यातफलवृक्ष-विशेष ॥ 
कायफल। 

कटूफल-नJ कङ्कोलक॥ शातक चीनी। 

कटूफला-सख्री० गम्भारीवृक्ष । बृहती । 
काकमाची दवदाली। वात्ताकी।मृगेर्वारू ॥ 
कभ्भारी खुमरे । कटाई । मकोय । 
घघरवेल,बेदाल कटेरी। सेसँधिनी । 

कद्वङ्ग-पुः श्योनाकवृक्ष॥ अरलु । टेटूँ। 
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औषधिकोष | 


ड । 
कद्वी-स्री कटुका ॥ कुटकी र 
स तुलसीवृक्ष॥ तूलसीका पेड़। 
कठिना-स्री० गुडशर्करा | चीनी । 
कठिनिका-स्री० खड़ी ॥ खड़िया माटी वा 
सेलखड़ी। 

कठिनी- स्री० 22 2? 
कठिल्ल-पु० कारवेल्न ॥ करेली। 
कठिल्लक-पु० कारवेल्ल ह चा वा | 
तुलसी | करेला । ,साँठ । 
तुलसीवृक्ष । 

कडक-न*» सामुद्रलवण ॥ समुद्रनोन । 
कङङ्ग-न० सुरा-विशेष ॥ एक प्रकार की 
मदिरा। 

कडङ्गी-स्रीय कलम्बिशाक ॥ कलम्बी, 
कलमीशाक | 

कण-पु० वनजीरक | वनजीरा। काला जीरा] 
कणगुग्गुलु- युस गुग्गुलुभेद॥ कणगूगल। 
कणजीर-पु० ॥ सफेद जीरा। 
कणजीरक-नः क्षुद्रजीरक॥ छोटा जीरा। 
कणा- स्त्री जीरक । पिप्पली । श्वेतजीर ॥ 
अ । पीपल | bo जीरा। र 
कणिक-पुः शुष्कगोधूमचूर्ण ॥ सूजी-दाना। 
कणिका जा अग्निमन्थवृक्ष।॥ अरणी। 
कणेर-पु० कर्णिकारृक्ष || कनेर। 
कणेरु-पु०'” 

कण्टकद्ुम-पु० शाल्मलिवृक्ष॥ सेमरका वृक्ष । 
कण्टकप्रावृता-स्री० घृतकुमारी॥धिकुवार । 
कण्टकफल-पु० पनसवृक्ष । गोक्षुरवृक्ष ॥ 


कद्वर-न० दिधसर | तक्र ॥ दृहीकी मलाई । 


कटहर । गोखुरू। 
काक न्ताकी-स्री2 वार्त्ताकी। र । 
कण्टकश्रेणी-स्री० कण्टकारी ॥ कंटेरी। 


कका ब्जकवृक्ष॥ जावक क्ष। 
कण्टकारिका-स्री० कण्टकारी ॥ | 


कण्टकारी-स्री० hn \ 
शाल्मलिवृक्ष। ॥ कटेरी। 
सेमर का वृक्षाकण्टाई विकङ्कतवृक्ष । 


कण्टकाल-पु० पनसवृक्ष ॥ कटहर। कठैला 
कण्टकालुक-पु० यवासवृक्ष। जवासावृक्ष। 
कण्टकाष्ठ-पु० ष ॥सेमरकावृक्ष । 
कण्टकिनी-स्री० । शोणझिण्टी । 


मधुखर्जुरी ॥ कटेरी । पीले फुलकी 


कटसरैया | मीठी खजूर | 
कण्टकिफल-पु० पनसवृक्ष । समष्ठीलवृक्ष॥ 
कटहर | कोकुआवृक्ष | 
कण्टकिल-पुण्न° वंशविशेष ॥ बाँसभेद। 
कण्टकीलता-खी० त्रपुषी ॥ क्षीर-खीण- 
बालमखीरा। 
कण्टकी- (न्‌) ह खदिरवृक्ष । बदरवृक्ष | 
मदनवृक्ष । गोक्षुरवृक्ष ॥ खैरका पेड़ । 
बेरीका पेड़ । मैनफलवृक्ष । | र वृक्ष | 
कण्टकी-स्री०वार्ताकी-विशेष॥ | 
कण्टकीडुम-पु० खदिरवृक्ष ॥ खैरका पेड़ । 
कण्टीफल-पु ० म क्ष ॥ कठेलवृक्ष । 
कण्टकुरण्ट-पु० ॥ कटसरैयावृक्ष । 
कण्टतनु-ख्री० बहत कटाई । 
कण्टदला-स्री ॥ कीती क्ष | 
कण्टपत्र-पु० विकङ्कतवृक्ष ॥कण्टाई । 
कण्टपत्रफला-स्री० ब्रह्मदण्डीवृक्ष | 
ब्रह्मदण्डी औषधी । 
कण्टपाल-पु० विकङ्कतवृक्ष। कण्टाई। 
कण्टफल-पु० शुहगोशुर क्षुर । पनस | आ 
लताकरञ्ज । तेजःफल । एरण्ड | 
गोखुरू । कटहर । धत्तुरा । लताकरञ्ज । 
तेजबला । अण्ड का वृक्ष । 
कण्टफला-स्री० देवदालीलता ॥ सोतैया, 
बंदाल। 
कण्टल-पुः तीक्ष्णकण्टकयुक्तवृक्ष-विशेष॥ 


बबूर। 
कण्टवल्ली-स्री० शिववल्ली॥ श्रीवल्लीवृक्ष । 
कण्टवृक्ष-पु० तेजःफलवृक्ष॥ तेजवल। 
कण्टाफल-पुः पनसवृक्ष॥ कटहर। 
कण्टार्त्तगला-स्री० नीलझिण्टी॥ 
नीलकटसरैया । 
कण्टालु-पु० वंश। बृहती। वार्ताकी। बबूर ॥ 
बांस । बरहण्टा | भटकटैया | बबूर | 
कण्टाह्य-न० पद्यकन्द ॥ कमलकन्द । 
> न्‌) -पुः कलाप । अपामार्ग । 
॥मटर । चिरचिरा । खैर । 
गोखुरू। 


कण्ठ-पु० मदनवृक्ष॥ मैनफलवृक्ष । 
कण्ठील-पुः शुरण ॥ जमीकन्द। 
कण्ठीरवी-ख्री० वासकवृक्षा। अड्सा-बाँसा । 
कण्डरा-स्री० महास्तायु। महानाडी । 
कण्डु-स्री० कण्डु ॥ सूखी खुजली । 


(२३) 
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आयुर्वेदीय- 


ठ कारवेक्लता॥ करेला । 
कण्डुरा-स्री० अत्यम्लपर्णी लता । ji 
51 र 
कण्डू-स्री? रोग- ॥ = ॥ 
eS पोक ता । 
कण्डूप्र-पु० आरग्वध । गौरसर्षप ॥ 
अमलतास । सफेद सर्सो। ५३८ 
कण्डूरा-स्री० शुकशिम्बी ॥ कौंछ । 
कण्डूल-पु० शूरण ॥ जमीकन्द । 
कत-पु० कतकवृक्ष ॥ निर्म्मली | 
कतक-पु० वृक्ष-विशेष ॥ निर्म्मली । 
कतकफल-पु० कतकवृक्ष ॥ निर्म्मली। 


कत्तृण-न० Ue तिरोए। श्विपर्णी ॥ 
रोहिस सोधिया। । 


कत्तोय-न० मद्य ॥ मदिरा । 

कदम्ब-पु० कदम्बवृक्ष । देवताडकतृण । 
सर्षप ॥ कदमका वृक्ष ।देवताडकतृण । 
सर्सो। 

कदम्बक-पु० हरिद्रु । सर्षप ॥ कदम्ब ॥ 
हलदुआ वृक्ष । सर्सो । कदम्बवृक्ष । 

कदम्बद-पु० सर्प ॥ सर्सो । 

कदम्बपुष्पा-स्री० मुण्डितिका ॥ 


कलम्बका पीलाचन्दन । चम्पावृक्ष । 
कसोदीवृक्ष कणगुगल । पलासभेद | 
कनकफल-न० जयपाल । धूस्तूरफल ॥ 
जमालगोटा धतूरेके फल । 
कनकप्रभा-स्री० महाज्योतिष्मती ॥ बडी 
मालकाङ्गनी । 
कनकप्रसवा-स्नी स्वर्णकेतकी ॥ केतकी । 
कनकरम्भा-स्नी० स्वर्णकदली॥पीलाकेला । 
कनकरस-पु० हरिताल ॥ हरताल । 
कनकलोद्धव-पु० राल॥ राल। 
कनकक्षार-पु० कंकण ॥ सुद्दागा। 
कनकारक-पु० केविदारवृक्ष॥ लाल 
कचनारवृक्ष। 
कनकाह्न-न० नागकेशर पुष्पवृक्ष ॥ 
नागकेशर । 
काशन -पुः धुस्तूरवृक्ष ॥ धतूरेका वृक्ष | 
। 


कनिष्ठक-न० शूकतृण क चोद | 

कनीचि-स्री० गुञ्जा॥ घुँघुची, चोटली। 

कनीयस-न० ताम्र ॥ तांबा । 

कन्थारी-स्री०वृक्ष-विशेष ॥ कन्थारी | 

ल बका ० न° शूरण। पिण्डमूल । पद्यकन्द ॥ 
। सलगम। भसीडा, कमलकन्द । 

कन्द-पु० योनिरोग-विशेष || योनिकन्द । 


। 
आ महाश्रावणिका वृक्ष॥ बड़ी 


गोरख पी कन्दगुडूची-स्री० गुडूची-विशेष ॥ 
कदम्बी-स्री० देवदालीलता ॥ घघरवेल, कन्दगिलोय | 4७ 
सोदाल कन्दट-न० श्वेतोत्पल॥ सफेद Me 


ल 

क ० श्वेतखदिर । क्षुद्ररोग-विशेष ॥ 
कत्था-सफेद्‌ खैर । कदर रोग। 

कदल-पु० कद्लीवृक्ष । पृश्निपर्णी ॥ 


कन्दफला-स्री» क्षुद्रकारवेल्लि॥ । 
कन्दमूला-न० मूलक मूली। 
कन्दर-न० आर्द्रक ॥ अदरख । 


केलावृक्ष । पिठवन। कन्दराल-पु० म क्ष । प्लक्षवृक्ष । 
कलकल ० कला क्ष। जलह ॥ द्‌ । पाखरका 
कदला-खी० । पृश्चिपर्णी ॥ वृक्ष | अखरेटका तृक्ष। 


सेमर का वृक्ष । पिठवन । 
कदली--स्री० स्वनाम प्रसिद्ध औषधीवृक्ष- 
विशेष ॥ केलावृक्ष। 
कदाख्य-न० कुष्ठनामौषध ॥ कूठ। 
कनक-न० सुवर्ण ॥ सोना। 
कनक-पु० पलाशवृक्ष । नागकेसरवृक्ष। 

। काञ्चनालवृक्ष। 
कालीयवृक्ष । चमप का 
समर्दवृक्ष । कणगुगुलुवृक्ष । 
लाक्षातरू ॥ ढाकवृक्ष | नागकेशरवृक्ष । 
धतूरेका वृक्ष । लालकचनारवृक्ष । 


कन्द्रालक-पु० प्लक्षवृक्ष ॥ पाकुरवृक्ष | 

कन्दरोद्धवा-स्री» क्षुद्रपाषाणभेद ॥ छोटा 
पाखानभेद वृक्ष। 

कन्दर्पजीव- क कामवृद्धि क्षुप ॥ कामज 
कर्णाटक भाषा। 

कन्दलता-स्तरी० मालाकन्द॥ मालाकन्द | 

कन्दली-स्री कदली । पद्रबीज ॥ केला । 
कमल । गट्टा। 

कन्दलीकुसुम-न० कदलीपुष्प ॥ केलेका 

फूल। 


फू 
कन्दवर्द्धन-पु० शूरण ॥ जमीकन्द | 
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औषधिकोष | 


वः वन्ध्याकर्कोटकी ॥ र || 
बांझखखसा । वनककोड़ा। कपित्थ-पु० वृक्ष-विशेष ॥ कैथ | 
कन्दबहुला-स्नी१ त्रिपर्णिका ॥ त्रिपर्णीकन्द्‌। ना -न० एलवालुक ॥ एलुआ। 
कन्दशूरण-पु० ओढ ॥ जमीकन्द। -स्त्री० वृक्षविशेष | 


कन्दसंज्ञ-पु० योन्यर्श ॥ योनिरोग । 
कन्दार्ह-पु० शूरण ॥ शूरन। 
काल -पु० कासालु | धरणीकन्द्‌ । 
त्रिपर्णिका । 
का लज्ञालुवृक्ष ॥ लज्जावन्ती- 
छुईमुई। 


कपिनामा (न्‌) -पु० सिह्यक । शिलारस । 
कपिपिप्पली-स्री> रक्ताम यामार्ग । 
सूर्यार्वतवृक्ष ॥ लाल चिरचरा । हुरहुज | 
कपिप्रभा-स्री० कळ्या कौछ। 
कपिप्रिय-पुः ।अम्बाड़ा । 
कैथ। 
कपिल-पुः सिल्हक ॥ शिलारस। 
कपिलद्राक्षा-स्री? द्वाक्षा-विशेष ॥ 
किसमिस । वा अंगूर भूरे रंगकी दाख, 
मुनक्का फार्सी । 
कि पुऽ काक्षीनामक सुगन्धिकाष्ठ ॥ 
क्षी । 


का 

कपिलशिंशपा-स्नी० शिंशपावृक्ष-विशेष॥ 
कपिलवर्ण सीर्सो का वृक्ष । 

कपिला-खी भस्मगर्भा शिशपा। रेणुकानाम 
कक । शिशपा। राजरीति ॥ 


छुरमु 
कन्दी (न्‌) -पु० शूरण ॥ जमीकन्द । 
कन्दोट-न० नीलोत्पल ॥ नीलकमल। 
कन्दोत-पु० शुक्लोत्पल॥ सफेद कमल | 
कन्दोत-पु० कुमुद | कमोदनी | 
कन्धर-पु० मारिषवृक्ष ॥ मरसावृक्ष। 
कन्धरा-स्त्री० ग्रीवा ॥ गरदन। 
कन्या-स्री० घृतकुमारी । स्थूलैला । वाराही 
कन्द । वन्ध्याकर्कोटकी ॥ धिकुवार । 
बडी इलायची । गेठीवृक्ष । बाँझखखसा। 
कपटिनी-स्री० चीडानामगन्धद्रव्य || चीढ। 


कपटेश्वरी-स्त्री० श्वेतकण्टकारी ॥ सफेद भूरे रेगका सीसोका वृक्ष । रेणूका । 
कटेरी। धिकुवार । कया वृक्ष । पीतलभेद । 
कपई-पु० वराटक ॥ कौडी | कपिलाक्षी-स्री० 


1 
कपिलाशिंशपा ॥ सेधनी | सीसोका वृक्ष । 
कपिलोमफला-स्री० कपिकच्छ ॥ कौऊ दु 
कपिलोमा-स्नी रेणुका ॥ रेणुक, रेणुका । 
कपिलोह-न० पित्तल॥ पीतल। 
कपिल्लिका-स्री० गजपिप्पली ॥ गजापिपर। 
कपिवल्ली-स्री ० र 
कपिश-पु० सिल्हक। आग्रात्तक॥ शिलारस । 
अम्बाड़ा। 
कपिशर्षिक-पु० हिंगुल ॥ हिंगुलु- 
सिंगरफफार्सी। 
किह ० कपिकच्छु॥ किवांच। 
कपीकच्छु-स्रीः कपिकच्छु॥ कौछ। 
कपीज्य-पुः क्षीरिकावृक्ष॥ खिरनीका पेड । 
कपीत-पु० तानक ॥ श्वेतवोनाव०भा० | 


कपईक-पु० 
कपाल-पु० न० शिरोअस्थि । कुष्ठरोग- 
विशेष ॥ सिरकी खोपडी । एक प्रकारका 

कोढ। 

कपि-पु० करञ्ज-विशेष।सिद्यक॥ एक प्रकार 
की करञ्ज । शिलारस। 

कपिक-पु० सिह्यक॥ शिलारस । हा 

कपिकच्छु-स्री० शूकशिम्बी ॥ कौछ। 

कपिकछुफलोपमा-स्री। जतुकालता ॥ 
Pd | जा 

कपिकच्छुरा-स््री० ॥ कौछ। 

कपिका-स्री० रला य गये | 

कपिकोलि-पु० कोलि-विशेष॥ वेरभेर। 

कपिचूडा-स्री० आम्रातकवृक्ष ॥ 


अम्बाढावृक्ष । कपीतन-पु० । आम्रातकवृक्ष । 
कपिचूत-पु० बिल्ववृक्ष । आ क्ष । गुवाकवृक्ष । 
कपिज-पु० शिह्मक॥। शिलारस। गर्दभाण्डबृक्ष ॥ जन पेड । 


अम्बाडावृक्ष। बेलवृक्ष। पीपल का वृक्षा 
सुपारीका वृक्ष । पारिक्षपीपल। 
कपीष्ठ-पु० राजदनीवृक्ष । कपित्थ ॥ 
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कपिञ्जल-पुः चातकपक्षी । तित्तिरि पक्षी ॥ 
पपिहा । तीतर। 
कपितैल-न० तुरूष्कनाम गन्धद्रव्य ॥ 


आयुर्वेदीय- 


EE । कैथवृक्ष। 
कपोत-पु० पारावत। परेवा-कबूतर। 
कपोतक-न० सौवीराञ्जन ॥ सफेद शुर्म्मा । 
कपोतचरणा-स्री० नलिका ॥ नली । 
कपोतवका-स्री» ब्राह्मी ॥ ब्रह्मीघास। 
कपोतवर्णी-स्री० सूक्ष्मैला ॥ गुजराती 
इलायची । 

कपोतचाणा-स्री० नलिका नाम गन्धद्रव्य- 
विशेष ॥ नली । 

तारा, स्रोतोजन ॥ शुर्म्मा। 
कपोतप्रि-स्री० नलिका ॥ पवारी । 
कपोल-पु० गण्ड॥ गाल। 
कफ-पु० शरीरस्थधातु-विशेष। अब्धिकफ ॥ 
520 i | अर 
कफप्री-स्री० ॥ हाऊबेर | 
कफणि-पु० हा कोनी। 
कफवर्द्धन-पु० पिण्डितगर ॥ 
कोकणदेशकीतगर। 
कफरोधि-पु०(न्‌)-न० मरिच ॥ मिरच। 
कफान्तक-पुः वर्बूरवृक्ष ॥ बबूरका वृक्ष। 
कफारि-पु० शुण्ठी ॥ सोठ। 
कफोणि-पुः 32 ॥ कोनी। 
कवित्थ-पु० ॥ कैथकोवृक्ष। 
कमण्डलु-पु० नः प्लक्षवृक्ष ॥ पाखरवृक्ष । 
म क कक ० 

कमन-पु० ॥ अशोकवृक्ष। 
कमल-न० पद्म । जल । ताप्र । औषध । 
क्लोम ॥कमलपुष्प। जल।तामा। औषधी । 


फुप्फुस्‌। 
कमला-स्री० मिष्टजम्बीर॥ मीठानीबु-हिन्दी । 
कमलालबु वङ्गाभाषा। 
कमलोत्तर-न° कुसुम्भपुष्प॥ कसूमके फुला 
कम्प-पु० गात्रादिचलन॥ कंप-कंपनाकांपना । 
कम्पिल, कम्पिल्ल-पु० गुण्डारोचनी॥ 
कबीला। 
कम्पिलक-पुः वृक्ष-विशेष। गुंडारोचनी । 
एक प्रकारका वृक्ष | कंबीला औषधी । 
कम्बु -पुण्न’ शंख ॥ शंख | 
कम्बुका-स्री० अश्वगन्धावृक्ष ॥ असगन्ध। 
कम्बुकाक्षा-स्नी०" 
कम्बुपुष्पी-स्री० शंखपुष्पी ॥ शंखाहुली। 
कम्बुमालिनी-स्री०” 
कम्भारी -स्री० स्वनामख्यात वृक्ष॥ कम्भारी, 
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खुमेर । 
कम्भु-न० उशीर ॥ खस | 
कयस्था-खी० काकोली ॥ काकोली 
अष्टवर्गमेंकी ओषधि । 


करक-पु० क. क्ष । करञ्जवृक्ष। 
पलाक्षवृक्ष । विव । बकुलवृक्ष। 
नारिकेलास्थि । करीरवृक्ष ॥ अनारवृक्ष । 
करंजुआ, कञ्जा । पलाशढाक। लाल 
कचनारवृक्ष। नारियलोकी मालाक । 
रीलवृक्ष। 

करकाम्भाः(स्‌) -पुः नारीकेलवृक्ष ॥ 
नारियलवृक्ष। 

करङ्कशालि-पु० कङ्गनामकइक्षु॥ पुण्ड्कई । 

करच्छद-पु० शाखोटवृक्ष ॥ सहोरावृक्ष। 

करच्छदा-स्री० सिन्दूरपुष्पीवृक्ष॥ 
सिन्दूरियावृ&्ः। 

करज-न० व्याघ्रनखनामक गन्धद्रव्य। नखी) 

करज-पु० करञ्जवृक्ष॥ क्रञ्जावृक्ष। 

करजाख्य-पु० नखी नाम गन्धद्रव्य।। नखी। 

करज्योडि-पु० हस्तजोडिवृक्ष ॥ हातजोडी। 
हत्थाजोडी । हत्थाजूडी। 

करज-पुः वृक्ष-विशेष॥ करझुआ, कञ्जा | 

करञ्जक-पु० करञ्जवृक्ष । भृङ्गराजवृक्ष । 
कञ्जावृक्ष । भंगरावृक्ष। 

करञ्जफलक-पु० कपित्थवृक्ष॥ केथका वृक्ष । 

करट-पु० कु मद क्ष॥ कसूमका वृक्ष । 

करण्ड-पु० CR । मुहाल, सहतकी 
मक्खियोंका घर। 

करहुम-पु० कारस्करवृक्ष ॥ कुचलावृक्ष। 

करपत्रवान्‌ (त्‌), पु‘ तालवृक्ष॥ ताडकावृक्ष । 

का ° भिण्डावृक्ष रक्तरैण्ड ॥ 
सण । लालअण्डका पेड। 

करभ-पु० नखनामकगन्धद्रव्य । सूर्य्यावर्त्त । 


करभकाण्डिका सो 
० उष्टकाण्डी॥ 
न क्ष 


| 
करभप्रिया-स्री» क्षुद्रदुरलभा ॥ छोटा 
धमासा। 
करभवह्लभ-पु० कपित्थवृक्ष । कैथका 
वृक्ष मा पेड। 
करभादनी-स््री० क्रुद्रदुरालभा॥ छोटाघमासा । 
करमद्‌-पुJ गुवाकवृक्ष स रावल पारीकावृक्ष । 
करमर्द-पु० करमरईक ॥ करोदा। 
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औषधिकोष | 


॥ ना रड 
कर्कटाह्न-पु० बिल्ववृक्ष ॥ स क्ष | 
कर्कटाह्वा-ख्री० कर्कटश्रूडी॥ कोकि | 
कर्कटि-स्री० कर्कटी । सपुरिया कूष्माण्ड | 
ककडी बिलायती पेठा-कौल ॥ 
कर्कटिनी-स््री० दारूहरिद्रा ॥ दारहलदी | 
कर्कटी-ख्ली० शाल्मलीफल। देवदालीलता। 
कर्कटर्शडी । एर्वारू । घोटिकावृक्ष । 
फललताविशेष ॥ तेज:फल । घघरवेल 
सोनैया। काकडाशिङी । बडी ककडी । 
र | उ | र 
कर्कन्धु- म ॥ बेरीका वृक्ष । 
छोटा वृक्ष। ग ३ 
कर्कन्धू-पु० खी० बदरीवृक्ष ॥ बेरीका वृक्ष | 
कर्कश-पु० कम्पिल्ठवृक्ष ॥ कासमर्ह इक्षु । 
वृश्चिकालीवृक्ष ॥ कबीला ओषधि । 


क ( 

करमर्ही-स्री० be ॥ करोदा-दी। 

करम्भा- स्नह०शतावरी | प्रियंगुवृक्ष॥ शत्रवर । 

स्र 

करवी-स्ी० हिंगुपत्री । हींगपत्री । 

करवीर-पु० स्वनामख्यातवृक्ष-विशेष ॥ 
Re । उ 

करवीरक-पु० अर्जुनवृक्ष । करवीरमूल ॥ 
कोहवृक्ष । कनेरकी जड। 

करवीभुजा-स्री० आढकीवृक्ष॥ अडहवृक्ष । 

कररी-स्री० बर्बरी ॥ वनतुलसी। 

करहाट-पु० पद्ममूल | मदनवृक्ष। 
मददपिण्डीतरू ॥ मैनफलवृक्ष। 
मैनफलाभेद्‌। 

करहाट्क-पु० मदनवृक्ष ॥ मैनफल। 

करामई-पु० करम्ईवृक्ष॥ करौंदा । 


कराम्बुक-पु० कृष्णपाकफल॥ पानीआमला । कसोंदी। ईख । वृश्चिकाली । 
कराम्लक-पु० करमईवृक्ष ॥ करोदा । कर्कशच्छद-पुः पटोल । शाखोटवृक्ष ॥ 
कराल-न° कृष्णकठेरक ॥ काली तुलसी। परवल । सहोरवृक्ष। 


कर्कशच्छदा-स्रीः कोषातकी ॥ तोरई | 
कर्कशदल-पु० पटोलं ॥ परवल | 
कर्कशदला-स्री दग्धावृक्ष ॥ कुरूई 
देशान्तरयिभाषा । 
कर्कशा-स्नी० वृश्चिकालीवृक्ष॥ वृश्चिकाली। 
कर्कशिका-स्री० वनबदरी ॥ वनजातबेर। 
कर्क्रारु-पु० कूष्माण्ड कोद्दडा | 
कर्क्रारुक-पु० कालिङ्गवृक्षा मिलयाकट्टू । 
पीतकूष्माण्ड || तखूज । 

-पु० बिल्ववृक्ष।फललता-विशेष । 
इक्षु । बेलका पेड। छकोडा। ईख। 
कर्कोटकी-स्जी> पीतघोषावृक्ष। फलशाक- 

विशेष॥ वात ककोडा। 
कर्कोटिका-स्री० कूष्माण्डी | 
ककोटी-स्री० कर्कोटकी ॥ ककोडा | 
र स्वर्ण I | 
-पु० वृक्ष-विशेष ॥ कचूर। 
-पु० कर्बूरक ॥ आमियाहलदी । 
कर्णकण्डु-पु० कर्णरोग-विशेष ॥ कानकी 
खुजली। 


करा ° कृष्णतुलसी ॥ काँली तुलसी । 
कराला-स्री० शारिवा ॥ करियावा साऊँ। 
कालीसर। 
करिकणा-स्री० गजपिप्पली ॥ गजपीपल। 
करिकणावल्ली-स्री० चविकावृक्ष॥ चव्य । 
करिपत्र-न॑० तालीसपत्र॥ तालीसपत्र | 
करिपिप्पली-स्री० गजपिप्पली॥ गजपीपल । 
करिर-पु० न० करीर॥ करील। 
करीर-पु० न० वंशांकुर || बाँसका छडका । 
करीर-पु० कण्टकयुक्तवृक्ष-विशेष॥ करील । 
करीष-पु०न० शुष्कगोमय ॥ सुखा गोबर! 
करुण-पु० वृक्ष-विशेष॥ कन्ना ५९५: 
करुणमल्ली-ख्ी० नवमल्लिका ॥ | 
करुणी-स््री० पुष्पवृक्ष-विशेष॥ 
““ककरखिरूणी  । कोकणीभाषा। 
करेणु-पु० कर्णिकारवृक्ष ॥ कनरे । 
करेन्दुक-पु० भूस्तृण ॥ शरवान। 
करेवर-पु० तुरूष्क॥ शिलारस। 
करोटि-स्री० शिरोअस्थि॥ शिरकी खोपडी । 
कर्क, कर्कट-पु० वृक्ष-विशेष॥ 


काकडाशिडी । कर्णगूथ-न० कर्णमल ॥ कानका मैल । 
कर्कश्रृङ्किका-स्री० कर्कटशुङ्गी ॥ कर्णगूथक-पु० कर्णरोग-विशेष॥ कर्णगृथक | 

काकडाशिङ्गी। कर्णपुष्प-पुः मोरट॥ मोरटलता। 
कर्ककरङ्गी-स्री०” कर्णपूर-पु० शिरीषवृक्ष । नीलोत्पल । 
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आयुर्वेदीय- 


६६ सिरसका वृक्ष। नीलकमल । 
अशोक का वृक्ष। 
Eo कदम्बवृक्ष। कदम का वृक्ष 
-पुः कर्णरेग-विशेष॥ कर्णरोग । 
कर्णशूल-पुः कर्णरोग-विशेष॥ कर्णशूल। 
कर्णसंग्राव-पु० कर्णरेग-विशेष॥। एक प्रकार 
का कानका रोग। 

कर्णस्फोटा-स्री० लता-विशेष ॥ 
कनफोडावेला | 

पाच ०कर्णरोग-विशेष॥ कनछेडरोग । 
कर्णाटी-स्री० हंसपदीवृक्ष ॥ लाल रङ्गका 
लजालु। 

कर्णाभरणक-पु० आर्वधवृक्ष ॥ 
अमलतास । 

कर्णारि-पु० नदीसर्जवृक्ष ॥ कोह | 
कर्णिका-स्री० पद्रबीजकोष। अग्निमन्थवृक्ष 
अजशन्गीवृक्ष ॥ कमलगट्टेका घर । 


अगेधुवृक्षामेढाशिङ्गी। 
शु न ° वृक्ष-विशेष । स्थलपट्र । 
॥ कनेर। गेदेका वृक्ष । 
अमलतासभेद्‌। 


कईंमी-स्री मुदरवृक्ष ॥ मोगरावृक्ष। 
कर्पराल-पु० कन्दराल ॥ अखरोट। 
beh तुत्थ-विशेष।। एक प्रकार 
का तूतिया। 
कर्परी-स्री० का 
क्काथका तूतिया। रसोत | 
कर्पोस-पु० न० कार्पास ॥कपास । 
कर्पसी-स्री० कार्पास॥ कपास । 
क ०न० स्वनाख्यात सुगन्धिद्रव्य। कपूर 
। 


व्य जर -न० र सिह बात तेल। 

ps 
नीलझिण्टी ॥ लाल कचनार । सफेद 
कचनार। नीली कटसरैया । 

क -पु०श्लेष्मान्तकवृक्ष॥ ल्हिसोडा | 
-न० स्वर्ण धुस्तूरवृक्ष । जल ॥ सोना 

का क्ष। जल। 


कर्बुरः ब ० शटी। नदीनिष्पावधान्य॥ कचूर। 
Ce । 


कर्बरफल-पु० साकुरुण्डवृक्ष ॥ सकुरुण्डरु। 


कर्बुरा-स्री० वर्वरी। कृष्णावृन्ता। वनतुलसी । 
पाडर। 


॥ दारुहलदीके 
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कर्बुर-न० स्वर्ण हरिताल॥ सोना । हरताल। 
कर्ब्बूर-पु० शटी।द्राविडक॥ अमियाहलदी । 
का चाँ हरिद्रा वञ्गभाषा । 
कर्ब्बूरक-पु० हरिद्राभक्ष । कृष्णहरिद्रा । 
कर्पूरहरिद्रा। काँची हलदी। काली हलदी । 
कपूरहलदी। 
कर्म्मज-पु० वटवृक्ष ॥ वड़वृक्ष। 
कर्म्मफल-पु० कर्म्मरङ्ग ॥ कमरख। 
कर्म्मशूल-न० कुशतृण॥ कुशाघास॥ 
कामा ०न० फलवृक्ष-विशेष॥ कमरख । 
कर्म्मरी-स्री० वंशलोचना ॥ वंशलोचन। 
कर्म्मार-पु० वंश। कर्म्मसङ्ग॥ बाँस। कमरख । 
कर्ष-पुग्न० तोलकद्ृय ॥ २ तोले परिमाण। 
ख ० विभीतकवृक्ष॥ बहेडावृक्ष । 
-स्री० क्षीरिणविक्ष ॥ काञ्चनक्षीरी | 
कर्षफल-पु० विभीतकवृक्ष॥ बहेडावृक्ष । 
कर्षफला-स्रीः आमलकी । हरीतकी ॥ 
आमला | हरड। 
कर्षिणा-स्री० क्षीरिणीवृक्ष ॥ काञ्चनक्षीरी। 
कल-न° शुक्र | कोलिवृक्ष ॥ वीर्य्य । बेरीका 
वृक्ष। 
कल-पु० सालवृक्ष॥सखुआवृक्ष,सागोनवृक्ष । 
कलकल-पु० शालनिर्य्यास ॥ राल। 
कलञ्ज-पु० ताप्रकूट ॥ तमाखूका वृक्ष । 
कलम रूप्य रूपा। 
-न० स्वर्ण । रजत । सोना । चाँदी। 
कलन-पु० वेतसवृक्ष ॥ बेतका वृक्ष । 
कल्य नसेन घोलीशाक ॥ धोलीका शाक 


कलभ-पु० धुस्तर वृक्ष ॥ धचूरेका वृक्ष । 
कलभवलुभ-पु० Mra । पीलुवृक्ष। 


कलमी-स्री० चञ्चु ॥ । 

कलम-पु० स्वनामख्यातशालिधान्यविशेष ॥ 
कलमीधान। 

कलमोत्तम-पु० गन्धशालि ॥ गन्धयुक्त 


शालिधान। 
कलम्ब-पु० शाकनाडिका । कदम्ब । शर॥ 
शाकका डंठा। कदम्बवृक्ष। रामसर। 
कलम्बक-पु० धारकदम्ब। कलम्बीशाका। 
ळा क्ष | कलंबीशाक | 
कलम्बिका-स्री० कलम्बीशाक । 
ग्रीवापश्चान्नाडी ॥ कलम्बीशाक । गरदन 
के पीछेकी नाडी | 


औषधिकोष | 


ड स्री० ह विशेष || 
कलमीशाक॥ 
काना ० नवनीत ॥ नैनीघी । 
कलम्बू-स्ी० कलम्बीशाक | कलमीशाक। 
कलल-पु०न० जयाथु। । गर्भवेष्टशनचर्म्म | 
कललज-पु० राल॥ राल। 
कललजोद्भव-पुऽ शालवृक्ष॥ सालवृक्ष। 
कलविङ्क-पु० चटकपक्षी ॥ गौरापक्षी। 


कलशि-खी० पृश्निपर्णी ॥ पिठवन | 

कलशी-स्री० ` 

कलस-पुः द्रोणपरिमाण ॥ ३२ सेर। 

कलसि-स्री० पश्निपर्णी ॥ पिठवन । 

कलसी-स्री०' 

कलहनाशन-पु० पूतिकरञ्ज ॥ दुर्गधवाली 
करञ्ज। 


काल विष ॥ विष। 

-स्त्री० नागरमुस्ता ॥ नागरमोथा | 

कलापी-(न्‌) पु० प्लक्षवृक्ष ॥ पिलखनका 
क्ष। 


कलामक-पु० कलमधान्य ॥ कलमीवान। 

कलाय-पु० शमीधान्य-विशेष॥ मटर | 

कलाया-स्री० गण्डदूर्व्वा । मञ्जिष्ठा ॥ 
गाँडरदूब । मजीठ। 

कलि-पु० विभीतकवृक्ष॥ बहेडावृक्ष। 

कलिका-स्रीः अस्फुटितयपुष्प ॥ पुष्पकी 
कली। 

कलिकारक-पु० पूतिकरञ्ज ॥ दुर्गघवाली 


करञ्ज। 
कलिकारी-स्री० उपविषभेद॥ कलिहारी। 
अ 1704 ॥ इन्द्रजो। 
कलिङ्ग-पु० पूतिकरञ्ज। छ य 
शिरीषवृ्ष । णीय 
करञ्ज। कुडावृक्ष। कावृक्ष। 
पाखरवृक्ष। 
कलि ० इन्द्रथवं ॥ इन्द्रजो । 
कलिंगा-स्री० निसोत। 
कलिद्रुम-पुः ॥ बहेढावृक्ष । 
का स तिका दुर्गघकरञ्ज। 
क -शपु० ॥ दुर्गघकरञ्ज 
कलिवृक्ष-पु० ता ॥ बहेडावृक्ष । 
छ. ० न० विभतिकवृक्ष । तुरूष्क । 
-विशेष । शिलापिष्टद्रव्य ॥ 
। शिलारस । घी, तेलसे 


रहित | शिलाकी औषधि | 

कल्कफल-पुः दाडिमवृक्ष॥ अनारका वृक्षा 

कल्पक-पुः कर्च्चूर ॥ कचूर । 

कल्पनी-स्री> कर्तनी ॥ कैची कपडा 
कतरनेकी । 

कल्माष-पु० गन्धशालि ॥ सुगंधशालिधान 
हंसराज बाँसमती इत्यादि | 

कल्य-न० मधु ॥ सहत। 

कल्या-स्री० मद्य | हरीतकी ॥ मदिरा | हरड । 

कल्याण-न०स्वर्ण ॥ सोना | 

कल्याणबीज- इः मसूर ॥ मसूर धान | 

कल्याणिका-स्री० मन:शिला ॥ मनशिल। 

कल्याणिनी-स्री० बला ॥ खिरैटी। 

कल्याणी-स्री० माषपर्णी ॥मषवन । 

कवचपत्र-न० भर्जपत्र ॥ भोजपत्र । 

कवड-कवडग्रह,पु० कर्षपरिमाण॥ २ तोले । 

कवयी-स्री० मत्स्य-विशेष ॥ कवई मच्छ। 

कवर-पु०न० लवण। अम्ल ॥ नून | खट्टा । 

कवरा-स्री० खा ष्पा ॥ वनतुलसी | 

कवरी-स्री०वर्न्वरी। हिङ्गुपत्री ॥ बनतुलसी 
हीङ्गपत्री । 

कवल-न° पट्ट ॥ कमल पु० कुल्लि । ग्रास । 

कवाटवक्र-नशवृक्ष-विशेष ॥ किवाडबेटु 
देशान्तरीयभाषा। 

कवार-नः पद्य ॥ कमल। 

कविका-स्री० केबिकापुष्प । कवयीमत्स्य । 
केवडा | कवईमच्छली । 

कवेल-पु० कुवलय । उत्पल ॥ कमोदनी 
कुमुद्नी। 

कवोष्ण-न०ईषदुष्ण॥ थोडा गरम | 


कशा-स्री मासरोहिणी ॥ रोहिणी- 
मांसरोहिनी। 

कशेरु-पु० न> पृष्टास्थि ॥ पीठके मध्यको 
हड़ीका दंडा। 


शरोल स्वनामख्यात तृणकन्दविशेष ॥ 


रू। 

कशेरुका-खरी० पृष्ठास्थि। कशेरू || पीठकी 
हड्डीका दंडा | कशेरू। 

कशेरू-स्री० कशेरूक ॥ कशेरूकन्द। 

का न° रस-विशेष॥ कषायरस। 

कषाय-त्रि० धनवृक्ष ॥ धोवृक्ष। 

कषाय-पुऽश्योनाकवृक्ष ॥ सोनापाठा- 
अरलुटैटूँ। 
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८ रक्त लोध्र॥ लाल लोधः। 
कषाया-स््री० क्षुद्रदुरालभा॥ छोटा धमासां। 
कषायी-(न्‌)-पु० शालवृक्ष । लकुचवृक्ष । 
खर्जूरवृक्ष॥ सालकस वृक्ष । बडहरवृक्ष। 
खजूरका वृक्ष। 
कषेरुका-स्री» पृष्ठास्थि।। पीठकी बीचकी 
हड्डीका दंडा । 


कसतोत्पाटन-पु० 3b 48 ॥ अडूसा । 

कसेरु -पु० की | 

कसेरुका-स्री० पृष्ठास्थि ॥ पीठकी बीचकी 
हड्डीका डंडा। 

कस्तीर-न० रङ्ग ॥ राज़ | 

कस्तुरिका-स्त्री० कस्तूरी । मृगमद,मुश्क 
फारसीभाषा। 

कस्तूरिका-स्री०'' 

कस्तूरी-स्री० मृगनाभि॥ कस्तूरी । 

1 02528 मृगमद वासा। कस्तूरी 

रहने का स्थान। 

कल्हार-पु० श्वेतोत्पल॥ कमोदनी | 

कक्ष-पु० बाहुमूल ॥ कोखबगल । 

कक्षरुहा-स्री० नागरमुस्ता ॥ नागरमोथा । 

कक्षोत्था-स््री० भद्रमुस्ता ॥ भद्रमोथा । 

कक्ष्या-स्री० गुज्ञा॥ घुँघुची । 

कांसीय-न० कांस्य ॥ कासी । 

कांस्य-न० कॉस्य ॥ काँसी,काँसा। 

काँस्यनील-पु० नीलतुत्थ ॥ नीलाथोथा । 

काककंगु-स्री> चीनक ॥ चीनाधान । 

काककला-स्री० काकजद्वावृक्ष ॥ भंसी । 

काकध्नी-स्री० महाकरझ ॥ बडी करञ्ज। 

काकचिञ्चा-स्री० गुज्ञा॥ धुँघुची। 

काकचिञ्चि-स्री०' 

काकचिञ्ची-स्री०'” 

काकजंघा-स्री० स्वनामख्यातवृक्ष। गुञ्जा ॥ 
मसी | घुँघची | 


काकजम्बु-काकजम्बू, स्री० ॥ 
9000. जामुन: । री । 

क्राकण-न० : ॥ एक प्रकारका 
केह 


। 

काकणन्तिका-स्री० गुञ्जा घुंघुची । 

काकतिक्ता-स््री० गुञ्जा। काकजद्दा ॥. 
घॅघुची | मसी । प 

काकतिन्दुक-पुः वृक्ष-विशेष॥ । 


(३०) 


काकतुण्ड-पु० कालगुरू ॥ काली अगर । 

काकतुण्डिका-स्री० काकचिद्या ॥ 
चोटली । 

काकतुण्डी-स्री० वृक्षविशेष । राजरीति । 
काकादनी॥ कौआठोडी। राजरीतिपीतल । 
काकादनी। 

फाकनामा (न्‌) -पु० अगस्त्यवृक्ष ॥ 
हथियावृक्ष। 

काकनास-पु० विकण्टकवृक्ष ॥ गर्जाफल। 

काकनासा-स्री० काकजङ्कावृक्ष ॥ मसी- 
काकजङ्घा । 

काकनासिका-स्री० काकजद्यावृक्ष । 
रक्तत्रिवृत्‌ ॥ मसी। लाल निसोत। 

काकपर्णी-स्री० मुद्रपर्णी ॥ सुगवन। 


काकपीलु-पु० काकतिन्दुक । । 
श्वेत गुज्ञा ॥ मकरतैंदुआ । न | 
सफेद घुँघुची । 

काकपीलुक-पु० काकतिन्दुकवृक्ष । 
कुचिला। 

काकपुष्प-पुः ग्रन्धिवर्ण | गठिवन। 

काकफल-पु० निम्बवृक्ष॥ नीमकावृक्ष। 

काकभाण्डी-स्री० महाकरञ्ज॥ वडीकरञ्ञ । 

काकमई-पु० महाकाललता॥ महाकाललता 
इन्द्रायणभेद । 

काकमर्ईक-पु०'” 

काकमाचि-स्री० काकमाची ॥ 
मकोय+केवैया । 

काकमाची-स्री०'” 

काकमाता-स्री०'” 

काकमुद्रा-स्री० मुद्रपणीवृक्ष ॥ मुगवन। 

en ० तण्डुलशून्य धान्य । 
वहित धान, भूसी इत्यादि । 

'काकरुहा-स्री० वन्दावृक्ष॥ बाँदावृक्ष। 

काकलीद्राक्षा-स्री र्निबीज द्राक्षा ॥ 
बीजरहित दाख अर्थात्‌ किसूमिस्‌। 

काकवल्करी-स्री० स्वर्णव्ली ॥ स्वर्णवल्ली। 

काकशीर्ष-पु० बकपुष्पवृक्ष ॥ हथियावृक्ष। 

काकस्फूर्ज-पु० काकतिन्दुकवृक्ष॥ 
मकरतैदुया | 


काका-स्री० काकनासालता। काकोलीवृक्ष । 
काकजंघावृक्ष। रक्तिका। काकमाचीकृक्ष । 
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औषधिकोष | 


Ei कौआठोडी। काकोलीवृक्ष । 
घुँघुची-चिरमिटी । सकोय । 
काकोदुम्बीरका, कठूम्बर | 
काकाड्टा-स्री० काकाङ्गी | मसी | 
काकाड्री-स्री० काकजंघा ॥ मसी । 
काकाजालुक-प्‌०'' 
काकाञ्जी-स्नी० 
काकाण्ड-पु० महानिम्ब । काकतिन्दु ॥ 
बकायननीम। मकरतैंदुआ-कुचला। 
काकाण्डा- Ms ET ॥ गेम । 
काकाण्डी-स्री० लता ॥ 
बड़ी SR नी। 
काकाण्डोला-स्री० कोलशिम्नी ॥ 
सुअणसेम । 
काकादनी-सरी० पा ण्डी | गुञ्जा। श्वेत । 
गुज्ञा।वृक्ष-विशेष॥ कोआठोडी | घुँघुची । 
सफेद घुँघुची | काकादनीवृक्ष । 
काकायु-पुः स्वर्णवल्ली |; स्वर्णवल्ली । 
काकिणी-काकिनी, स्री काकमाची गुञ्जा॥ 
मकोय । घुँघुची । 
ककेन्दु-पु० कुलकवृक्ष ॥कुचिला। 
काकेष्ट-पु०निम्बवृक्ष ॥ नीम का लो | 
काकेक्षु-पु० काश । खण्ड । कोवि 
वृक्ष ॥ काँश एक प्रकार को तृण । 
तालमखाना । 


॥ 
काकोल-पु० काकोली ॥ काकोली | 
काकोली-स््री० अष्टवर्गान्तर्गत स्वनामख्यात 
औषधी ॥ काकोली | 


को ० ह -विशेष ॥ 
यथा काली भोवली 
जीवकर्षभकस्तथा । रदद वृद्रिस्तथा मेदा 
महामेदागुइुसिका । मुदपर्णी माषपर्णी 
पद्दकं वं । शुन्नी प्रपौण्डरीकञ्च 
आ रक्षा चेति गणोनाम्ना 

:। 


कोली, क्षीरकाकोली, जीवक, ऋषभक, 
ऋद्धि, वृद्धि, मे दा, महामेदा, गिलेय, 
मुगवन, मषवन, पद्राख, वंशलोचन, 


पुंडरिया, जीवन्ती, वा 
डोडी, मुलहठी, दाख। यह काकोल्यादि 
वर्ग है।) 

काङ्गा-स्त्री० वचा ॥ वच | 

काच-न० काचलवण । सिकूथक 
कचियानोन। कचलौन | मोम । 

काच-पु‘ मृत्तिका-विशेष। मेत्ररोग-विशेष। 
काँच | एक प्रकारका नेत्ररोग | 

काचमल-न० काचलवण ॥ कचियानोन । 
कचलौन। 

काचलवण-न० लवण-विशेष ॥ 
कचियानोन-कचलौन | 

काचसम्भव-न० काचलवण॥। 
कचियानोन । कचलौन | 

काचसौवर्चल-नः'' 

काचस्थाली-स्री० पाटलावृक्ष ॥ पाडर । 
पाडल । 

काचिम-पु० स लोद्भव वृक्ष ॥ भञ्जरू | 

काञ्चन-न० । पद्यकेशर | नागकेशर ॥ 
सोनाकमलकेशर । 

काञ्चन-पु० स्वनामख्यात पुष्पवृक्ष-विशेष । 
नागकेशर | इस्त चम्पक । उदुम्बर ॥ 
लाल कचनार, कचनार। नागकेशर 
धत्तूरा । चम्पावृक्ष। गूलर। 

काञ्जनक-न० हरिताल ॥ हरताल। 

काञ्चनक-पु० कोविदारवृक्ष। लाल कचनार। 

काञ्चनकदली-स्नी० सुवर्णकदली ॥ चम्पै 
केला,पीला केला। 

काञ्चनकारिणी-स्री० शतमूली ॥ शतावर। 

काञ्चनपुष्पक,न० आहुल्यपुष्पवृक्ष ॥ 
“तखट'' काश्मीर देशकी भाषा | 

काञ्चनपुष्पी-स्री२ गणिकारी। मदनमादनी | 

काञ्चनमाक्षिक-नः स्वर्णमक्षिक |! 
सोनामाखी। 

काञ्चनक्षीरी-ख्री० क्षीरिणीलता ॥ 
काञ्चनक्षीरी । 

काञ्चनार-पु० कोविदारवृक्ष॥ सफेद कचनार। 

काञ्चनाल-पुः 

काञ्चनाह्याय-पु० नागकेशरपुष्प ॥ 
नागकेशर । 

काञ्चनी-स्री० हरिद्रा । स्वर्णक्षीरी । 
गोरोचना ॥ हल्दी | ऊँटकटीरा । 
गौलोचना। 


(३१) 
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आयुर्वेदीय- 


Es गोरोचना ॥ गोलोचना । 
काञ्चिक, न० काञ्जिक ॥ कांजी | 
काञ्ची - स्री० गुझा॥ घुँघुची चिरमिठी | त्तरी 
चौंटली । 


काञ्जिक-न० वारिपर्य्युवितान्रम्लजल ॥ 
काँजी । 

काञ्जिकवटक-पु० घटक-विशेष ॥ कांजि 
बड़ा। 

काञ्जिका-स्री० जीवन्तीलता। पलाशीलता। 

काञ्जी-स्री० महाद्रोणा।काञ्जिक॥ बड़ी द्रोण- 
पुष्पी, बड़ा गूमा | काजी । 

काठिन्यफल-पु० कपित्त्थवृक्ष॥कैथका वृक्षा 

काण्ड-न्सन्धिविच्छिन्नैक खण्डास्थि । 
सन्धिविच्छिन्न एकखण्ड अस्थि। 

काण्ड-पु०न० तरुस्कंध। sd च्छ । 
जल ॥ वृक्षोका:कन्धा । | 
गुच्छा। जल। 

काण्डकटुक-पु० कारवेह्न ॥ करेला । 

काण्ड काण्डक- पु०काशतृण ॥ काँस | 

काण्डकार-पु०गुवाक ॥ सुपारा। 

काण्डकोलक-पुण्लोघ्र ॥ लोध | 

पड -पु गुण्डनामक तृण | 

क सूक्ष्मपर्णी लता ॥ रामदूती 

तुलसी। 

॥ चिरायता। 

काण्डत्तिक्तक-पु० ” ४१ 

ण । लोध। पी 

काण्डपुडूखा- कि ॥ सरफोंका। 

काण्डपुष्प-न० न्धेपुष्प-विशेष || 
दोनापुष्प । 

काण्डरुहा-सत्री०कटुका ॥ कुटकी । 

काण्डहीन-न० भद्रमुस्तक ॥ भद्रमोथा । 
नागरमोथा । 

काण्डिका-सत्री० लङ्काधान्य । ताकी की 
कर्कटी॥ लंकाधान। बालुकी । 

काण्डिर-पु० अपामार्ग । लता-विशेष ॥ 
चिरचिटा। काण्डवेल। 

कांडिरी-खरी० मञ्जिष्ठा ॥ मजीठ। 

काण्डेरी-ख्ी० नागदन्तीवृक्ष।। हाथीशुण्डवृक्षा 

कांडेरुहा-स्तरी० कटुका ॥ कुटकी। 

कांडेक्षु-पु० कोकिलाक्षवृक्ष। तालमखाना। 

कातर कातल-पु० कातलमत्स्य || कातर 
मछली। 


(३२) 


कातृण-न० रोहिषतृण ॥ गधेज घास । | 

कादम्ब-पु० कलहंस | कदम्बवृक्ष || करवा । 
कदमका वृक्ष । 

कादम्बर-न० कदम्बपुष्पोद्रव मद्य । दधिसार 
शीधु॥ कदमके फुलोकी मदिरा | दहीकी 
मलाई । एक प्रकारकी ईखसे बनाई हुई 
मदिरा । 

कादम्ब- पुः दधिसर॥ दधिकी मलाई । 

कादम्बरी- स्री० मदिरा ॥ सुरा-दारू। शराब 
फारसी भाषा । 

कादम्बरीबजि-न० सुराबीज॥| मदिरानीज । 
गुड। 

कादम्बर्य्य-पु० कदम्बवृक्ष । कदमका वृक्ष । 

कादम्बा-खी० कदम्बपुष्पीवृक्ष ॥ 
गोरखमुण्डीवृक्ष । 

कानक-न० जयपालबीज ॥ जमालगोटेका 
बीज। 

कानकफल-न० जयपाल || जमालगोटा । 

काननहर-पु० शमीवृक्ष ॥ छोकरवृक्ष। 

काननारि-पु० शमीवृक्ष ॥छोकरवृक्ष । 


gE कजत फुकुम । लोहविशेष ॥ केशर । 
| 


कान्त-पु० हिज्जलवृक्ष ॥ समुद्रफल । 
कान्तपुष्प-पु० कोविदारवृक्ष॥ लाल कचनार। 
कान्तलक- पुग्नन्दविक्ष ॥ तुनका पेड । 
कान्तलोह- आ. । लोहभेद । 
कान्ता-स्त्री० प्रियंगुवृक्ष। | बृहदेला । रेणूकाना। 
मुस्ता ॥ गु । बबडी इलायची । 


आ नागरमोथा । 
ःदोहद- पु० अशोकवृक्ष ॥ 


१7 
= ५० 


कान्तायस- न० अयस्कान्त | कान्तलोह 

कान्तार- न०पद्मम. विशेष ॥ एक प्रकारचे 
ऊख। वांस। 

कान्तार- पु० इक्षु विशेष | क्रोविदार। काली 

। लालकचनार । बांस 

कान्तारक- पः कृष्णेक्षु॥ काली ईख गन्ना। 
काला पौडा | 

कान्तारी- सी” 

कान्तिद्‌- न० पित्त ॥ पित्तरोग। 

कान्तिदा- स्री० सोमराजी ॥ बावची | मसी ।। 

कान्तीदायक- न० कालीकवृक्ष ॥ 
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औषधिकोष | 


ड कलम्बवरीका, 
कान्यजा- न० नलीनाम गन्धद्रव्य ॥ 


कापाल- न० bie ति 
वातजल॥ बापत | 


कापाल- पु० कर्कटा ॥ एक प्रकारका पेड । 

कापाली- स्री० विङङ्गा ॥ वायबिङङ्ग | 

कापिश,कापिशायन- न० मद्य ॥ मदिरा, 
दारू। 

कापोत- न० सौवीराञ्जन ॥ सफेद शुर्म्मा। 

कापोत- पुः सर्जिकाक्षार ॥ सज्जीखार | 

कापोताज्जन- न० सौवीराज्जन | स्रोतोन॥ 
सफेदशुर्म्मा । काला शुर्म्मा । 

काफल- पु० कट्फल ॥ कायफल । एक 
प्रकारका फल 

कामखङ्गदला-सख्नी» स्वर्णकेतकी ॥ सुनहरी 
केतकी। पीली केतकी । 

कामदूतिका- स्त्री? नागदन्तीवृक्ष ॥ 
हस्तीशुण्डा वृक्ष। 

कामदूती-स्री० पाटलावृक्ष॥ पाडर। पाढल। 

कामफल- पु० महाराजाम्रवृक्ष ॥ मालदये 
आमका वृक्ष। 

कामरूपिणी- स्री० अश्वगन्धा वृक्ष ॥ 
असगन्ध। 

कामल, कामला पुग्जी० रोग-विशेष ॥ 
कामला रोग। 

कामवती- ख्री० दारूहरिद्रा ॥ अ । 

कामवल्लभ- पु० 4,101] आमका पेड। 

क पे क्षुप- । 'कामज 
कर्णाटे हर | 

कामवृन्ता- स््री० पाटलावृक्ष ॥ पाडर। 
पाढल। | 

कामवृक्ष- पु० वन्दाक॥ बांदा | 

कामशर पु० आप्र ॥ आम । 

कामाङ्ग- पु आम्रवृक्ष ॥ आमका वृक्ष | 

कामान्धा- स्री० कस्तूरी ॥ कस्तूरी | मुश्क 
फारसी भाषा | 

Sn - पु० महाराजचूत॥ मालदये आमा 

- पुः विट्माक्षिक धातु ॥ विट्माखी 

धातु। 

कामालु- पुः रक्ताञ्चन वृक्ष।। लाल कचनारका 


वृक्ष। 
कामिनी- रीः दारूहरिद्रा। वन्दा। मदिरा॥ 
दारूहलदी। वाँदा । दारु 


कामिनीश- म ॥ सैजिनेका 
वृक्ष | 

कामी (न्‌) पुर ऋषभौषधी । चक्रवाक । 
पारावत । चटक। सारस॥ ऋषभ औषधी। 
चकवा | कबूतर । चिडा पक्षी । गैरेया । 
सारसपक्षी । 

कामील- पु० रागगुवाक ॥ रामसुपारी । 

कामुक- पु० अशोकवृक्ष। अतिमुक्तकलता | 
चटक पक्षी ॥ अशोकवृक्ष। माधवीलता 
गैरेया पक्षी | 

कामुककान्ता- स्री० अतिमुक्तक लता ॥ 
मह्लिनी लता । 

काम्पिछृय-पु० गुण्डारोचनीनाम 
गन्धद्रव्य ॥ कबीला | 

काम्पिल्ल- पु० 

काम्पिलृक्र-स््री० १५ 

काम्पिल,काम्पीलक-पु० ' 

Se - स्री अश्वगन्धा ॥ असगन्ध। 

, पुः सोमवल्क । पुत्रागवृक्ष ॥ 
पपरियाकत्था । नागकेशरका पेड । 
काम्बोजी- स्री> माषपर्णी ।खदिरमेद | गुञ्जा 

वाकुची ॥ मषवन । पपारिया कत्था | 
घुंघुची | बावची । 
कायस्था- स्री० हरीतकी। धात्रीवृक्ष। एलाद्वय। 
तुलसी ।काकोली ॥ हडे। आमला वृक्ष। 
बडी इलायची । गुजराती इलायची | 
तुलसी । काकोली औषधी । हम 
कारम्भा- स्री० क ॥ फूलप्रियंगु । 
pe ॥ करेला | नि 
कारवी- स्री मधुरा | शतपुष्पा। मयूरशिखा । 
कृष्णजीरक | क्षेत्रययवानी । हिल्नपत्री । 
वेडी ॥ सोया । सौफ । 
। कालाजीर अजवायन । 
हीङ्गपत्री । छोटी करेली (ला) | 
कारवेछ्ल- न° पुः कटिल्लक ॥ करेला । 


कार पक 

कारवेली- क ॥ करेली। 
कारमिहिका- स्त्री० कर्पूर ॥ कपूर । 
कारलक- पु० ॥ काली तुलसी । 
काकरकर- पुग्वृक्ष-विशेष॥ कुचिला। 


कारी- स्त्री०वृक्ष-विशेष | आकर्षकारी | 
कारुज- पु० नागकेशर | गैरिक ॥ 
नागकेशरागेरू | 


= (३.३) 
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आयुर्वेदीय- 


॥ स्त्री० 6 ॥ विषखपरा। 
कार्तस्वर- न० स्वर्ण । धुस्तूर ॥ सोना । 
धत्तूरा । 

कार्पट- पु० जतु॥ लाख । 

कार्पासिका- कार्पासी ॥ कपास । 
कार्पासी- स्री० वृक्ष-विशेष || कपास । 
कार्म्मुक- पु० वंश | श्वेत खदिर | हिज्जल । 
महानिम्ब ॥ बांस । पपरिया कत्था । 
समुद्रफल । बकायन नीम | 
कार्य्या-स्ी० कारीवृक्ष॥ कण्टकारी वङ्गभाषा। 
कार्श्य- पुः शालवृक्ष । कर्च्चूर । लकुच ॥ 
सालका वृक्ष । कचूर । बडहर 
कार्श्मरी- गाम्भारी वृक्ष ॥ कम्भारी-खुमेर । 
कुम्भेर वृक्ष । 

कार्ष्णी- स्री शतावरी ॥ शतावर | 
कार्ष्य- पु० शालवृक्ष ॥ सालवृक्ष ॥ 
काल- न० लौह। कालीयाक | कक्कोलक ॥ 
लोहा | कलम्बक | शीतलचीनी। 
काल- पुः कासमर्ह । रक्तचित्रक । राल ॥ 
कसौदी । लालचीता | राल। 
कालक- न° कालशाक। यकृत्‌ ॥ नाडीका 
शाक । यकृत रोग | 


कालक- पु० जतुक ॥ जडुर-देहका तिल। 
कालकुष्ठ- न° ककुष्ठ॥ मुरदासंग। 
न० विष। कृष्णसर्पविष | काष्ट- 
विष-विशेष॥ बोल | 
कालका, पु०स्थावर विषभेद ॥ कालकूट 
ष। 


कालकूटक- पु० कारस्कर वृक्ष॥ कुचिला। 
कालखञ्जनकालखण्ड- न० यकृत॥ यकृत 
कलेजके नीचे बाँई कोख। कप 
कालङ्कद- पु० कासमई॥ कसोदीवृक्ष । 
कालताल- पु० तमाल वृक्ष॥ श्यामतमाल। 
कालनिर्य्यास- पु० गुग्गुल॥ गूगल । 
कालपर्ण- पु० तग्रवृक्ष ॥ तगरका पेड। 
कालपालक-न० ला ॥ । 
कालपीलुक- पु० कुपीलु ॥ । 
कालपेषी- स्री० श्यामलता । पारलावृक्ष॥ 
कालीसर। पाडरवृक्ष। 
कालभाण्डिका- स्त्री" मञ्जिष्ठा ॥ मजीठ। 
कालमान=पु० कृष्णार्जक॥ कालीबनतुलसी। 
कालमुष्कक- पु० घण्टापाटलिवृक्ष ॥ 
कठपाडर। 


(३४) 


कालमूल- पुः रक्तचित्रकवृक्ष॥ लाल चीते 
का वृक्ष। 

कालमेषिका- स्री० कालमेषिक्रा || मजीठ। 
कालानिसोत। 

कालमेषी- स्री०'” ० 

कालमेषिका- स्री० मञ्जिष्ठा । कृष्णात्रिवृता 
मजीठ । श्यामपनिलर। 

कालमेषी- स्री० सोमराजी । श्यामालता । 


मञ्जिष्ठा ह वामी । करिआवा 
साऊँ। मजीठ | 


काललवण- न० विडलववण ॥ बिरिया 
संचरनोन। 
काललौह- पु० कालायस ॥ इस्पांत । एक 
प्रकारचा लोहा। 
कालवृन्त- पु० कुलत्थवृक्ष ॥ कुल्थी | 
कालवृन्ती- ना ॥ पाडरवृक्ष। 
कालशाक- न० ॥ 
नाडीकाशाक । 
कालशालि- पु० कृष्णशालि॥ काले धान। 
कालशेय- न° तक्र ॥ छाछ। मठ्ठा । 
कालसार- न० पीतचन्दन ॥ कलम्बक 
पीलाचन्दन। 
कालसार- पु० स्वनामख्यात हरिण॥ काला 
हरिण। 
कालसेय- न० तक | छाछ। घोल। 
कालस्कन्ध- पुः जीवकुद्रम । दुष्खदिर । 
। तमालवृक्ष । तिन्दुकबृक्ष । 
इ खैर । गूलर । स्यामतमाल । 
तैदुवृक्ष। 
कालक्षत- पु० कासमई ॥ कसोदी वृक्ष । 
काला- स्री० नीलिनी। कृष्णत्रिवृता। मञ्जिष्ठा 
। अश्वगन्धा । पाटलावृक्ष । 
कालानिसोत । मजीठ । 
क्ष। असगन्ध 
कालागुरु- पु० कृष्णागरू॥ काली अगर | 
कालाञ्जनी- स्री० नीलाज्जनी॥ काली 
कपास | 
कालानुशारिवा- स्री० तगरपादिक। शीतली 
जटा तगर | शीतली लता। 
कालानुसारक- न° तगर। पीत चन्दन। पीला 
चन्दना। 
es = पुः शैलेय नामक गन्धद्रव्य 
छरीला। 
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औषधिकोष | 


EE स्री० तगरपादिका।। तगर । 
कालानुसार्य्य- न० शैलेय | कालीयक । 
शिशपावृक्ष । तगर ॥ पत्थरका फूल । 
कलम्बक। अ क्ष। तगर। 
कालानुसार्य्यक- न° शैलेय ॥ पत्थरका 
फूल। 

कालायस- न० लौह॥ लोहा। 
कालिक न° कृष्णचन्दन॥ काला चन्दन- 
काली अगर। 

कालिङ्ग- न० फल-विशेष ॥ तरबूज । 
कालिङ्ग- पु० भूमिककोरू। कूटज ॥ 
विलायतती म्हा । कुडा। 
कालिङ्गिका- रु Jus ॥ निसोत। 
कालिङ्गी- स्री० ॥ चीना ककडी। 
कालिन्दक- न० कालिङ्ग॥ तरबूज। 
कालिन्दी- स्री? रक्तत्रिवृत्‌ ॥ लालनिसोत। 
काली- ख्री० कालाज्नी । तुवरी । त्रिवृत्‌ । 
अग्नि शिखाभेद्‌ । वृश्चिकाली ॥ 
कालीकपास । गोपी चन्दन । निसोत । 
कलिहरीभेद्‌। वृश्चिकाली। 
कालीय- नः कृष्णचन्दन ॥ काला चन्दन | 
न न० कालीय नामक पीतवर्ण 
गन्धिकाष्ठ । कृष्णागुरू। | 
दारूहरिद्रा ॥ कलम्बक । iS । 
काली अगर। काल-चन्दन। दारूहलदी। 
कालीयक पु० दारूहरिद्रा ॥ दारूहलदी। 
कालीयलता- त्री लता-विशेष॥ 
कालेय- न° कालीयक गमक पीतवर्ण 
सुगन्धिकाष्ठ | यकृत ॥ पीला चन्दन | 
यकृत-कलेजेसे बाई ओरकी कोख । 
कालेयक- न० कालीयक ॥ कलम्बक। 
कालेयक- पु० दारूहरि्रा॥ दारूहलदी । 
काल्प- पु० हरिद्रा-विशेष॥ एक प्रकारकी 
हलदी | ११ 22 
काल्पक- पु० 

कावार- न० शैवाल ॥ शिवार। 
कावेर- न० कुंकम ॥ केशर । 
कावेरी- स्री० हरिट्रा॥ हलदी।_ 
काश- पु० न० तृण-विशेष ॥ कौस | 
काशक- पु० नगी 
काश (मतृ ॥ कसोंदीवृक्ष। 


काशा-ख्री० काशतृण॥ कांस | 
काशाल्मली- स्री? कूटशाल्मली ॥ काला 


सेमर। 

काशशि- न० सुपधातु-विशेष॥ कसीस । 

काश्मरी- ख्री० गम्भारी ॥ कम्भारी 

काश्मर्य्य- पु०्न० 

काश्मीर- पुष्करमूल | कुंकुम ॥ पुहकरमूल । 
केशर । 


| 
१) 


काश्मीरज- न° कुंकुम । पुष्करमूल ॥ 
कुष्ठ ॥ केशर | पुहकरमूल । कू 
काश्मीरजन्म (न्‌) न° कुंकुम ॥ केशर | 
काशमीरसम्भवगन्धक- पु० गन्धक-विशेषा। 
अमलासार गन्धक। 
काश्मीरा- स्री अतिविषा । कपिलद्राक्षा॥ 
अतीस अंगूरी किसूमिस्‌। 
काश्मीरी-खी० गम्भारी ॥ खुमेरे। कुम्भेरका 


27 


काष्ठक- न० अयु रू || अगर | 

काष्टकदली- स्री» वनकदली ॥ काठकेला। 

काष्ठजम्बु- खी० भूमिजम्बू ॥ भुईजामुन । 

काष्ठदारु - पु० देवकाष्ठ ॥ देवददारू | 

काष्ठधात्रीफल- न° आमलक ॥ 
कठआमला। 

काष्ठपाटला- स्री» सितपाटलीका॥ 

र दा 
काष्ठवल्लिका- खरी» ॥ कुटकी । 
काष्ठशारिवा- स्री० क्त ॥ सरिवन। 
काष्ठा- स्री० दारूहरिद्रा ॥ दारूहलदी। 
काष्ठील- पु० राजार्क ॥ सफेद आक । 
काष्ठीला- स्री कदलीयवृक्ष ॥ केलाका 

वृक्ष । 
कास- पु रोगविशेष ॥ कासतृण । 

शोभाज्जनवृक्ष । काँसी । खाँसी । कांश। 
सैजिनेका वृक्ष। 
कासकन्द- पु० कासालु ॥ कोकणे प्रसिध्द 


आलु। 

कासध्नी- खीर» कण्टकारी ॥ कटेरी। 

कासजित्‌- स्त्री० भार्गी ॥ वम्हनेटि। 

कासनाशिनी- खरी कर्कटशृङ्गी ॥ 
काकडाशिङ्गी। 

कासमई- पुः क्षुद्रवृक्ष-विशेष ॥ पटोल ॥ 
कसौंदी | परवल। 

कासमर्दन- पु० पटोल । परवल । 

कासारि- पु० कासमर्द ॥ कसोदीवृक्ष। 
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आयुर्वेदीय- 


E पुः EE ॥ कोकणे प्रसिध्द 
आलु 


कासीस- न० काशीश॥ कसीस। 

कासीसत्रितय- न० धातुकासीस, 
पुष्पकासीस, कसीस। 

काहलापुष्प- पुः धुस्तूर ॥ धत्तूरा । 

काही- स्री० कुटजवृक्ष ॥ कुडावृक्ष। 

काक्षी- स्री० तुवारिका । सौराष्ट्रमृत्तिका ॥ 
अडहर। गोपीचन्दन। 

काक्षीव- पु० शोभाञ्जनवृक्ष ॥ सैजिनेका 


काक्षीबक- पुष 22? 22 

किंशुक- पु० पलाशवृक्ष ॥ नन्दीवृक्ष । 
ढाकवृक्ष । तुनवृक्ष। 

bo - पु० पलाशवृक्ष-विशेष ॥ 

पलासवृक्ष। 

किकि- पु० नारिकेल ॥ नारियल। 

किङ्क्णी- स्रीणविकङ्कतवृक्ष ॥ कण्टाई, 
विकंकत । 

किङ्किरात- प ब अशोकवृक्ष । रक्तझिण्टी । 
पुष्पवृक्ष- ॥ अशोकवृक्ष । 
लालकटसरैया | किङ्किरात पुष्पवृक्ष यह 

NR क भेद है। शक 

- पु० ॥ बबूरका पेड । 

किंकिरी (न्‌) - पु० Cs क्ष ॥ कण्टाई। 

किञ्जन- पु० पलाशवृक्ष-विशेष॥ 
हस्तिकर्णपलास। 

किञ्चिलक,किञ्चुलुक- पु० महीलता ॥ 
केचुवा। 

किञ्जचलक- न° नागकेशरपुष्प ॥ नागकेशर। 

किञ्च्वल्क- पु०केशर, पद्यकेशर॥ केशर | 
कमलकेशर। 

किट्ट- न° मण्डूर ॥ लोहेका मैल। 

किणि- स्त्री अपामार्ग॥ चिरचिरा। 

किणिहि- स्री? ११ 27 

किण्व- पु० न० मदिराबीज ॥ सुराबीज । 
गुड़। 


गुड़ 

कितव- पु. धुस्तू ॥ चोरनामक गन्धद्रव्य। 
धत्तूरा । । 

किम्पाक- र महाकाललता॥ महाकाल । 

'किम्भरा- स्री० नलीगन्धद्रव्य ॥ नलीका । 

किरात- पु० भूनिम्ब ॥ चिरायता । न 

किरातक- पुण ` 


(३६) 


किराततित्क- पुJ'” | 


किरातादिगण- पु०  किराततिक्तको मुस्तं 


विश्वभेषजम'' चिरयता, मोथा, 
सोठ 


, सोठ। 

किरातिनी- स्री० जटामांसी ॥ कनुचर, 
बालछड़। 

किरिटी- न> हिन्ताल ॥ हिन्तालका फल | 

किर्म्मीर- पु० नागरञ्वृक्ष ॥ नारङ्गीका वृक्ष । 

किम्मीरत्वकू चू-ख्री० 

किलाट- पुः क्षीरविकृति॥ खोहा, मावा। 

किलाटी (न्‌) -पुञ्बंश॥वांस। 

किलास- न° रोग-विशेष ॥ सेहुँवा रोग । 

किलासघ्न- पुः वृक्ष-विशेष ॥ कर्कोटक, 
ककोड़ा। 


किलीम- नः देवदारू ॥ देवदारू। 

किशल- पु०न० पल्लव ॥ पत्ते । 

किशलय- पुः न०” 

किशोर- पु० तैलपर्णी औषधी । 

किष्कुपर्व्वा- न्‌ पु० इक्षु । वेणु । पोटगल ॥ 
इख । वांस। नरसल। 

किसल, च *न०पल्लुव ॥ पत्ते । 

कीचक- पु० वंश-विशेष | नल ॥ छिद्रयुक्त 
बाँस नरसल। 

कीटघ्न- पु० गन्धक ॥ गन्धक। 

कीटजा- स्री लाक्षा॥ मजफल ॥ लाख | 


। 
तत स्री? हंसपदवृक्ष। लालरङ्गका। 


कटिहारी- न्‌ पु०न०विडज्ञ ॥ वायविङङ्ग | 

कीडेर- पु० तण्डुलीयशाक॥ चौलाईका शाका 

कीरक- पु० वृक्षभेद॥ 

गोर्या न० स्थौनेयक नामक सुगद्द्रिव्य॥ 
र्‌ | 

कीरेष्ट- पु० आम्रवृक्ष। आखोटवृक्ष। 


जलमधूकवृक्ष । आमका वृक्ष | 
अखरोटका वृक्ष । जलमहुआ वृक्ष । 
कलिसंस्पर्श- पुः वृक्ष-विशेष। 
कीलाल- न° जल । अमृत | मधु । रक्त॥ 
पानी। अत। सहत | रूधिर। 
कशिपर्ण, पुः अपामार्ग ॥ चिरचिरा। 
कशिपणी, स्री??? 
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| 


औषधिकोष | 


नग्मद्य ॥ मदिरा । फूल। | 
कुकाञ्जन- न° पित्तल ॥ पीतल। कुञ्जरालुक-न० आलुकविशेष ॥ 
कुकुट- पु० सितावर॥ शिरिआरीशाक। हस्तिआलू। 


कुकुन्दर- न° नितम्बस्थकूपकद्वय ॥ 
पृष्ठवंशादधो . क 
कुकुन्दर- पु० शा आत , कुकरवँदा । 


कुञ्जराशन- पु० अश्वत्थवृक्ष ॥पीपलवृक्ष। 
कुञ्जल- न° काञ्जिक ॥ काञ्जी | 
कुञ्जवल्करी- खी० निकुञ्चाम्लवृक्ष ॥ 


कुकूटि- पु० क्ष॥ सेमरका वृक्ष। | कुझिका- ख्री० कृष्णजीरक। 
कुकूणक- पु० कुतणूक बालरोग॥ कुकूणक | निकुकञ्चिकाम्लवृक्ष॥ 
बालकनेत्ररोग । कुटच- पु० कुटजवृक्ष॥ कुडावृक्ष। 


कुकोल- न कोलिवृक्ष ॥ वेरीवृक्ष। 

कुक्कट- पु० स्री०पक्षि-विशेष॥ मुरगा । 

कुक्कटमस्तक- न° चव्य ॥ चव्य। 

कुक्कुटशिख- पु० कुसुम्भवृक्ष ॥ कसूमका 
वृक्ष। 


कुटज- पु० य ॥ कुडा | 
कुटजफल- न० इन्द्रयव ॥ ॥ 2 
कुटन्नट- न० कैवती मुस्तक । कशेरू ॥ 
व ककी । 
कुटन्नट- पु० श्योनाकवृक्ष ॥ अरलुवृक्ष। 
क निज त्रिवृत्ता॥ निसोत। 
कुटिल- न° तगरपुष्प॥ तगरके फूल। 
कुटिला- खीर? स्पृक्कानामक गन्धद्रव्य ॥ 
असवरग। 
82200 स्त्री० क गन्धद्रव्य ॥ 


कुक्कुटपुट- न०औषधकार्थपुटपाक-विशेषा। 


टट ट। 
कुछ्कुटी- खी शाल्मलीवृक्ष॥ सेमरका वृक्ष । 
कुक्कुर- नः ग्रन्थिपर्ण ॥ गठिवन। क 
कुक्करु- पु० वृक्ष विशेष ॥ कुकुरौंदा। 


कुकुम- न० स्वनामख्यात गन्धद्रव्य ॥ केशर , एकाङ्गी। 
हिन्दी । जाफरान पारसी भाषा | कुट्टिम- पु०्न० दाडिमवृक्ष ॥ अनारका वृक्षा 
Ee महाज्यो तिष्मते ॥ बडी कुठिक- पु० कुष्ठ ॥ कूठ। 


कुठेर- पु० तुलसी । वव्वरी ॥ तुलसी । 
वनतुलसी। ह 
कुठेरक- पुः नन्दीवृक्ष । तुलसी । वर्व्वरी ॥ 
तुनवृक्ष। तुलसी । सफेदवनतुलसी । 
कुठेरज- पु०श्चेततुलसी ॥ सफेदतुलसी । 
कुडप- पु० ण ॥ ३२ तोलेका। 
कुडव- पुष परिणाम ॥ ३२ तोलेका। 
कुडहुञ्ची- खीर क्षुद्रकारवेल्ली ॥ करेली । 
कुणञ्चर- पञ शाक-विशेष ॥ बनबधुआ । 
कुणप- पुः शव । त्रिग्पूतिगन्ध ॥ मृतदेह । 
दा । & 
- पु तुन्नवृक्ष | नन्दीवृक्ष ॥ तुनका वृक्षा 
र वेया पीपल | स 
कुण्डगोलक- न० काजिक ॥ काँजी। 
कुण्डलिनी- स्री० गुडूची । मिष्टान्न विशेष ॥ 
गिलोय । जलेबी । 
कुण्डली- खी० म्रिष्टान्न-विशेष । गुडूची | 
काञ्चनक पअ | प 1 
सर्पिणीवृक्ष। जलेबी-मिठाई । | 
कचनारपुष्पदृक्ष। किंवाँच। सर्पिणीवृक्ष। 
कुतप- पुञ्न कुशतृण ॥ कुशा घास | 
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मालकाङ्गनी । 
कुच- पु० स्तन ॥ स्तन । 
कुचण्डिका- खी० मूर्व्वालता ॥ चुरनहार । 
कुचन्दन- न० रक्तचन्दन | पतङ्ग | कुकुम ॥ 
लाल चन्दन | पतङ्गकी लकड़ी | केशर । 
कुचफल- पु० दाडिमवृक्ष ॥ अनारका वृक्ष ! 


कुचाङ्गेरी- हि र ॥ । 
कुचेला- खरी» गोर | ॥ कुचिला। 
पाठ । 
कुचेली- खीर अम्बष्ठा ॥ पाठ। 
कुच्छ- नर सुद कमोदनी । 
कुञ्चन न° न -विशेष | 
कुञ्चफला- खी० SE । कुह्णडा। 
कुञ्चका- खी० गुजा। । 
मेथिका। वंशशाखा ॥ धुनी घुघुची। काला 
जीरा। मेथी। वंशकी द कंधी | 
- न०तगरपुष्प ॥ तगरकेफूल । 
क चितयली- सी? गजपिपली ॥ 
गजपीपल । 


कुझरक्षारमूल - न० मूलक॥ मूला । 
कुञ्चरा- ब्ीञघातकी । पाटलावृक्ष॥ घायके 


आयुर्वेदीय- 


त पु० बालनेत्ररोग-विशेष ॥ 
कुकूणक। 
कुतृण- न० की ॥ जलकुम्भी। 
कुत्सला- ख्री० नीलीवृक्ष ॥ नीलकावृक्ष। 
कुत्सित- न० कुष्ठ ॥ कूठ। 


कुथ- पु० St छा ॥ कुशा। 

बत पु० क्ष । 4 1000 | 
कोद्रव ॥ कचनारवृक्ष । वृक्ष 
सकि । कोंदोघान 

कुद्रव- पु० कोद्रव ॥ कोदो । 

कुनख- पुः क्षुद्ररोग-विशेष॥ एक प्रकारका 
नखरोग। 

कुघ्यानिनी-स्री० सुदर्शना ॥ सुदर्शन । 

कुनट- पु० श्योनाकप्रभेद ॥ सोनापाठा । 

कुनटी- खरी» मनःशिला । धान्याक ॥ 
मनशिल। धनियाँ | 

कुनली (न्‌) पु० अगस्तियावृक्ष॥ हरियावृक्ष । 

कुनाशक- प यव यवास || जवासा। 

कुन्त- पु० ॥ गरेहडुआ | 

कुन्तल- पु० केश | बालक | यव ॥ वाल | 
अवाला ।जो। 

न्तलवर्द्धन- पु० पत मतात 

कुन्तलोशीर- न शेर ॥ सुगन्धवाला | 

कुन्ती- स्री० गुग्गुलवृक्ष॥ गुगलका वस 

कुन्द- पु०न० स्वनामख्यात पुष्पवृक्ष- 


कत्था, सफेद खैर । 
कुमार- पु० वरूणवृक्ष ॥ वरनावृक्ष। 
दीर ने सिया 
मारजीव- पुः पुत्रजीववृक्ष ॥ जियापिता, 
3 विदिता पिताजिया। 
कुमारिका- स्री नवमल्लिका । बृहदेला । 
क ॥ नेवारी । बड़ी इलायची । 
कुमारी” सी» नवमहिका । घृतकुमारी 
मारी- स्री० नवमल्लिका । घृतकुमारी । 
क अपराजिता । वन्ध्याकर्कोटकी । स्थूलला । 
मोदिनीपुष्प । तरूणीपुष्प । नेवारी । 
घीकुआर,कोयललता । बाँझखखसा । 
लड । बडी इलायची । मल्लिकाभेद। 
व 


कुमुत (दू), दू) - नJ चन्द्रकान्त । रक्तोत्पल ॥ 
| लालकमल। 

कुमुद- नऽ श्वेतोत्पल । रक्तपद्म । रुप्य ॥ 
कमोदनी | लालकमल । चाँदी । 

कुमुद- पु० श्वेतोत्पल । कर्पूर । सफेद कमल । 
कमोदनी । कपूर । i 

कुमुदबान्धव- पु० कर्पूर ॥ कपूर । 

कुमुदा- स्री घातकी वृक्ष । कुम्भिका । 
कटफल वृक्ष। गम्भारीवृक्ष। शालपर्णी ॥ 
घायके फूल । जवानी म्भी । कायफल । 
कम्भारी । खुमेर। । 


कुन्दवृक्ष। कुमुदिका- स्त्री? कट्फलवृक्ष ॥ कायफर 
इन्द एः इ ० कुन्दुरूनामक गन्धद्रव्य । (ल) वृक्ष | 
॥ कुन्दुरू-लोबान फार्सी । | कुम्भ- न° युल त्रिवृत्‌॥ गूगल। निसोत। 
कनेरका वृक्ष। He ० परिणाम ॥ ६४ सेर। 


कुन्दक- पुः कुन्दुक॥ कुन्दुरू-लोबान फार्सी! 
कुन्द तृण-विशेष ॥ कुन्दरतृण। 
कुन्दु- छौ कुन्दुरुनामक गन्धद्रव्य॥ कुन्दुरू। 


- स्त्री? क त ल्थी। 
कुम्भाकारी- स्री० मन:शिला। कुलत्थिका । 
कुलत्थाज्जन ॥ मनशिल यी ल्थी । एक 


कुन्दुर- पु० प्रकारकी बन लगानेकी न | 
कुन्दुरु- “सनी क -स्त्री० र लतोम्बी। 
व पुः स्री० - पु० क्ष ॥ गूमा, 

के - सत्री० शल्ल॒कीवृक्ष ॥ हा गोमावृक्ष। 
- पुः कारस्करवृक्ष॥तिन्दुक-विशेषा। | कुम्भला- ख्री० मुण्डतिका ॥ गोरखमुण्डी। 


कुप्य-न° LD ॥ सोना चांदीसे 
eh 
- त्रिशवायुनोन्नतहृदय , कूजा। 
$ पुः अपामार्ग ॥ | > 
- पु० पुष्पवृक्ष- ॥ सया क्ष। 
क 


कुम्भबीजक- पु०रीठा करञ्ज। रीठा करञ्ज । 
कुम्भाण्ड- फु कृष्माण्ड ॥ कुम्हडा। पेठा | 
कुम्भाडी- स्री० कूष्माण्डी | कुम्हडा । 


कुम्भिका- स्री० वारिपर्णी । लक क्ष । 
द्रोणपुष्पी। मेत्ररोग-विशेष॥ ॥ 
गा, गोमावृक्ष । \ 


त्ररोग । 
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समस्याच -* 


औषधिकोष | 


EE न० जयपाल ॥ जमालगोटा। 
कुम्भिवाकी- स्री० कटूफलवृक्ष ॥ 
क | 
कु ० पु० पुणुलु॥ गूगल | 
कुम्भी- र पाटलावृक्ष। वारिपर्णी। कट्फल 
वृक्ष। दन्तीवृक्ष । वृक्ष-विशेष।। पाडरका 
वृक्ष | जलकुम्भी। कायफर | दन्तीवृक्ष। 
कोकणे प्रसिध्द । 


Fe पु नगव क्ष। Ei ॥ पुन्नाग 
वृक्ष। CE वृक्ष। | 
कुम्भीबीज- न० जयपाल ॥ जमालगोटा। 
कुरका- स्री He क्ष ॥ शालईवृक्ष ! 
कुरङ्गनाभि- पु० ॥ कस्तूरी । 
कुराङ्गिका- स्त्री० मुद्रपर्णी ॥ मुगवन | 
कुरण्टक- पु० पीताम्लानवृक्ष ॥ पीली 
कटसरैया । चा 
कुरण्ड- पु" मुष्कवृध्दिरोग । 
ड सहि ॥ अण्डकोषवृध्दिरेग । 


कुर्णज- पुः कुलञ्जनवृक्ष ॥ कुलङ्जनवृक्ष। 

कुर्पर- पु० कफमेनि ॥ कोनी | नि 

कुलक- न० पटोललता ॥ परवेलकी वेल। 

उ ० आ मा क। मरूबकपुष्पवृक्ष । 
यो पटोल । ॥ कुचिला। 
मरूआ वृक्ष । मकरतैदुआ । परवल । 
तिलपुष्प । 

कुलकर्क्कटी- स्री० चीनाकर्कटी ॥ 
चीनाककडी चित्रकूटे प्रसिध्द । 

कुलञ्ज- पुः कुलञ्जनवृक्ष। 

कुलञ्जन- पु० स्वनामख्यात वृक्षविशेष ॥ 
कुलञ्जन। 

कुलटी- स्री मनःशिला ॥ मनशिल। 

कुलत्थ पुः सस्यभेद॥ कुल्थी। 

कुलत्था - स्री वनकुलत्थ॥ वनकुलथी। 

कुलत्थिका- ख्री० कुलत्थाकाराजन प्रस्तर- 
विशेष॥ कुलत्थाङ्गन नीला शुर्म्मा | 

कुलपत्र- पु० दमनकवृक्ष ॥ दवनावृक्ष। 


सकुण्डर गुजरातदेशकी भाषा । कुलपालक- न° कुरूम्ब ॥ मीठा नींबू। 
कुरण्डक- पु० Sd ॥पीलीकटसरया । | कुलवर्णा- ख्री० रक्त्रिवृत्त॥ लाल निसोत। 
कुरराङ्घ्रि- पु० ॥ निर्जरसर्सो। | कुलसौरभ- न° मरबकवृक्ष॥ मरूआवृक्ष। 
कर ०श्वेतमन्दार | रक्तझिण्टी॥ कुलक्षया- स्री० शूकशिम्बी ॥ कौंछ | 
। सफेद मन्दार। कुलाशक- पुः दुरालभा ॥घमासा | 


लालकटसरैया । पीली कटसरैया । 
कुरबक- पुः रक्तझिण्टी ॥ लालकटसरैया । 
कुरसा- री, गोजिहलता ॥ गोभी। 
कुरी- स्त्री तृणधान्यभेद । 
कुरु- पु० कण्टकारिका ॥ कटेरी 
कुरुकन्दक- मूलक ॥ मूली | 
कुरुट- पु० सितावरशाक॥ शिरिआरीशाक । 
कुरुण्ट- पु० पीतझिण्टी ॥ पीली कटसारैया । 
कुरुण्टक- पु० नीबू 
कुरुम्ब- न° कूलमापक ॥ मीठा नीबू। 
कुरुम्बा- खरी’ द्रोणपुष्पी । गूमा,गोमा। 


कुलाहक- पुः रक्तककोकिलाक्षवृक्ष।। लाल 
तालम खाना। ह 

कुलाहल- पुः क्षुद्रवृक्ष-विशेष। 

कुलि- स्री कण्टकारी ॥ कटेरी। 

कुलक, यु ० काकादनीवृक्ष | कोकिलाक्षवृक्ष ॥ 

। तलामखाना । 

कुलिङ्गाक्षी- स्री० पेटिकावृक्ष॥ पिटारी। 

कुलिङ्गी- खी» कर्कटशुन्नी॥ काकडाशिंगी । 

कुलिश- न° अस्थिसंहार॥ हडशंकरी । 

कुलिशक- पुः मधुकवृक्ष॥ मौआवृक्ष। 

कुली- स्री० कण्टकारी । बृहती ॥ कटेरी । 


कुरुम्बिका- स्री कटाई। 
कुरुम्बी- ह भल ॥ सिंहलीपीपल। | कुलीनक- पु० बनमुद्र॥ वनमूग,मोठ। 
कुरुबक- पु० 1पीतझिण्टी॥ लाल | कुलीरशुङ्गी- र्री० कर्कटशृन्री ॥ 

कटसरैया | पीली कटसरैया। काकडाशिज्जी । त 
कुरुविन्द- न० काचलवण॥ कचियानोन। | कुलीश- पु० न लि ॥ हाडसंघारी । 
कुरुविन्दः पुः मुस्तक। माष॥ मोथा। उडद । | कुल्माष- न° काँजी। 

- पुः वनकुलत्थिका॥ कुल्माष- पुः यावक॥ वारेव सदा उल्था) । कुल्थ। 

वनकुल्थी । वनकुल्थ । राजमार्ष । 

कुरुप्य- न० रङ्ग ॥ राज | चणकादि ॥ यायू-बोरधान । कुल्थी । 
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आयुर्वेदीय- 


न । लेबिया ॥ घुघुनी । 

कुल्माषाभियुत- न० काज्जिक ॥ काँजी। 
कुल्या- स्री० जीवान्तकौषधी। स्थूलवार्त्ताकू॥ 
जीवान्तक औषधी । बडे बेगून । 
कुव- न० उत्पल। जलजपुष्पशमात्र। कुमुद । 
जलपुष्प। टा 
कुवकालुका- री» घोलीशाक॥ घो | 
कुवङ्ग- न० सीसक॥ सीसा। 
कुवञ्जक- न० वैक्रान्त ॥ वैक्रान्तमणी । 
कुवल- न०उत्पल। बदरीफल । मुक्ताफल ॥ 
कुमुद ।बेर मोती । 
कुवलय- न उत्पल। नीलोत्पल॥ कमोदिनी । 
नीलकमल-नीलकुमुद्‌। 
कुवली- स्री० कोलिवृक्ष॥ बेरिका वृक्ष । 
कुवृत्तिकृत्‌- पु० पूतिकरज्न ॥ दुर्गधवाली 
करञ्ज। 


ts ती - पुJ नन्दीवृक्ष ॥ तुनवृक्ष। 
~ स्री० पारलावृक्ष । लताकरञ्ज । 

श्वेत पालिकावृक्ष। पाडसवृक्ष। लताकरञ्ज | 
सफेद कठ पाडरवृक्ष । 

कुवेल- नश्कुवलय।। कमोदनी, 
नीलकमोदनी । 

कुश- न° स्वनामख्यात तृण ॥ कुशा। 

कुशपुष्प- न० ग्रन्धिपर्णं ॥ गाठीवन । 

कुशली- स्री० अश्मन्तकवृक्ष। क्षुद्राम्लिका ॥ 
आबुटा इति देशान्तरीय भाषा । आवती | 

कुशा- ख्री० मधुकर्कटिका ॥ चकोतरा नीबू । 

काललि श ॥ रोहेडावृक्ष । 

कुशिंशपा- स्री ॥ कपिल 
(भूरे) रजका सीसोंका वृक्ष। 

गणी. ° सर्जवृक्ष । विमितकवृक्ष । 
अः ॥सालवृक्ष । बहेडावृक्ष । 
सालभेद्‌। 

कुशोद- न० रक्तचन्दन | लालचन्दन। 

कुशेशय- न० पद्म || कमल । 

कुशेशय- पु० कर्णिकारवृक्ष ॥ कनेरवृक्ष। 

कुष्ठ- न० स्वनामख्यात रोग] औषध-विशेष । 
विषभेद्‌। कोढ॥ कूठ ॥ विषभेद । 

कुष्ठकेतु- पु० भूम्याहुल्य ॥भुज्जितखड 

कम भाषा, 

ष्ठागन्धि- ला क॥। एलुआ। 

कुष्ठघ्न- पुः औषध-विशेष॥। हितावली । 

कुष्ठघ्नी- खी० काकोदुम्बरीका।। कठूमर। 
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कुष्ठनाशनी- स्री० सोमराजी ॥ वायची | कक] 
कुष्ठसूदन- पु० आएवध॥ अमलतास। 
कुष्ठहन्ता- स्री० हस्तिकन्द ॥ हास्तेकन्द । 
कुष्टहन्त्री- ख्री० वाकुची ॥ वायची। 
कुष्ठहृत्‌- पुः खदिरवृक्ष ॥ खैरका वृक्ष। 
कु ० आदित्यपत्र । खदिर । गन्धक। 
। पटोल ॥ अर्कपत्र । खैर । 
गन्धक | दुर्गधखैर | पलवल । 
कुष्माण्ड- पु०स्री० स्वनामख्यात बृहत 
लताफल विशेष ॥ कुम्हडा, कोहडा, 
पेठ-हिन्दी कुमङवङभाषा।। पानीकखारू 
उडेभाषा पदकोला गुर्जरभाषा । 
कुष्मांडक-पु०'” 
कुष्मांण्डी- स्री ” 
कुसिम्बी-स्त्री० शिम्बी ॥ सैम। 
कुसुम- न० पुष्प। फल। स्रीरज। ल ल।फल । 
सत्रीकारज अर्थात मासिक धर्म । 
कुसुमम-य- न० अम्लफल वृक्ष-विशेष। 
कुसुमरस- पु० मधु ॥ सहत। 
कुसुमांजन- न० कुसुमाकार पित्तलसम्भूत 
अञ्जन ॥ उष्णंकिये पीतलसे जो मल 
निकलता है उससे बनाया हुआ सुर्म्मा। 
कुसुमात्मक- न° कुंकुम ॥ केशर। 
कुसुमाधिप- पुः चम्पकवृक्ष ॥ चम्पावृक्ष | 
कुसुमाधिराट्‌ (ज) - पु०" 
कुसुमासव- न° मधु ॥ सहत। 
कुसुम्भ- नः स्वर्ण | कुसुम्भपुष्प ॥ सोना । 
कसुमके फूल जिसके रंगसे वस्र रङ्गा 
जाता है। 
कुसुम्भ-पु०महारजनवृक्ष || कसूमका वृक्ष । 
कुसू- पुः किच्युलुक ॥ केचुवा | 
कुस्तुम्बरी- खीं० धान्याक ॥ धनिया । 
उ - न° 
- पु० पूगपुष्पिका ॥ पान | 
कुहा- स्री० कटुका ॥ कुटकी | 
क्रूच- पु० स्तन | थन-वा स्रीके स्तन । 
कूटक- पु० मुरा ॥ एकाङ्गी, कपूर, कचरी | 
कूटज- पु० कुटव ॥ कु क्ष॥ 1 
कूटापालक्र- पु० ॥ | 
कूरशाल्मली- पु० शाल्मलि-विशेष ॥ 
कालासेमर। 


कूटस्थ- न० व्याघ्रनख नामक गन्धद्रव्य ॥ 
नख [| 
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औषधिकोष | 


पु‘ कुद्दालवृक्ष ॥ लाल कचनार 
वृक्ष। 


कूर्च्च, कूर्च्चक- न० मलापकर्षणार्थ 
केशादिमुष्ठि। 

कूर्च्च- पु०न० भूद्वयमध्यवर्ती स्थान । शमश्रु । 
अंगुष्ठतर्जनीस्थान। 

कूर्च्यशिरः (स्‌) - न० अड्घ्रिस्कन्ध। पांवकी 
गांठ ॥ घुटना | 

कूर्च्चशीर्ष- य अष्टवर्गान्तर्गत जविकवृक्ष॥ 

प क + 

कू - पु० ।नारियलवृक्ष । 

कूर्चिका- स्री० कवीरनिकृति ॥ ची 

कूर्प- न० भ्रूद्रयमध्यस्थल ॥ भौहके 
स्थान | 

कूर्म्म- पु० कच्छप ॥ कछुआ | 

कूर्म्मपृष्ठ- पु० अम्लानवृक्ष ॥ अम्लान, 
बाणपुष्प | 

कृष्मांड- पु० कूष्माण्ड ॥ पेठा | 

कृकर- पु० चव्यक | करवीरवृक्ष ॥ चव्य | 


कनेर। 
कृकला- स्त्री० पिप्पली ॥ पीपल | 
कृकाटिक- खरी’ ग्रीवापश्चरूद्राग ॥ गरदनके 
पीछेका भाग । को जि. 
कृच्छ- न०मूत्रकूच्छरोग॥ सुजाकरोग, इस 
न मूत्र लिन आता है। 
कृच्छारि- पुः बिल्वान्तरवृक्ष ॥ बेलन्तर, 
वरवेल । 
कुतक- न० वड्लवन । यष्ठिमधु ॥ बिरीया 
संचर नोन। मुलहठी। 
कृतीच्छद्रा- स्री» कोषांतकीलता ॥ तोरई। 
कृतत्रा- खरी त्रायमाणा लता ॥ त्रायमान। 
कृतफल- न° कक्कोल॥ शीतलचीनी। 
कुतफला- खी० कोलशिम्बी॥ सुआरसैम। 
कृतमाल- पु० आरवधवृक्ष। कर्णिकार वृक्ष ॥ 
अमतास अमलतासभेद 
- पु० घोषातकी ॥ घिया तोरई। 
कृतवेधना- स्री० कोषातकी ॥ तोरई। 
कृताञ्जलि- पु० जुका शका क्ष ॥ लज्जावन्ती । 
कृतान्ता- खी० रा । 
कृतिच्छत्रा- ख्री० वृक्ष 


| 

कृतरादनी- खी० घोषकलता॥ तोरईभेद्‌। 
कृत्रिम- न०विडलवण।काचलवण।जवादि । 
रसाञ्जन॥ बिरिया संचरनोन। कचियानोन । 


जवादिगन्धद्रव्य । रसोत । 
कृत्रिम- पु» सिहक ॥ शिला रस। 
कृत्रिमक- पु०' 
कृमि- पुः क्रिमी । लाक्षा। कीडा । लाख ॥ 
कृमिकण्टक- न० विडङ्ग । उदुम्बर । 
वायविडग । गूलर। 
कृमिकोष- Ee फल-विशेष॥ माजूफल । 


कृमिघ्न-पुः विडंग | ae डु । कोलकन्द्‌ । 
पारिभद्र | भछ्लातक॥ वायविङङ्ग। प्याज | 
कोलकन्द । फरहद | भिलावां । 

कृमिघ्ना- स्री० हरिद्रा ॥ हलदी । 

कृमिघ्री-ख्री० धूम्रपत्रा । विडंग ॥ तमाखु । 
बायबिडंग | 

कृमिज- न० अगुरू॥ अगर। 

कृमिजग्ध- न०' 

कृमिजा- स्री लाक्षा । मजफल ॥ लाख | 
माजूफल। 

कृमिरिपु- पुः विडंग ॥ बायबिडंग | 

कृमिवृक्ष- पुः कोषाप्र॥ कोशम | 

कृमिशंख- पुः जीवशङ्घ ॥ जीव सहित 
शंख। 

कृमि पु० विडंग॥ वायविडंग। 

- स्री० जलशुक्ति ॥ सीप | 

कृमीलक- पुः बनमुद्र ॥ मोठ। 

कृशरा- खी० तिलौदन । द्विदलमिश्रितान्न ॥ 
तिलोणी। खिचडी । 

कृशशंख- पुर पर्पट ॥ पित्तपसापडा | र 

कुशाङ्गी- जी ° प्रियंगु वृक्ष ॥ फूलाप्रियंगु । 

कृशानु- पुः चित्रक वृक्ष | चीतावृक्ष। 

कृशिका- खछी० आखुकर्णी लता॥ मूसाकर्णी । 

कृषीवल- पु० काकजंघावृक्ष॥ मसी । 

कृष्ण- न० मरिच ॥ लोह । वाळ । 
सौवर्च्चल । कृष्णजरिक । ॥ 
काली मिरच । लोहा । काली अगर । 
काला नोन। कालाजीरा | शुर्म्मा । 

कृष्ण- पु० करमर्दक । पिप्पली ॥ करौदा | 
पीपल | 

कृष्णकंद- न° रक्तोत्पल॥ लाल कमोदिनी। 

कृष्णकलि, क स्वनामख्यात 
पुष्पवृक्ष-विशेष॥ स्वन्ध्यामणि कुत्रचित्‌ - 
भाषा। 

कृष्णकाष्ठ- न° कुष्णागुरू | काली अगर । 

कृष्णगन्धा- स्री शोभाञ्जन ॥ सैजिनेका 
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आयुर्वेदीय- 


E | 

कृष्णगर्भ- पुः कट्फल | कायफल । 
कृष्णचञ्चुक- पु० चणक ॥ चने | 
कृष्णचूडा- स्री० स्वनामख्यात सकण्टक 
पुभवृक्ष। धची 
कृष्णचूडिका- स्री० गुज्ञा ॥ घुंघुची । 
कृष्णचूर्ण- न० लोहमल ॥ लोहका मैल | 
कृष्णजटा- स्री० जटामांसी ॥ बालछड़ 
pe ० जीरक-विशेष ॥ काला 
जीरा कलौंजी । 

इला - सत्री० कर्णस्फोटा लता । 


| 
कृष्णताप्र- न° चन्दन-विशेष।। गोशीर्षचन्दन 
कृष्णत्रिवृता- स्री० ण त्रिवृत्‌॥ काला 
, श्याम । 
कृष्णदन्ता- स््री० काश्मरी वृक्ष ॥ गम्भरी । 
कम्भारी। कुम्भेर। 
कृष्णधुस्तूरक- पुः कृष्णवर्ण धुस्तूर।। काला 
धत्तूरा। 


ब हात ॥ श्यामतुलसी । 
कृष्णपाक- पु० ॥करोंदा। 
कृष्णपाकफल- 
कृष्णपाकला- 
पानी आमला । 
कृष्णपिण्डीतक- पु वृक्ष-विशेष॥ 
प्ैनफलभेद। 
कृष्णपिण्डरि- पु० कृष्णपिण्डीतक वृक्ष ॥ 
मैनफल भेद । 
कृष्णपुष्प- पुः कृष्णधुस्तूरक॥ काला धतूरा । 
कृष्णपुष्पी- स्त्री प्रियंगवृक्ष॥ फूलप्रियगु। 
कृष्णप्रतिफला- स्री० आ बायची। 
कृष्णफल- पुः करमईक॥। करोंदा। 
कृष्णफलपाक- पु० " 
कृष्णफला- स्त्री सोमराजी । हस्व जम्बु॥ 
बायची । छोटी जातिकी जामुन । 
कृष्णभूमिजा- ख्री० गोमूत्रिकतृण ॥ 
गोमूत्रकतृण । 
कृष्णभेदा- स्री० कटुका॥ कुटक्री। 
कृष्णभेदा- स्री० se 
| कृष्णमुद्र- पु० कृष्णवर्ण मुद्र ॥ कालीमूँग ॥ 
र टर | शा विश | 


\ 
कृष्णमृत- (द्‌) न० कृष्णमृत्तिका ॥ काली 
(४२) 
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27. 
० प्राचीन आमलक ॥ : 


मिट्टी। 
कृष्णरुहा- स्री० जतुकालता ॥ | । 
कृष्णालक- पु० गुज्ञा ॥ घुंघुची । 
कला न° सौवर्चललवण ॥ काला 
न। 
कृष्णला- स्री० गुंजा । शिंशपावृक्ष ॥ रत्ती। 
सीसो का वृक्ष । 
कृष्णलौह - न० अयस्कान्त ॥ अयस्कान्त 
लोहा। न 
कृष्णवर्त्त्मा (न्‌) पु० चित्रकवृक्ष । 
चीतावृक्ष । 


कृष्णवल्ली- स्री० कृष्णार्जक। सरिवाविशेष ॥ 
काली वनतुलसी ॥ श्यामलता ॥ 
कालीसर। 

कृष्णवल्लिका- स्री जतुकालता-पर्पटी । 

कृष्णवर्व्वरक- पु’ वर्वरकवृक्ष॥ 
कालीवनतुलसी। 

उ ५३ । तरबूज । 

ष्णबीज- पु० रक्तशिग्नुवृक्ष ॥ लाल 
सैजनेका म | 


कृष्णवुन्ता- स्री० पाटलावृक्ष। माषपर्णी ॥ 
प । त | सि 
ष्णवृन्तिका- स्त्री, गम्भारीवृक्ष । 
ड पह माषपर्णी ॥ कुम्भेर, खुमेर॥ 
पिटारीवृक्ष मषवन । 
कृष्णशालि- पुः धान्य-विशेष ॥ काले 
धान। 
कृष्णशालि- पु० शोभाञ्जनवृक्ष॥ सैंजिनेका 
Fr 


- स्त्री कृष्णशिम्बी। काली 
सेम। 
कुष्णशैरिक= पु० सहाचर ॥ कटसरैय ॥ 
कृष्णसखी- री ० जरिक॥ जीरा | 
कृष्णसर्षप- पु० राजसर्षप ॥ राई। 
कृष्णसार- प स्नुहीवृक्ष । शिंशपावृक्ष । 
खदिरवृक्ष। मृग-विशेष॥ ड 
सीसोका वृक्ष कृष्णसारमृग-हिरन। 
कुष्णस्कन्ध- स माल | 
क्या लआ । सोमराजी । 
कृष्णजीरक. SN नर्नवा । 
गम्भारी । कटुका । सारिवा- । 
राजसर्षप | काकोली ॥ नीलका वृक्ष । 
पीपल।बायची।कालाजीरा॥ पद्मावती । 


औषधिकोष | 


७: । नीली सोठ । कमूभारी । कुटकी । 
श्यामलता, कालीसर । राई। काकोली। 
कृष्णागुरु- पु० कुष्णअगुरू || काली अगर। 
कृष्णाञ्जनी- स्री कालाझनीवृक्ष । काली 
कपास। 

कृष्णाभा- खी०” 

कृष्णामिष- न० कृष्णायस- काला लोहा। 
वणा सर न० कृष्णवर्ण लौह ॥ काला 


क्श - 251 088 विषमुष्ठिवृक्ष । महानिम्ब ॥ 
4 डे ग 
- पु० bs ge a ॥ 
केशर- पु० न क ॥ बकुलवृक्ष । 
ली हिङ्गवृक्ष । नागकेशर । 
। पुत्रागवृक्ष | हिङ्गका वृक्ष । 
केशरञ्जन- पु० भृङ्गराजवृक्ष ॥ भृङ्गराज । 
केशराज- पु० भुङ्गराज ॥ भञ्जर। 
केशराम्ल- पुः मातुलुङ्गकवृक्ष ॥ 
बिजोरानींबू । 
जा न्‌ पु० पुत्रागवृक्ष । नागकेशरवृक्ष । 
जपूरकवृक्ष ॥ ह 
नागकेशरवृक्ष । बिजोरानीबू। 
कशरुहा- स्री० भद्रदन्तिका ॥ भद्रदन्तीः । 
कशा स्रीर वन्दाकवृक्ष॥ वादावृक्ष। 
क ० Sl ss ॥ । 
न स्री० सहदेवीलता॥ सहदेवी । 
शवायुध- पु० आम्रवृक्ष ॥ ori 
केशवालय- पुः अश्वत्थवृक्ष ॥ 
वृक्ष। 
केशवावास- पुः '' 
केशहन्त्री- स्री शमीवृक्ष॥ छोंकरावृक्ष। 
केशारुहा- खी० सहदेवी ॥ सहदेवी । 
केशार्हा- स्री० महानीली ॥ बडानीलवृक्ष। 
केशिका- खनी शतावरी ॥ शतावर। 
केशिनी-स्रीः जटामांसी । चोरपुष्पी ॥ 
बालऴड य | 
केशी- खी? । अजलोमावृक्ष। 
नीली । माचिका ॥ भूतकेशवृक्ष । 
अजलोमावृक्ष।नीलकावृक्ष। मोइयावृक्ष । 
केश्य- न० कृष्णागुरू। पुः भृङ्गराज ॥ काली 
अगर | भाङ्गरा। 
केसर- न० हिंगु। स्य ष्पवृक्ष । स्वर्ण । 
कासीस ॥ हिङ्ग । । सोना | 
क कसीस। se 
- पुJ नागकेशावृक्ष । बकुलवृक्ष । 
किज्जल्क । पुत्रागवृक्ष ॥ नागकेशर । 
मौलीसिरीवृक्ष। फूलका जीरा। पुत्रागवृक्ष । 
नागकेशर। 
केसर पु० न० किंजल्क ॥ फूलकी केशर 
वाजीरा। 
केसर- पु० स्त्री० हिंगु॥ हींग । 
केसरवर- न° कुंकुम ॥ केशर | 


(४३) 


हा । 
कृष्णार्जक- पु० कृष्णवर्ण तुलसी ॥ काली 
तुलसी । 


तु 
कृष्णालु- पु० नीलालू॥ नील आलू | 
कृष्णवास- पु० अश्वत्थयवृक्ष ॥ पीपलका 


वृक्ष। 
ह स्री० राजिका ॥ राई be ल 
क स - पु० कृष्णवर्ण इक्षु ॥ | 

दरा ख्री० काकोदुम्बरिका ॥ 
कठूमर । 

क्लृप्तधूप- पुः सिहक॥ शिलारस । 

केचुक- न° नाडीशाक ॥ नाडीका शाक। 

केतक- पु० केतकीवृक्ष ॥ केतकवृक्ष। 

केतकी- स्री० स्वनामख्यात पृष्पवृक्ष । 
खर्जूरी ॥ केतकीवृक्ष |खर्जूर। 

केतिसा- स्री०कम्पिल्ठक॥कबीलाऔषधी । 

कचेर- पु० वृक्षविशेष। 

केदारकटुका- स्री कटुका ॥ कुटकी । 

केदारज- न० पद्मक ॥ पद्माख। 

केन्दु- पुः तिन्दुकवृक्ष ॥ तैदुवृक्ष। 


केन्दुक -पृ० 

क Ni १ स्वनामख्यातवृक्ष ॥ केमुआ 
- पु० अशोकवृक्ष ॥ अशोकवृक्ष । 
केलीवृक्ष- पु 
केलिवृक्ष-पु० कदम्ब-विशेष॥ कद्मभेद । 
केवलद्रव्य- न° मरिच ॥ मिरच | 
केविका- खी० पुष्प-विशेष ॥ केवडा । 
केबुक- न० केमुक॥ केउंआवृक्ष | 
केश- पुः हीवेर॥ सुगन्धबाला | 

नेत्रवाला । 

केशकार-पु० इक्षुभेद॥ एक प्रकार कीईख। 
केशट-पु० शोणकवृक्ष ॥ अरलु | 
केशनाम- स्‌ न° वालक ॥ नेत्रवाला । 
केशपर्णी- स्री० अपामार्ग ॥ चिरचिटा। 
केशमयनी- स्त्री? शमीवृक्ष॥ छोकरवृक्ष। 
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£ ० बीजपूर द ॥ 140. बू। 
केसरिका- जली सहदेवीलता ॥ म्य | 
केसरी- सू - पु० नागकेशर । सा 
पुत्रागवृक्ष ॥ नागकेशर। लाल 
वृक्ष । पुत्रागवृक्ष । 
कैटज- पु० कुटजवृक्ष ॥ कुडावृक्ष । 
कैटर्य- पुः कटूफल । निम्ब । महानिम्ब । 
मदनवृक्ष । कायफल । बकायन नीम । 
मैनफलवृक्ष। 

कैटर्प्यपार्थस- पु० महानिम्ब ॥ बकायन । 
नीम 


म। 

केडर्य्य- पु० कटूफल । पूतिकरञ्ञ । 
कटभीवृक्ष । कायफल | दुर्गधवाली खैर । 
कटभीवृक्ष । 

कैतक- न० केतकीपुरूष ॥ केतकी | 

कैदर्य- पुः महानिम्ब॥ बकायननीम 

कैदार-पु० शालिधान्य शालीधान। 

कैरब- न° कुमुद | श्वेतोत्पल ॥ कुमोदनी । 
सफेदकमल | 

कैरवी- स्री० मेथिका ॥ मेथी। 

कैराटक- पु० स्थावरविषभेद। अफीम, कनेर । 
संखिया, इत्यादी । 

कैरात- न० भूनिम्ब। शम्बरचन्दन॥ चिरायता । 
शम्बरचन्दन। 

कैराल- न० विडङ्ग॥ वायविडङ्ग। 

कैराली- स्री विडङ्ग वायविडङ्ग। विडङ्ग । 

कैर्वत्तमुस्त- नः कैवर्त्तमुस्तक॥ केवटी मोथा । 
कैबर्त्तमुस्तक- न० कैवर्त्तिमुस्तक ॥ केवटी 


मोथा। 
कैवर्त्तिंका- स्री० मालवेप्रसिध्दलताविशेष ॥ 
कैवरत्तीलता। 
कैवर्त्तिमुस्तक,कैवर्तिमुस्तक- न° मुस्ता 
प्रभेद॥ मोथा॥ 
कैतल- न° विडन्ग॥ वायविङङ्ग | 
कोक- पु०खजूरवृक्ष ॥ खजूरका पेड ॥ 
कोकनद- न° रक्तकुमुद । रक्तपद्म ॥ 
दा me sp जा 
- पु० सम ॥ । 
कोकिलनयन- पु० कोकिलाक्षवृक्ष ॥ 
तालमखाना। 
'कोकिलावास-पु० आम्रवृक्ष।। आमका पेड । 
कोकिलाक्ष- पु० स्वनामख्यात वृक्ष । 
तालमखाना। ` 
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कोकिलाक्षक- पु० '' 

कोकिलेष्ठा- स्री० मज्जाजम्बू || बड़ी जामुन, 
राज जामुन । 

कोकिलेक्षुक्र- पु० कृष्णेक्षु॥ काला गन्ना। 

कोकिलात्सव- पु० आम्रवृक्ष ॥ आमका 

क्ष। 

कोटि- स्रीJ स्पृक्का | असबरग | 

कोटिवर्षा- स्री०'” 

कोटि-स्री० 

कोटीवर्षी-स्रीर "' 

कोठ- पु० चक्राकार कृष्ठरोग । 

कोठर- पु० अंकोटवृक्ष । ढेरावृक्ष । 


कोठरपुष्पी- ख्री० वृध्ददारक॥ आ । 
कोथ- पुः नेत्ररोग ॥ एक प्रकारका नेत्ररोग । 


कोद्रव- पु० स्वनामख्यात तृणधान्य ॥ 
कोदोधान। 
कोयनक- पुः चोरक ॥ भटेउर। 
कोयलता- स्री कर्णस्फोटालता ॥ 
कनफोडाबेल । 
कोमलक- न० मृणाल ॥ कमलकी डंडी । 
कोमला- ख्री० क्षीरिकावृक्ष॥ खिरनी । 
कोरक- पु० न° कक्कोलक। मृणाल। चोरक । 
शीतलचीनी। भसीडा | भटेउर। 
कोरङ्गी- स्री० सूक्ष्मैला । पिप्पली ॥ छोटी 
इलायची.पीपल। 
कोरदूष- पुः कोरद्रव ॥ कोदोधान | 
कोल- पु० तोलकपरिणाम।। एक तोला। 
कोल- पु० न° बद्रीफल। तोलकपरिणाम। 
मरिच कक्कोलक । चव्य ॥ वेर । एक 
तोला । मिरच शीतलचीनी। चव्य। 
कोलक-न° कक्कोलक। मरिच। शीतलचीनी 
के प मिरच। FA 
- पुः अं क्ष बहुवारवृक्ष ॥ 
ढेरावृक्ष । लिसोडावृक्ष। ॥ 
कोलकन्द- पु० महाकन्द-विशेष ॥ 
सूकरकन्द । 
कोलकर्कटिका- स्री० मधुखर्जूरिका॥ मीठी 
वा मधूखर्जूर। 


, कोलदल- न० नखीनाम | गन्धद्रव्य ॥ 


नखी । 

कोलनासिका- स्री० वकिणीवृक्ष। 
कोलमूल- न° पिप्पलीमूल ॥ पीपलामूल। 
कोलवल्ली- स्री» गजपिप्पली । चविका ॥ 
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औषधिकोष | 


त । चव्य ॥ 
कोलशिम्बी- ख्री० लता-विशेष ॥ 
सुअरोसम। 
कोला-स्री० कोलिवृक्ष । पिप्पली। चव्य ॥ 
बेरीकावृक्ष । पीपल | चव्य । 
कोलि- पुः ख्री० कोलवृक्ष । बेरीका वृक्ष । 
कोली- स्री० ४ 
कोल्या-स्री० पिप्पली ॥ पीपल । 
i पु० स्वनामख्यातवृक्ष || लाल 
कचनार। त क्ष। 
कोशकार- पु० इक्षु ॥ इंख। 
कोशफ़ल- न० कक्कोलक ॥ कंकोल, 
शीतलचीनी। 
कोशफला- खरी महाकोशातकी । त्रपुषी ॥ 
नेनुओतोरई | खीरा। 
कोशातकी- स््री० घोषालता। ज्यातेस्निका ॥ 
झिमनीलता, गलका तोरई। तोरई। 
कोषाम्र- न° फलविशेष॥ कोशम। 
कोषी- (न्‌) पुः आम्रवृक्ष॥ आमकावृक्ष। 
कोष्ठ- पु० आमाशय, अग्न्याशय, पक्काशय, 
मूत्राशय, रक्ताधार, हृदय, उण्डुक्र, पुस्फुस । 
काहेल- पुण्मद्य-विशेष॥ मदिराभेद । 
कौचीला- ख्री० मर्कटतन्दु ॥ कुचिला। 
कौट- पु० कुटजवृक्ष ॥ कुडावृक्ष। 
कौटज- पुः '' 
कौटिल्य- न० चाणक्यमूल ॥ होली ली । 
कौद्रविक- न० सौवर्च्चललवण॥ कालानीन । 
कौन्ती- खरी» रेणुका ॥ व्य, | 
कौन्तेय- पुः अर्जुनवृक्ष ॥ क्ष 
कौंमारी- र वारहकिन्द ॥ बाराहीगेठी । 


कौलीरा- ख्री० बीत ॥ काकडाशिङ्गी । 
कौवल- न° कुवल। कोलिफल॥ कमोदिनी । 
बेर 


र्‌। 
- नः कुष्ठ॥ कूठ। 
a ु सुश ग न । अश्वकर्णवृक्ष ॥ 
गूगल । । 


कौशिकफल- पुः नारिकेलवृक्ष ॥ 


नारियलवृक्ष । 
कौशिक्योज- पु० शाखोटवृक्ष॥ सिहोरावृक्ष । 
कौसुम- न° कुसुमाजन ॥ एक प्रकारका 
क हा रण्यकुसुम्भ ॥ वनकसुम । 
- पु०अ र पु 
को ग ग्रन्थिलवृक्ष | विकङ्कतवृक्ष। 


क्रकचच्छद- पु० केतकीवृक्ष ॥ केतकीवृक्ष। 

क्रकचपत्र- पु० शाकवृक्ष ॥ 

क्रकचस- लौ ० केतकी । 

क्रकर- पु० करीरवृक्ष॥ करीलका पेड | 

क्रथनक न० ॥ सफेद अगर। 

क्रमपूरक- पुः ॥ हथियावृक्ष । 

क्रमिकण्टक- न० विडंग । उदुम्बरवृक्ष । 
बायबिडंग | गूलरवृक्ष । 

क्रमिघ्न- न° विडंग ॥ बायविडंग। 

क्रमिज- न० अगरू ॥ अगर | 

क्रमिजा- स्त्री लाक्षा । मजफल ॥ लाख । 
माजूफल। 

क्रमिशत्र- पु० विडंग ॥ वायभुङ्ग | विडंग। 

क्रमु- पु० गुवाकवृक्ष ॥ सुपारिका वृक्ष । 

क्रमुक- पु० गुवाकवृक्ष । ब्रम्हदारूवृक्ष । 
भद्रमुस्तक। कार्पासिकाफल । 
पट्टिकालोघ्र ॥ सुपारिका वृक्ष। 


साउ ता । भद्रमोथा । कपासका 
फल। CN । 


क्रमुकफल- न° गुवाक ॥ सुपारी । 

क्रमुकी- स्री गुवाकवृक्ष ॥ सुपारीका वृक्ष। 

क्रान्ता- ख्री० दती ॥ कटाई,वरहंटा । 

क्रिमि- पुः कीट।रोगविशेष। कीडा। क्रिमीरोग । 

क्रिमिकण्टक- न विडंग | उदुम्बर । 
बायबिडंग | गूलर । 

क्रिमिघ्न- पुऽ विडंग। पलाण्डु। कोलकन्द॥ 
बायनियडंग | प्याज | सकरकन्द। 

क्रिमिझी- स्री सोमराजी ॥ बायची | 

क्रिमिज- न> अगरू ॥ अगर । 

क्रिमिजा- रीः लाक्षा | मजफल | लाख । 
माजूफल। 

क्रिमिरिपु- पुः विडंग ॥ वायभृंग । विडंग । 

क्रिमिशन्नु- पुऽ रक्तपुष्पक॥ फरहद | 

bee पुः विट्खदिर ॥ 


र्‌। 
क्रिया- छी? चिकित्सा॥ औषधि | 
क्रूर- पुर भताडकुशवृक्ष । रक्तकरवीरवृक्ष ॥ 


भूतराज भाषा॥ लाल कनेर। 
क्रूरकर्म्मा (न्‌) - पुः कुटुम्बिनीवृक्ष ॥ 
अर्कपुष्पी-सूरजमुखी । 


क्रूरगन्ध- पु: गन्धक ॥ गन्धक। 
क्रूरगन्धा- ख्री० कन्थारीवृक्ष ॥ कन्थारीवुक्ष । 
क्रूरधूर्त- पुJ कृष्ण घुस्तूरक ॥ काला धत्तूण । 
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आयुर्वेदीय- 


६ स्री० ॥ सोठ, या र्ना। 
कोड पु० क । वाराही वा गेठी | 
क्रोडचूडा- स्री० महाश्रवणिका ॥ बडी 
गोरखमुण्डी। 
क्रोडपर्णी- स्री काटकारिका ॥ कटेहरी । 
क्रोडी- स्री० वाराहीकन्द ॥ गेठी । 
क्रोडेष्टा- स्त्री० मुस्ता ॥ मोथा | 


ess Ri ० चोरनामक गन्धद्रव्य ॥ 
य नपालदेशकी भाषा। 
क्रोष्टकपुच्छिका-स्त्री० पृश्निपणी॥ पिठवन । 


पसक धूसरपुच्छिका-स्री वृश्चिकाली ॥ 
भेद। 


क्रोष्टुपुच्छिका-स्री० पृश्निपर्णी ॥ पिठवन । 
क्रोष्टुपुच्छी-स्री०'' 
क्रोष्टफल-पु० इंगुदीवृक्ष॥ गोदिनीवृक्ष। 
i -ख्री० पृश्निपर्णी ॥ पिठवन। 
सः श्वेतेक्षु॥ सफेद ईख। घौल। 
क्रोष्टी-ख्री० शुक्ल विदारी ॥ कृष्ण विदारी॥ 
सफेद विदारी। काली विदारी। 
क्रौञ्चादन-नः मृणाल। पिप्पली। चिञ्चोटक ॥ 
कमलकन्द्‌ | पीपल | चिञ्चोटकतृण। 
क्रौञ्जादनी -स्री० पद्मबीज || कमलगड्टा। 
क्लीतक-न० यष्टिमधु॥ मुलेठी, जेठीमधु। 
Bed ॥नीलकावृक्ष । 
क्लेदन-पु० कफ । श्हेष्मान्तर्गत 
श्वेष्म विशेष ॥ कफ । एक प्रकारका 


श्ेष्प । 

क्लोम (न्‌) -न० फुप्फुस ॥ फेफड़ा। 

क्ंगु-पु० कंगु॥ कंगुनीधान वा चीनाधान | 

क्वाथ-पु० निर्य्यूह | काढा । 

क्वाथोद्धव-पु० अञ्जन-विशेष॥ रसोत। 

इति श्रीशालिग्रामवैश्यकृते 

शालिग्रामौषधशब्दसागरे द्रव्यामिधाने 
ककाराक्षरो नाम प्रथमस्तरंगः ॥ १॥ 


ख 


ख-नः अभ्रक ॥ अभ्रक। 

खग-पु० स्वर्णमाक्षिक ॥ सोनामाखी। 
खगवक्त्र-पु० ॥ बडहर। 
खगशत्रु-पु० राण पिठवन। 
खगूगड-पु० तृण=विशेष । 
खजप-न० धृत॥ घी | 


( ४६), JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 


Fo 


खजल-न० नीहार। आकाशवारि। 

खञ्जकारि-पु० सुस्ना ॥ खिसारी। 

खट-पु० कत्तृण ॥ गन्धेजघास। 

खटिका-स्री खडी॥ खडियामाटी | 

खटिनी-स्त्री० खटी॥ खाडियामाटी | 

खटी-स्री०' 

खट्टास-पु० वनजन्तु ॥ वनमार्जार। 

खटास, पु०" 

खड-न० लघुतृण | 

खडिका-स्रीञ कठिनी ॥ सेलखरी। 

खडी-स्री० खटी॥ सेलखरीवा खडियामाटी । 

खड़-न० लौह ॥ लोहा। 

खङ्ग-पु० चोरनामक गन्धद्रव्य ।। भटेउर । 

खङ्ग-पु० बृहत्काश ॥ बडे कांश | 

खङ्गापत्र-खज्गीमार-पु० खङ्गकोष॥ 
खङ्गलता । 

खण्ड-न० विडलवण । इक्षु विशेष ॥ 

बिरीयास । अरनोन | खाँड। 


खण्ड-पु० रिका । खाँड। 
खण्डक-पु० ॥ मधुरचीनी 
श्वेतचीनी । 


खण्डकर्ण-पु० आल-विशेष ॥ 
शकरकन्द(न्दी) आलु। 

खण्डकालु-पु० आलु-विशेष॥ गोलआलू । 

खण्डज-पु०्गुड । यवासशर्करा ॥ गुड । 
शीरखिस्त । फारसी भाषा | 

खण्डमोदक-पु० यवासशर्करा॥ शीरखिस्त । 

खण्डलवण-न० विडलवण | 
बिरियासञ्चरनोन । 

खण्डशाखा-स्री० महिषवल्ली | 

खण्डशर, खण्डसर-पु० यवासशर्करा ॥ 
शीरखिस्त । 

अ ० कलाय | मटर | 


खण्डी-( क बनमुद्र ॥ मीठ । 
खण्डीर, पु० ॥ पीलीमूँग। 


खदिका-स्री० लाजा॥ खीलैं। 


ठा ॥ खैर+कत्था । 
“स्त्री । 


अरत ॥ दुर्गन्धखैर। ह । 
खदिरपत्री-स्री लज्जालुवृक्ष ॥ । 
४ 
खदिरिका-स्री० लाक्षा। लाख | 
खदिरी-ख्री० खदिरीक्षुप । लजालु । 


औषधिकोष | 


३ ॥ खैरीशाक-वञ्गभाषा । 
लज्जावन्ती, लजालु हिन्दोभाषा । 
वराहक्रान्ता । साधारणभाषा । 
खदिरोपम-न० कदर ॥ पपरिया कत्था। 
खपुर-पु० गुवाका । भद्रमुस्तक ॥ सुपारी । 
भद्रमोथा । 

७40“ कुम्भिका ॥ जलकुम्भी । 
-स्त्री० 22 

खर-पु० कण्टकीवृक्ष-विशेष॥ एक प्रकारका 
कण्टकयुक्त वृक्ष। 

खरकाष्टिका-स्री० बला ॥ खिरैटी । 
खरगद्रि-पु० देवताडवृक्ष ॥ देवताडवृक्ष। 
खरगन्धनिभा-स्री० नागबला ॥ गगेरन । 
खरगन्धा-्री०'' 

खरघातन-पु० नागकेशर ॥ नागकेशर | 
खरच्छद-पु० भुमिसह । शाखोटवृक्ष । 
का | । सहोरावृक्ष । 
6 भाषा ॥ 
खरत्वकू-खी० अलम्बुषा ॥ लज्जालुभेद । 
खरदण्ड-न० पद्य ॥ कमल । 
खरदला-स्नी० क्षेमाफला ॥ गूलर। 
खरदूषण-पु० धुस्तूर॥ धूत्तरा । 
क्य नागबला ॥ गंगरेन । 
खरनादिनी-स्री० रेणुका ॥ रेणुकागन्धद्रव्य। 
खरपत्र-पु० क्षुद्रपत्र तुलसी । शाकवृक्ष । 
यावनालशर। हरित दर्म। मरूवक॥ छोटे 


पत्तेकी तुलसी । री क्ष । एक प्रकारका 
शर । मरूआवृक्ष । वङ्गभाषा । 
हरितवर्ण कुशा। 


खरपत्रक-पु० तिलकवृक्ष ॥ तिलकवृक्ष । 
खरपत्री-खौ»गोजिह्ृवृक्ष। काकोदुम्बरिका ॥ 
गोभी | कठूमर। 
खरपादाढय-पु० कपित्थवृक्ष ॥ कैथवृक्ष। 
खरपुष्प-पु० मरूवकवृक्ष ॥ मरूआवृक्ष । 
खरपुष्पा-स्री० बर्ब्बरीवृक्ष ॥ हामी लसी । 
खरमज्ञरी-स्री० अपामार्ग ॥ चिरधिरा | 
-स्त्री० नागबला ॥ गंगेरन | 
खरशाक-पु० भागी ॥ भारही ता 


खरस्कन्ध-पु० = चिरोंजीकावृक्ष । 
खरस्कन्धा-स्री० ॥खजूरका वृक्ष । 
खरस्वरा-ख्री० ॥ नेवारी । 
खरा-स्री० देवताडवृक्ष ॥ देवताडवृक्ष। 
खरागरी-स्री०'” 


खराश्चा-खी० मयूरशिखा । वनयवानी ॥ 

मोरशिखा । अजमोद । क्षेत्रअजमायन। 
खराह्वा-स्री० अजमोदा ॥ अजमोद । 
खरिका-स्री० कस्तूरीभेद ॥ कस्तूरीभेद | 
खर्जु-पु० खर्जूरी | कण्डू ॥ खजूर । 

कण्डू( जसी) रोग । 

म ॥ चाँदी। 

-स्रीः कण्डू ॥ कण्डूरोग। 

-पु० चक्रमई । धुस्तूर । अर्कवृक्ष ॥ 
चकवड़। he । आकका वृक्ष। 
खजूर -पु० लस व खजुरका वृक्ष । 

री-स्री० वनखर्जूर । खर्जूर ॥ वनखजूर 
खजूर | छुहारा। 
खर्जूर-न० खर्ज्जूफल । रौप्य । हरिताल ॥ 
खजूर । रूपा | हरताल । 
खर्पर-पु० न० आ -विशेष ॥ खपरिया | 
खर्परी-स्री० न त्थ॥ एक प्रकारकी 
आँखकी औषधि | 
खर्परी तुत्थ-न० 
खर्व-पु० अ ॥ कूजावृक्ष। 


सन त्री० तरदीवृक्ष॥ 

-न० स्वनामख्यात फल ॥ खर्बूजा। 

खल-पु० तमालवृक्ष । धुस्त्रवृक्ष ॥ 
श्यामतमाल । धत्तूरावृक्ष । 

खल-न० कुंकुम ॥ केशर । 

खलति-पु० इन्द्रलुप्तरोग । 

खलमूर्ति- 2 पारद ॥ पारा | 

खलि-पु० ९ ॥ तेलकी कीट । 

lr 70 07 तालमूषी ॥ | 

खल्ली-स्री० । 

खवछ्ली-खी आकाशवल्ली-अमरवेल अर्थात्‌ 
आकाशवेल। 

खशा-ख्नी» मुरानामक गन्धद्रव्य ॥ एकांगी, 
कपूर कचरी। 

खस-पु०खसखस॥ खसखस, पोस्तेके दाने । 
पामारोग। 

खसकन्द-पु० क्षीरीशवृक्ष॥ 4 की । 

खसतिल-पु० खाखस ॥ पोस्तेके दाने । 

खसम्भवा-स्री* आकाशमांसी ॥ छोटी 
जटामांसी । 

खस्‌खस-पु० वृक्षविशेष ॥ पोस्तके दाने । 


११ 


खसूखसरस- Se अहिफेन॥ अफीम। 
खाखस-पु० ॥ पोस्तके 
(४७) 
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ड । प 
खाजिक-पु० लाजा॥ खीलें। 


आयुर्वेदीय- 


खदिरलार-पुः खदिरवृक्षनिर्यास ॥ कत्था, 


खैरसार। 


खानोदक-पु० नारिकेल || नारियल | 
खारी-स्री० परिमाण-विशेष ॥ ५१२ सेर । 
खिङ्खिर-पु० गन्धद्रव्य-विशेष ॥ 


वारिवालक । 


खिरहिट्टी-स्री० महासमङ्गा || कगहिया | 
| देवताडवृक्ष ॥ देवताडवृक्ष । 
खुर-पु० नखीनामगन्धद्रव्य ॥ नखी । 
खुरक-पु० तिलवृक्ष ॥ तिलवृक्षका पेड़ । 
क. नखी नाम गन्धद्रव्य ॥ नखी । 


-पु० पारद ॥ पारा | 


खेदिनी-ख्री० अशनपर्णी वृक्ष ॥ पटशण। 
खोटी-खी० पालङ्कीवृक्ष॥ पालकका शाक। 


इति श्रीशालिग्रामवैश्वकृते 


ते 


शालिग्रामौषधशब्दसागरे द्रव्याभिधाने 
खकाराक्षरे द्वितीयस्तरङ्ग: ॥ २॥ 


गा 
गगन-न० अभ्रक ॥ अभ्रक | 


गंगापत्री-स्री० वृक्ष-विशेष॥ गंगापत्री । 

yous ० परिमाण-विशेष । औषधपाकार्थ 
विशेष । दो हाथपरिमाण 
औषधबनानेका गत्ते अर्थात्‌ दो हाथ 


गहरा गढ़ा। 


गजकन्द-पु० हस्तिकन्द ॥ हस्तिकन्द। 
गज नागकेशर ॥ नागकेशर | 
पटा-स््री० इन्द्रवारुणी ॥ इन्द्रायण। 
गजचिर्भिट-पु० डोडुम्बा ॥ एक प्रकारकी 
\ 


ककड़ी 
गजचिभिंटा-स्री० महेन्द्रवारूणी ॥ बड़ी 


इन्द्रायण। 


गजदन्तफला-स्री डङ्गरीलता ॥ एक 


प्रकारकी ककड़ी। 


गजपादप-पुः स्थालीवृक्ष॥। बेलियापीपल। 
गजपिप्पली -स्री० पिप्पली भेद॥ गजपीपल । 
राजपद पु औषधपाकार्थगर्त्त॥ गजपुर । 


-स्त्री० शलुकीवृक्ष ॥ 
रक ० अश्वत्थवृक्ष॥ 
गजभक्षा-स्री० शलकीवृक्ष ॥ 


(४८) 


हका 


शालईवृक्ष। 


गजभक्ष्या-स्री०'' 

गजवल्कभा-स्री० गिरिकदली । शल्लकी ॥ 
पर्वती केल,पहाड़ी केल। शालइका पेड़ । 

गजाख्य-पु० चक्रमर्दवृक्ष ॥ पमारका वृक्ष | 

गजाण्ड-न० BN ल॥ सलगम। 

गजारि-पुः वृक्ष-विशेष। 

गजाशन-पुJ अश्वत्थवृक्ष॥ पीपलका पेड़। 

गजाशना-स्री० भांग ।शल्लकीवृक्ष ।पद्ममूल | 
शाल्मलिवृक्ष ॥भांग । शालईका पेड़ । 
कमलकन्द | सेमरका पेड । 

गजाह्वा-स्री० गजपिप्पली ॥ गजपीपल । 

गजेष्टा-स्री० बिदारी | गजपिप्पली ॥ 
विदासकिन्द गजपीपल | 

गजोपकुल्या-स्त्री गजपिप्पली॥ गजपीपल । 

गजोषणा-स्री०'” 

गडलवण-नS सम्बरदेशोद्रव लवण ॥ 
सामरलवण। 

गजदेशज-न०'? 

गडु-पु० गलगण्ड । पृष्टगुड । कुब्ज ॥ 
गलगण्डरोग । एक प्रकारका फोडा ॥ 
कुबड़ा। 

गडोत्थ-न० गडलवण ॥ सामरनोन। 

गड्यालक-न° चतुष्षष्टिगुञ्ञापरिमाण । 
परिमाण विशेष।। ६४ रत्तीपरिमाण। ४८ 
रत्तीपरिमाण। 

गणकर्णिका-स्री० इन्द्रबारूणी || इन्द्रायण। 

गणरूप-पु० अर्कवृक्ष॥ आकका पेड़। 

गणरूपक-पु० राजाके ॥ राजअर्कवृक्ष। 

सी (न्‌)पुः श्रेतार्क ॥ सफेद आकका 

ड़। 


मम ० धनहर नामक गन्धद्रव्य॥ भटेउर 
जरी भाषा | 
गणहासक-पु०'' 


गणिका-स्री० अक गणिकारिवृक्ष ॥ 
जूहीवक्ष। ग वृक्ष। 

गणिकांरिका-ख्री० अभिमन्थ । 
ससा ॥ अरणी वा अगेथुवृक्ष। 

अरणी। 

गणिकारी-स्री० पुष्पनृक्ष-विशेष ॥ मदन 
मादनी। 

गणेरु-पु० कर्णिकाखृक्ष ॥ कनेर । 


गणेशकुसुम-पुः रक्तकरवीर॥ लाल कनेर। 
गणेशः सिन्दुर ॥ ईगुर। 
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औषधिकोष | 


४, स्री० लजालुलता। वराहक्रान्ता 
लज्जावन्ती | वराहक्रान्ता। 


वङ्गभाषा। 

गण्डगात्र-स्री० धलविशेष ॥ सरीफा | 

गण्डदूर्वा-स्री० दूर्वा-विशेष ॥ गांडरदूब - 

गण्डमाला-स्री० स्वनामख्यात गलरोग 
गण्डमालारोग अर्थात्‌कण्ठमाला । 

गण्डमालिका-स्री० लज्जालुवृक्ष ॥ छुई 


मुई। 
गण्डारि-पुः कोविदारवृक्ष । कचनारवृक्ष | 


गाँडरदुब । 


केचित्‌ भाषा। हका 
गण्डीरी-स्री० सेहुण्डवृक्ष || क वृक्ष 
गण्डूपद-पु० किञ्चलुक॥ केंचुबाकीडा । 
गण्डूपदभव-न० सीसक॥ सीसा। 
गण्डेरी-स्री० मझिष्ठा॥ मजीठ। 
गण्डोल-पुः गुड ॥ गुड | कच्ची मिठाई। 
गद-न० विष ॥ जहर। आ 
गद-पु० रोग॥ कुष्टौषध॥ रोग। कूठ 
गदा-स्री० पाटलावृक्ष ॥ पाडरका पेड । 
गदाख्य-न० कुष्ठौषध॥ कूठ। 
गदारति-पु० औषध॥ दवा। 
गदाह्व-न० कुष्टौषध ॥ कूठ। 
गद्यानक-त०गद्यालक। 

४८ रत्ति। ६४ रत्ति। 
गन्ध-न० 
गन्ध- छ ० 


वृक्ष । गन्धक | 
गन्धक-पु० स्वनामख्यात वादनक 
शोभाञ्जनवृक्ष ॥गन्धक। वृक्ष 
गन्धकन्दक-पु० कशेरू ॥ | 


अगर। शम्बरचन्दन | 
गन्धकुटी-स्री० मुरानामक गन्धद्रव्य ॥ 
एकाङ्गी। 
गन्धकुसुमा-खी? गणिकारीवृक्ष ॥ [| 
मदनमादनी मोतियाभेद। 
-स्त्री० कस्तूरी ॥ क्स री। 


गण्डकाली-स्री० लज्ञालुवृक्ष ॥ खैरीशाक 


गण्डाली-स्री० श्चेतदूर्व्वा । सर्पाक्षी । 
गण्डदूर्वा ॥ सफेद दूब । सरहटी गंडनी । 


गण्डीर-पु० समष्ठिलावृक्ष ॥ शुण्डिमाशाक 


वि । काली अगर | 
भावू । गन्धक।। सैजि नेका 


गन्धकाष्ठ-न° अगुरूकाष्ठ। शम्बर चन्दन ॥ 


गन्धकेलिका: 
गन्धकोकिला-स्रीर गन्धद्र्व्य- [| 


६ 1 
गन्धखेड-न० गन्धवीरण ॥ एक प्रकारकी 


Mae घास। 
न् -न० गन्धतृण ॥ रोहिसतृण । 


गन्धचन्दन- श्वेतचन्दन ॥ सफेद चन्दन | 
गन्धचेलिका-स्री० कस्तूरी ॥ कस्तूरी । 
गंधजात-न० पत्रज ॥ तेजपात | 
गंधतृण-न० सुगन्धितृण-विशेष | शखान। 
गंधत्वक्‌-न० एलवालुक ॥ एलुआ। 
गंधदला-स्री०अजमोदा ॥ अजमोद । 
समु नः स्वादुनाम गन्धद्रव्य ॥ स्वादु। 
-स्री० कस्तूरी ॥ कस्तूरी । 
क -स्त्री० नाकुली । नाकुलीकन्द ॥ 
म र लि का 
गंधनामा (न्‌) -पु० रक्ततुलसी॥ लालतुलसी । 
गथ णी: भरखर विशोक ॥ एक 
प्रकारका रोग । 
गन्धनिलया-स्री० नवमल्लिकापुष्प॥ नेवारी । 
गन्धनिशा-स्री० गन्धपत्रा ॥ वनशटी,वनका 
कचूर। 
गन्धपत्र-पु० तेजपत्र ॥ तेजपात । 
गन्धपत्र-पु० श्वेततुलसी । मरूबकवृक्ष। 
बर्व्बर । नारंग बिल्व ॥ सफेद तुलसी | 
मुरू आवृक्ष। काली वनतुलसी । 
नारंगीवृक्ष । बेलका वृक्ष । 
गन्धपत्रा- ्री० शठीभेद॥ वनशठी,वनकचूर । 
गन्धपत्रिका-ख्री० गन्धपत्रा । अजमोदा ॥ 
बनशटी | अजमोद। 
गन्धपत्री-स्री अम्बष्ठा । अश्वगन्धा । 
अजमोदा । मोइया पोदीना । असगन्ध। 
अजमोद, निअजमायन। 
गन्धपलाशिका-स्री० हरिद्रा ॥ हलदी। 
गन्धपलाशी-ख्री० शठी ॥ छोटा कचूर। 
गन्धपाषाण-पु० गन्धक॥ गन्धक | 
गन्धपीता-स्री० गन्धपत्रा ॥ वनशठी । 
गन्धपुष्प-पु० वेतसवृक्ष । अङ्कोटवृक्ष । 
बहुवारवृक्ष ॥ वेतका वृक्ष । ढेरावृक्ष । 


लाडा be 

पपसारली ० क्ष | केतकी 

हा ता ॥ नीलका पेड। 
पेड । मदनमादनी । मोतियाभेद । 


गन्धफणिज्जक-पु० रक्ततुलसी ॥ लाल 
तुलसी । 
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आयुर्वेदीय- 


॥ बिल्व। तेजफलवृक्ष ॥ 
कैथवृक्ष बेलाका वृक्ष । तेजबलवृक्ष। 
गन्धफला-ख्नी० परियगुवृक्ष मेथिका।निदारी । 
शक्लकी॥ फूलप्रियगु।मेथी। बिदारीकन्द । 


गन्धर्व्वहस्त-पु०एरण्डवृक्ष ॥ अण्डका पेड । 

गन्धर्व्वहस्तक-पु०'” 

गन्धवती-स्री० वनमल्लिका । सुरा ॥ 
वनजातिमह्िका । काठमङ्किका । 


शालईवृक्ष । कपूरकचरी । 
गन्धफली -स्री० चम्पककलिका।प्रियंगुवृक्ष ॥ | गन्धवधू-स्री० चीडा | शटी ॥ चीढ | छोटा 
चम्पाकी कली | फुलप्रियंगु । कचूर। 


गन्धबन्धु-पु० आम्रवृक्ष ॥ आमका पेड | 

| लता-विशेष ॥ प्रसारणी । 
पसरन | 

गन्धभाण्ड-पु० ग्दभाण्डवृक्ष॥ गजहंदुवृक्ष। 

गन्धमांसी-स्री०जटामांसीभेद ॥ 
बालछडभेद । 


न १०पु० गन्धमात्रा।। एक प्रकारका 
सुर i । 


गन्धवल्कल-न त्वच्‌ ॥ दालचिनी । 
गन्धवह्लरी-ख्री० सहदेवी ।। सहदेई। 
गन्धवह्की-स्री० दण्डोत्पलभेद॥ पीले फूलका 
दण्डोत्पल । 
गन्धवहल-पु० सिताजर्क ॥ य | 
गन्धवहुला-ख्री» कषुद्रक्षुप-विशेष॥ । 
स ० गोधूम गेहूँ। 
गन्धबीजा-स्त्री० मेथिका ॥ मेथी । 
गन्धवृक्षक-पुः शालवृक्ष॥ सालका वृक्ष | 
गन्धव्याकुल-न०कक्कोल ॥ शीतलचीनी। 
गन्धशटी-स्री० शटी-विशेष॥ गंधपलाशी। 
गन्धशाक-न० क वर्णशाक ॥ यह शाक 
चित्रकूटदेशमे A । 


गन्धमादन-पु० गन्धक ॥ गन्धक। 

गन्धमादनी -स्री० मदिरा ।वन्दाक | चीडा 
नामक गन्धद्रव्य ॥ सुरा,दारू | बाँदा । 
चीढ। 

गन्धमादिनी-स्री० लाक्षा । पुरा ॥ लाख | 


कपूरकचरी | गन्थशालि-पु> शालिधान्य-विशेष ॥ 
गन्धमालती-स्री गन्धद्रव्य-विशेष ॥ हंसराज, वासमती इत्यादि ॥ 
गन्धमालती। 


गन्धशेखर-पुः कस्तूरी ॥ कस्तूरी । 
गन्धसार- म चन्दनवृक्ष। मुद्ररवृक्ष ॥ चन्दनक 
पेड। | 
गन्धसारण-पु० बृहन्नखी || बडी नखी । 
गन्धसोम-न० कुमुद ॥ कमोदनी । 
गन्धा-स्री० शटी। शालपर्णी॥ चम्पककलिका 
गन्धपलासी। शालवन । चम्पाकी कली । 
गन्धांशुमती -स्री० शालपर्णी ॥ शालवन | 
गन्धाढ्य-न० चन्दन । जवादिनामक 
गन्धद्रव्य ॥ चन्दन। जवादिनामककस्तूरी । 
गन्धाढ्य-पुः नारङ्गवृक्ष ॥ । 
गन्धाढ्या-स्री० गन्धपत्रा सल 
गन्धाली । आरामशीलता। घृतकुमारी 
बनसटी । सोनाजुही । प्रसारिणी | 
आरामशीतला॥ घीकुआर। 


गन्धमालिनी -स्री० मुरा ॥ कपूरकचरी। 
गन्धमुण्ड-पु० प्रसारणी ॥ पसरन। 
गन्धमूल-पु० कुलञ्जनवृक्ष || कुलझनवृक्ष । 
लक ० शठी ॥ अमियाहलदी। 
गन्धमूला-स्री० शल्लकी । शठी ॥ शालईका 
। कचूर। न 
गन्धमूलिका-स्री० शठीविशेष॥ गंधपलासी 
वा छोटा कचूर। 
लाची गन्धमूलिका॥ छोटा कचूर । 
-पु० गन्धक || गन्धक। 
गन्धरस-पु० वणिगद्रव्य-विशेष ।वोर। 
गन्धरसाङ्गक-पुः श्रीवष्टेनामक गन्धद्रव्य ॥ 
विरोजा। 
गंधराज-न० चन्दन। जवादिनामक गन्धद्रव्य 


स्नामख्यात शुक्लबर्णपुष्प। गन्धाधिक-नः i । तृणकेशर। 
गन्धराज-पु० मुद्ररृक्ष । कणगुणुलु । | गन्धाम्ला-स्री० ॥ वनजात 

स्वनामख्यात शुक्लर्वपुष्प॥ मोगारावृक्ष । बिजोरा। नींबू। 

कणगूगल । गन्धराजपुष्पवृक्ष। गन्धाला-स्जी० वृक्षविशेष। 


गन्धराजी -स्री० नखी ॥ नखीनाम गन्धद्रव्य। 


गन्धाली-स्री० प्रसारणी लता ॥ पसरन। 
गन्धर्व्वतैल-न० एरण्डतैल॥ अण्डकातेल। 


| गन्धालीगर्भ-पुः सूक्ष्मेला॥ छोटी इलायची । 
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औषधिकोष | 


र (न्‌) पु० गन्धक ॥ गन्धक | 
गन्धाष्टक-न० चन्दन, अगरू, पर , चोरक, 
कुंकुम, रोचना, जटामांसी, ॥ 
चन्दन, अगर, कपूर, भटेउर, केशर, 
गोलोचन, बालछड, शिलारस | 
गन्थि-न० तृणकुंकुम ॥ तृणकेशर। 
Rs , गन्धक । 
गन्धिनी -स्री० मुरा ॥ कपूरकचरी। 
गन्धिपर्ण-पु० सप्तच्छदवृक्ष ॥ सतिवन। 
गन्धोत्कटा-स्री० दमनकवृक्ष ॥ दवनावृक्ष। 
गन्धोतमा-ख्री० मदिरा ॥ दारू | 
गन्धोलि-स्री० शटी ॥ छोटा कचूर। 
गन्धोली-स्री०'” 

गभोलिक-पु० मसूर ॥ मसूरधान। 
गम्भारिका-स्री० गम्भारी ॥ कम्भारी। 
गन्भारी-स्री० काश्मरी ॥ गा 
गम्भीर-पु० जम्बीर ।पंकज ॥ | 
कमल। 

गर-न० विष।वत्सनाभविष। विष।वच्छनाभ 
ER 

गर-पु० विष । उपविष । 
अ कृष्णार्जक ।बर्बर ॥ काली बर्बरी 
तुलसी | वनतुलसी। 
गरद-न० विष ॥ जहर। 
गरल-न० विष | क ॥ 
विष । साँपका विष।काले साँपका विष। 
गरामा किक || 
गरागरी-स्त्री० क्ष॥ इवुक्ष । 
गरात्पक-न० शोभाझनबीज ॥ सैजिनेका 
बीज। 

गराजिका-ख्री० लाक्षा [ed । 
गरी-स्री० देवताडवृक्ष॥ देवताड । 
गरुत्मान्‌(त्‌) - Fe । 
गर्जर-पु० मूल- ॥ गाजर । 


गर्जाफल-पु० विकण्टकवृक्ष ॥ 


विकण्टकवृक्ष । 
गईभ-न० श्वेतकुमुद। विडङ्ग ॥ सफेद 
कमोदनी । वायभृङ्ग। विडग। 


गद न ० जालागर्दभरोग ॥ 
गर्दभगद' हे । 


गईभशाक-पु० ब्रह्मयष्टि ॥ भारंगी। 
गर्हभशाका-खी?, 
गर्दझशाखी-स्त्री 


गर्दभाण्ड-वृक्ष-विशेष । प्लक्षवृक्ष ॥ 
पारसपीपल, गजहन्दु । पाखरवृक्ष। 
गईभाह्वय-पु० कुमुद्‌ ॥ कमोदनी। 
गईभिका-स्नीभक्षुद्रगोग-विशेष। 
गर्भी -खी० अपराजिता ।श्वेतकण्टकारी । 
कटमी । ज्योतिष्मती । क्षुद्ररोग-विशेष॥ 
कोयललता, विष्णुक्रान्ता। सफेदकटेहरी । 
कटभी | मालकांगुनी । गर्दनिका रोग । 
गर्द्ध-पु० गर्दमाण्डवृक्ष॥ पारिसपीपल। 
गर्भकर-पुः पुन्नजीववृक्ष ॥जियापोतावृक्ष। 
गर्भघातिनी -स्री० लाङ्नालिकावृक्ष॥ 
कलिहारीवृक्ष। 
गा ० पुत्रजीववृक्ष ॥ जियापोता | 
भदात्री-स्री० क्षुप- विशेष ॥ पुत्रदा । 
पत (द्‌) -पु० कलिकारीवृक्ष॥ 
। 


गर्भपातक-पु० रक्तशोभाञ्जनवृक्ष ॥ 
लालसैजिनेका वृक्ष । 

गर्भपातन-पु० अरिष्टकवृक्ष ॥ रीठा। 

डे स्री» कलिकारीवृक्ष 


हारीवृक्ष । 
गर्भपातिनी-स्री० विशल्यावृक्ष ॥ 
अम्निशिखावृक्ष । 
गर्भशय्या-स्री० गर्भोत्पत्तिस्थान ॥ गर्भकी 
उत्पत्तिकास्थान । 
गर्भस्रावा-(न्‌)पु० हिन्तालवृक्ष ॥ एक 
प्रकारका ताड़॥ 
गर्भागार-न० गर्भाशय ॥ गर्भस्थान। 
गर्भाशय- सु ॥ गर्भस्थान। 
गर्भिणी-स्त्री० क्षीरीवृक्ष ॥ क्षीरवृक्ष । 
गर्मत्‌-स्त्री० तृणधान्य-विशेष ॥ एक प्रकारके 


| 
CS ब्रीहिभेद ॥ एक प्रकारके 


ब्रीहिधान। 
गर्म्मोटिका-स्री० जरडीतृण ॥जरडीतृण। 
गल-पु० कण्ठ। सर्जरस॥ गला | रल। 
गलगण्ड-पुः स्वनामख्यात गलरोग ॥ 
ब आ नच 
गल 1-स््री० तालूदृध्वजिद्वा॥ 
ऊपर एक छोटी जीम। 
गला-ख्री० अलम्बुषा ॥ लज्जालुभेद । 
गलाङ्कुर-पु० गलरोग-विशेष ॥ एक 
प्रकारका गलरोग। 


(८१) 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


आयुर्वेदीय- 


। चक्षुरोग-विशेष । नेत्ररोग | 
गिरिकदम्ब-पु० बाराकदम्बवृक्ष॥ कदमभेद । 


क्ष। 

गिरिकदली- स्त्री० पर्वतीय कदली पहाडी 
केला। 

गिरिकर्णिका-स्री श्वेत किणिहीवृक्ष । 
अपराजिता ॥ सफेद किणहीवृक्ष । 
कोयललता । विष्णुक्रान्ता । 

गिरिकणी-स्रीय अपराजिता । यवास ॥ 
कोयल । जवासा। 

गिरिज-न० अभ्रक। शिलाजतु। लोह गैरिक । 
शैलेय ॥ अभ्रक । शिलाजीत । लोहा । 


गवादनी-स्री० इन्द्रावारूणी। नीलापराजिता ॥ 
इन्द्रायण निलीकोयललता। कृष्णक्रान्ता | 

गवाषिका-स्जी० लाक्षा ॥ लाख। 

गवाक्षी-स्री! गोडुम्बा। इन्द्रवारूणी । 
शाखोटवृक्ष। अपराजिता।। एक प्रकारकी 
ककड़ी। इन्द्रायण। सहोरावृक्ष। 
कोयललता, विष्णुक्रान्ता । 

गबडु-पु० धान्य-विशेष॥ गरहेडुआ। 


गवेधु ° 

गवेधुक-न० गैरिक ॥ गेरू | 

गवेधुका-स्री०तृणाधान्य-विशेष। 
नागबला ॥ गरहेडुवा । गंगेरन। 


गुलसकरी। गेरू | भूरिछरीला । 
गवेरुक-न० गैरिक ॥ गेरू | गिरिज-पु० मधूकवृक्षविशेष ॥ पर्वती 
गवेशका-स्री० नागबला ॥गुलसकरी। महुआवृक्ष। 


गव्या-स्री० गोरोचना गोरोचन,गौलोचन। 
गांगेय-न० स्वर्ण धुस्तूर कशेरू । मुस्तक ॥ 
सोना धत्तूर ।कशेरू मोथा | 
गय ० भद्रमुस्ता । नागरमुस्ता ॥ 
। नागरमोथा । 
गांगेरुकी-स्री० बज ॥ गुलसकरी, 
गङ्गेरन। 
गांगेष्ठी-स्री० कटशर्करालता एक प्रकारकी 
ठ मत न कक 
गाण्डीवी- (न्‌)-पु० अ ॥ | 
गात्रभंगा-सतरी० शूकशिम्बी ॥ कौंछ। 
गानिली-स्री० वचा ॥ वच। 
नल य । 
गान्धार-पु०सिन्द्र॥ सिन्द्र। 
ता यवासा । सम्विदामञ्जरी ॥ 
जवासा | गाँजा। 
गाम्भारी-स्री० वृक्ष-विशेष ॥ कम्भारी, 
| 


गिरिजा-स्रीः मातुलुंगा । क्षुद्रपाषाणभेदा । 
त्रायमाणा । कारीवृक्ष । | 
गिरिकदली । श्वेतवुहा ॥ । 
छोटापाखानभेद। त्रायमान। आकर्षकारी । 
मल्लिका । पुष्पवृक्ष । पहाडी केला सफेद 
वोना। 

गिरिजामल-न० अभ्रक ॥ अभ्रक | 

गिरिजाबीज-न० गन्धक ॥ गन्धक | 

गिरिधातु-पु० गैरिक॥ गेरू। 

गिरीनिम्ब-पु० महारिष्टनिम्ब॥| बकायननीम । 
गिरिपीलु-पु० पुरूषकवृक्ष ॥ फालसा । 

गि -न० शैलेय ॥ पत्थरका फूल । 

तद: -पाषाणभेदकवृक्ष ॥ 


\ 
गिरिभू-स्री कषुद्रपाषाणभेदा ॥ छोटा 
तस ति 
-स्त्री० हु अबू ॥ कुडावृक्ष । 
गिंरिमृद-(द्‌) न्ख्री ॥ गेरू। 
-न० 
निस विट्खदिर ॥ दुर्गन्धखैर । 
गिरिवासी-(न्‌)पु० हस्तिकन्द || 
हस्तिकन्द । 
गिरिशालिनी=स्री० उपंराजिता ॥ 


ब ० खदिरवृक्ष ॥ खैरका वृक्ष । 
गायत्री-स्री० न्ती । विटूखदिर ॥ खैर। 
दुर्गन्धखैर । 
गारुड-न० स्वर्ण ॥ सोना । 
| गारुडी-स्री० पातालगारूडीलता॥ छिरहिटा । 


` गरुत्मतपत्रिका-स्री० पाचीलता॥ कोयललता । विष्णुक्रान्ता। 
पच्चेवेल । गिरिसार-पु० लौह । रंग॥ लोहा । रांग । 

गालव-पु० लोघ्रवक्ष।श्वेतलोघ्र। रा क्ष । | गिल-पु० जम्बीर ॥। जम्भीरी नीबू। 
लोध। पठानी वा सफेद लोघ। तैन्दुवृक्ष । | गीलता-खी० महाज्योतिष्मती ॥ बड़ी 


गालोडय-न० पद्मबीज॥ कमलगट्टा। . 
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_ मालकांगनी। 


औषधिकोष | 


EE लवंग॥ लोंग। 
गुग्गुल-पु० शिलाजतु ॥ शिलाजीत। 
गुग्गुल-पुः रक्तशोभाञ्जनवृक्ष। स्वनामख्यात 
वृक्ष । अस्यनिर्य्यास सुगन्धिद्रव्य ॥ 
लालसैजिनेका पेड । गुग्गुलका पेड । 
इसका गोंद गुगल है॥ 
गुच्छक-न० ग्रन्थिपर्ण ॥ गंठिवन। 
गुच्छक-पु० रीठा करञ्ज ॥ रीठा करञ्ज। 
गुच्छकरञ्ज-पु० करझ-विशेष | एक प्रकारकी 
करञ्ज। 

गुच्छदन्तिका-स्री० कदली ॥ केला । 
गुच्छपत्र-पु० तालवृक्ष ॥ ताण 
च्छु च्छपुष्प-पुः सपतच्छदवृक्ष। अशोकवृक्ष॥ 
: | अशोक का पेड | र 
गुच्छपुष्पक-पु० रीठाकरञ्ज। राजादनी वृक्ष । 
गुच्छकरञ्ज ॥ रीठाकरञ्ज । खिरनीवृक्ष । 
गुच्छकरञ्ज । करञ्जभेद। 
गुच्छपुष्पी-स्री० घातकी ॥ धायके फूल | 
गुच्छफल-पु० रीठाकरज्ञ। राजादनी|कतक । 
रीठाकरञ्ज | खिरनीवृक्ष | निर्म्मलीफल। 
गुच्छफला-खी० काकमाची । निष्पावी । 
राक्षा । कदली । अग्निदमनी ।। मकोय | 
हरीनिष्पावी। दाख। केला। अम्रिदमनी। 
गुच्छवधा-स्री» क्षुद्रक्षुप-विशेष ॥ 
गुण्डालावृक्ष। 

गुच्छमूलिका-स्नी० गुण्डासिनीतृण॥ 
गृण्डासिनीघास। 

गुच्छाल-पु० तृण-विशेष॥ भूतृण। 
गुच्छाह्ृकन्द-पु० गुलञ्चकन्द ॥ कुली । 
वंगभाषा। 

गुच्छी-स्जी० करञ्ज-विशेष ॥ गुच्छकरञ्ज। 
गुझ-ख्री० लता विशेष। त्रियवपरिमाण ॥ 
ची, ना ,चोटली,चिरमिटी,गुँज इत्यादि । 


१ । 
गुज्ञकिनी-खी० गुझा ॥ चोटली। 
गुञ्जिका-खीशगुञ्जा । त्रियावपरिमाण ॥ 

घुँघुची । ३ जोकी बराबर अर्थात्‌ १ रत्ति। 
गुड-पु० स्वनामख्यातमिष्टटरव्य, इक्षुपाक 
रसक्काथ। कार्पासी ॥ गुड । 
रसकाबनायाइुबा गुडी । कपास | 
गुंडक- पु ० पुड पक्कौषध विशेष ॥ गुडसे 
नाह पक्की औषधी। 
गुड़ची-खी० गुडूची ॥ गिलोय। 


उचः ० इक्षु ॥ ईख | 
न १7 


त्रेण-न० 


पुळका ) -नञ्स्वनामख्यात | ॥ 
| 


गुडत्वच-न० गुडत्वक्‌ । जातीपत्री ॥ 
दालचीनी । जावित्री । 
गुडदारु-न०इक्षु ॥ ईख। 
गुडपुष्प-पु० मधुकवृक्ष ॥ महुआवृक्ष | 
गुडफल-पु० पीलवृक्ष ॥ पीलूका पडे । 
गुडभा-स्री यावनालशर्करा ॥ शीरखिस्त। 
गुडमूल-पु० अल्पमारिषशाक ॥ चौलाईका 
शाक । 
गुडल-न० गौडी मदिरा ॥ गुडकी मदिरा, 
क. क शराब । 
-पु० मसूर ॥ मसूर अन्न । 


शबरि क ० रक्तशोभाज्ञनवृक्ष ॥ 
se 
गुडा-खी० स्नुहीवृक्ष । उशीरी ॥ सेहुण्डवृक्ष । 
छोटे कांस । छोटे झूँड । 
राह आखोटवृक्ष॥ अखरोटका पेड । 
गुड़िका-स्त्री०गुटिका । बृहद्वटिका ॥ गोली । 
यसी ुूची॥ गिलोय 
गुडुची-ख्ी० गुडूची ॥ गिलोय। 
गज कप स्वनामख्यातलता॥ गिलोय | 
-स्त्री० शर्करा ॥ चीनी । 


गजा लर 1 मांसरोहिणी ॥ दूबरेहिनी 

[सरोहिनी। 

गुण्ड-पु०स्वनामख्यात तृण॥ गुंडतृण। इसका 
कन्द कशेरू है 


गुणकन्द-पुः कशेरू॥ कशेरूकन्द । 
गूण्डा-्री० कम्पिल्लुक॥ कबीला। 
गुण्डारोचनिका-स्री०'” 
गुण्डाला-स्नी) क्षुद्रक्षुप-विशेष ॥ 
गुण्डालावृक्ष । 
गुण्डासिनी-स्री०तृण-विशेष॥ 
गुण्डासिनीतृण। 
गुण्डिकेरी-स्री० बिम्बीफल॥ कन्दूरी । 
गुत्थ-पु० भी । पडा Ti 
गुत्थक-पु० ॥ । 
गुत्स-पु० ` 
गुत्सपुष्प-पु० सप्तच्छदवृक्ष ॥ सतिवन। 
गुद-न०अपान । मलद्वार । गुह्यदेश ॥ विष्ठा 
निकलनेका स्थान । 
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आयुर्वेदीय- 


र अर्शोरोग ॥ बवासीर। 
गुदभ्रंश-पु० मलद्वारनिगमरोग॥ एक प्रकारका 
गुदारोग। 

गुदांकुर-पु० अर्शोरोग॥ बवासीर ॥ 
गुन्द्र-पु० शर। वृक्ष-विशेष॥ सरपता। पेटर । 
गुन्द्रक- पु० १7 

गुन्द्रमूला-स्री० एरका तृण॥ मोथीतृण। कोई 
ग्रन्थकार पटेरीको भी लिखते है। 
गुन्द्रा-स्री० भद्रमुस्तक। प्रियगुवृक्ष। गवेधुका । 
एरका ॥ भद्रमोथा । फूलप्रियंगु । 
गरहेडुआ । मोथीतृण। 
गुप्तस्नेह-पु० अंकोठवृक्ष ॥ ढेरावृक्ष । 
गुप्ता-स्री० कपिकच्छु | कोछ। 
गुरु-पु० 

गुरुप्न-पु०गौरसर्पप ॥ सफेद सर्सो । 
गुरुपत्र-पु० रङ्ग ॥ राज़ । 
गुरुपत्रा-स्री० तिन्तिंडीवृक्ष॥ इमलीका वृक्ष । 
गुरुवर्चोध्न-पु० लिम्पाक ॥ नींबू । कागजी 
। 


गुलञ्चकन्द-पु० कन्द-विशेष ॥ कुली 
सा स 
गुला-स्री० स्नुहीवृक्ष ॥ थृहरका पेड । 
गुली-स्जी० तरीक । गुठिका । रोगभेद्‌॥ 
सेहुंड का पेड़। गोली। बसन्तरोग। 
गुल्फ-पु० वादग्रन्थि॥ पॉवकी गाँठ। 
गुल्मकेतु-पु० अम्लवैतस ॥ अम्लवेत। 
गुल्ममूल-न० आर्द्रक ॥ अदरख। 
गुल्मव्ली-स्री० सोमवछ्ठी ॥ सोमलता। 
गुल्मशूल-पु० रोगविशेष | गुल्मशूलरोग। 
गुल्मी-स्री० एल। आमलकी। गृघ्रनखीवृक्ष ॥ 
इलायची। ET । सत 
गुवाक-पु० fs ष ॥ सुपारीका वृक्ष। 
एता | । शालपर्णी ॥ 
पिठवन शारिवन। शालवन। 
गुहाबद्री-स्री० वृक्ष-विशेष । शालपर्णी । 
रूमीमस्तगीका वृक्ष । शालवन। 
दु अश्वत्थवृक्ष॥ पीपलका पेड़। 
-पु०भूतृण॥ शरबाण। 


गूढपत्र-पु० FR अंकोटवृक्ष ॥ 
> हे लकी पैड \ 


गूढपुष्पक-पु० बकुलवृक्ष ॥ मौलसिरीका 


वृक्ष। 
गुढफल-पुः (बदर) बेर। 
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गूढवल्लिका-स्री० अंकोठवक्ष ॥ ढेरावृक्ष । 
गूवाक-पु० गुवाक ॥ सुपारी । 
गृञ्जन-न० मूल-विशेष॥ सलगम । 
गृञ्जन-पु० रसोन । रक्तलशुन ॥ लहशन । 
लाल लहशन | 
गृध्रनखी-स्नी० कुलिकवृक्ष। कोलिकवृक्ष ॥ 
काकादनी वृक्ष । बेरीका पेड । प 
गृध्रपत्रा -स्रीJघुम्रपत्रावृक्ष। तमाखूका पेड। 
गृध्रसी-स्री० वातरोग विशेष॥ EE । 
गृध्राणी-स्री० धूप्नपत्रावृक्ष || तमाखूका वृक्ष । 
गृष्टि-स्री० अराल बव । काश्मरी । 
वराहक्रान्तावृक्ष । पेड । 
कम्भारी,खुमेर का पेड । वाराहीकन्द । 
गृह-न० शैलेय ॥ पत्थरका फूल | 
गृहकन्या-खी० घृतकुमारी ॥ घीकुआर। 
गृहद्ुम-पु० bs वृक्ष ॥ मेढाशिंगी । 
गृहणी-स्री० ॥ कांजी । 
गृहपुत्रिका-स्री० घृतकुमारी ॥ घीकुआर। 
गृहाम्ल-ज०काञ्जिक || कांजी । 
गृहाशया-स्री० ताम्बूली ॥ पान | 
गैरिक-न० स्वर्ण । रक्तवर्णधातु विशेष ॥ 
सोना । गेरूमाटी । 
गैरिकाक्ष-पु० जलमधूकवृक्ष । जलमहुआ 


वृक्ष। 
रची. लांगलिकी वृक्ष ॥ कलिहारीका 
ड। 


गैरेय-न० शिलाजतु ॥ शिलाजीत। 
गोकण्ट-पु० गोक्षुरवृक्ष ॥ गोखुरूका पेड | 
गोकटक-पु० गोक्षुस्कवृक्ष ॥ विकण्टकवृक्ष। 
गोखरूका पेड | गर्जाफल | 
गोकर्णी-स्री० मूर्व्वालता ॥ चुरनहार । 
गोकृत-न० गोमय || गोबर | 
गोखुर-पु० गोक्षुरवृक्ष ॥ गोखुरूवृक्ष । 
गोखुर- पुष ११ 


गोच्छाल-पु० भूकदम्ब ॥ कुलाहलवृक्ष। 

गोजल-न*० गोमूत्र ॥ गायका मूत । 

गोजा-स्री> गोलामेका वृक्ष ॥ पाथरी 
पश्चिमदेशकी भाषा । 

गोमा कर ० काका ॥ कटेहरी ॥ 

गोजापणी-स्री० पय:फेनीवृक्ष॥ दूधफेनीवृक्ष । 

गोजिह्वा-स्नीः क्षुप-विशेष। गनेधुका॥ गोभी 


वनस्पती । डा 
गोजिह्विका-स्री० ॥ गोभी। कोइ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


औषधिकोष | 


1 वैद्य bi भी कहते हैं। 
ग -पु० शीर्णावृन्त ॥ तरबूज । 
गोडुम्बा-स्री० गवादनी॥ गोमाककडी । 
गोडुम्बिका-स्री० गोडुम्बा ॥ गोमाककडी। 
गोणा-स्नी० द्रोणीपरिमाण॥ १२८ 
ग सेरपरिमाण । Ee 
ग -पु० अलम क्ष॥ धामिनवृक्ष। 
गोत्थ-पुः गोमय ॥ ज । 
गोदन्त-न० स्वनामख्यात श्वेतवर्णहरितालभेद 
हरिताल ॥ गोदन्ती । हरताल । 
गोदन्तिका-स्री० गोदन्त ॥ गोदन्ती । 
गोदुग्धदा-स्री० चणिकातृण। चणिकाघास । 
गोद्रव- सर गोमूत्र ॥ गायका पिसाव । 
गोधा-स्री० स्वनामख्यात चतुष्पदनकूलसद्दश 
Pe ॥ गोयसाँप। 
-स्री० गोधापदीलता॥ हंसपदी । 
गोधापदी-स्री० हंसपदी ॥ लजालुभेद । 
तालमूली ॥ मूसली। 
गोधवती-स्री०'' द 
गोधास्कम्ब-पु० विठ्खदिर ॥ दुर्गधखैर। 
गोधि-पुण्गोधिका॥ गोय। 
गोधिनी-ख्री०क्षबिकावृक्ष ॥ एक प्रकारकी 


गोबी कटेहरी | गह 

गोधूम-पु० गोप | 

ध । नागस्ङ्ग । औषधी- 

। गेंहूका । नारङ्गीका वृक्ष । एक 

औषधी । 

गोधूमचूर्ण-न० चूर्णीकृत गोधूम ॥ 
मयदा,चून,सूजी इत्यादि। 

गोवूममण्डव-न० सौबीरा ॥ एक प्रकारकी 


गोपभद्र-न° कुमुदकन्द्‌ ॥ कमोदनीकी जड। 

गोपभद्र-पु० पदाकन्द, भसींडा, 
कमलकन्द । 

गोपभद्रा-स्री० काशमरीवृक्ष ॥ कम्भारीका 


पेड । 
गोपभद्रिका-स्री०गम्भारीवृक्ष ॥ कम्भारी 
कुम्मेर। 
गोपरस-पु०गन्धरस ॥ बोल | 
८003? शारिवा॥ च || 
-रू र । शारिवा | श्यामलता॥ 
चुरनहार। गौरीसर | कालीसर। 
गोपा-स्री० श्यामलता ॥ कालीसर | 
गोपाल-पु०' 
गोपाकर्कटी-स्री० कर्कटीभेद। 
गोपालकाकड़ी । 
गोपाली-स्री० गोपालकर्कटी ॥ गोरक्षी ॥ 
गोपाल काकडी | गोरक्षी । 
गोपवित्त-न० गोरोचना ॥ गौलोचन। 
गोपी -स्रीञश्यामलता ॥ गौरिआवासाऊ। 
गोसीप ॥ बडी इलायची । 
गोपुर-न० मुस्तक ॥ केवटीमोथा । 
गोपुरक यु कुन्दुरूक ॥ कुन्दुरू । लोवान 
फार्सी | 


गोमय-न० पु० स्वनामख्यातद्रव्य ॥ गोबर । 
गोमयच्छत्र-न० करक ॥ भूमिछाता । 
गोमयच्छत्रिका-खी ० 
गोमयप्रिय-न० भूतुण्‌॥ शरवान। 
गोमयोद्धव-पुः आरव ॥ अमलतास। 
गोमरी-स्री० वार्त्ताकुभेद ॥ रामवैगन । 
रक्तवैगन। 
च्या गोमय ॥ गयका ॥पिसाब । 
-स्रीर तः वे | गोमूत्रतृण । 
गोमेदक-न० गामेदमणि। काकोल । पत्रक॥ 
गोमेदमणि। काकोलविष। तेजपात। 
गोमेदेक-पु० स्वनामख्यातमणि॥ गोमेदमणि । 
गोरट-पुः दुष्खदिर ॥ दगर्धखैर। 
गोरस-दुग्ध। दधि। तक्र॥ दूध । दही | छाछ । 
घोल। मट्ठा। 
गोरसज-नः तक्र ॥ छाछ। 
गोरक्ष-पुः ऋषभनामक औषधि ॥ 
ऋषभक । 
गोरक्षकर्कटी-स्री० चिर्भिटी ॥ गुरूभीहुं। 
गोरक्षजम्बु-स्रीगोधूम । गोरक्षतण्डुला । 
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कांजी। 
गोधूमी-स्रीञगोलेमिका ॥ पाथरी 
पश्चिमदेशीयभाषा। 
गोनई-न० कैवती मुस्तक ॥ केवटीमोथा। 
गोनिष्यन्द-पु० गोमूत्र ॥ गायका पिसाब । 
गोप, गोपक-पु० गन्धरस॥ बोल। 
गोपकन्या-स्री० शारिवा औषधी॥ गौरीसार ॥ 
गोपघोण्टा-ख्री० हस्तिकोलि। विकङतवुक्ष ॥ 
पौंडावेर। कण्टाई। 
गोपति-पुः ऋषभनामकौषधी ॥ 
ऋषभआऔषधि। 


गोपदल- ० गुवाक ॥ य 
पा लपत ॥ 0 | 


आयुर्वेदीय- 


न गोमय ॥ गोबर | त 
गोहरीतकी-स्री० विद क्ष॥ बेलका वृक्ष। 
गोहालिया-स्री० लताविशेष॥गोयालेलता । 
वङ्गभाषा | 

गोहित-पु० घोषालता। विल्व तोरई भेद। 


घोण्टाफल॥ गेहु। गुलसकरी | बड़ा बेर । 

गोरक्षतण्डुला-स्री० क्षुद्रलता-विशेष ॥ 
गंगरेन । गुलसकरी। 

गोरक्षतुम्बी-स्री० कुम्भतुम्बी॥ गोलतुम्बी । 

गोरक्षदुग्धा-स्रीः क्षुद्रक्षुप-विशेष ॥ 
अमृतसञ्जीवनी। 

गोरक्षी-स्री० क्षुद्रक्षुप-विशेष। गोरक्षदुग्धा। 


बेल। 
गोक्षुर-पु० गोक्षुरक॥ गोखरू । 
कमा अमृतसञ्जीवनी । 


गौड़वास्तूक-पु० चिल्लीशाक ॥ चिल्लीका 
शाक | 
गौडिक-न० मद्य-विशेष ॥ एक प्रकार की 
मद्य। मदिरा । 
गौडी-स्री० गुडादिकृता मदिरा गुडसे बनाई 
शराब। 

-स्त्री० गोरोचना || गौलोचन. 
गौसम-पु० स्थावर-विषभेद । 
गौर-न०पद्मकेशर । वुं कुकुम । स्वर्ण ॥ कमल 

केसर | केशर | सोता । 
९११५ ० श्वैतसर्षप | घववृक्ष ॥ सफेद सर्सो । 


गोराच-न० हरिताल ॥ हरताल । 

गोराचेना-स्री० स्वनामख्यातपीतवर्णद्रव्य ॥ 
गौलोचना । 

गोई-न० मस्तिष्क ॥ मस्तकका घृत | 

गोल-पु० गोल । मदनवृक्ष ॥ बोर । मैनफल 
वृक्ष। 

गोलक-पु० गन्धरसनामक वणिद्धव्य । 
कलाय ॥ बोल | मटर] 

गोला-स्री०कुनटी ॥ मनशिल। 

गोलास-पु० गोमयच्छत्रिका ॥ 

गोलिह-पु० घण्टापाटलि ॥ कठपाडर । 

गोलीढ-पु 

गोलोमिका-खी» ति विशेष॥ 
गोधूमापाथरी भाषा। 

गोलोमी-स्री० श्वेतदूर्वा । वचा। 


क्ष। 
गौरञ्जीरक-पु०शुक्लजीरक॥ सफेदजीरा । 
गौरत्वक्‌ -पु० इंड्गुदी वृक्ष ॥ गोदिनीका वृक्ष । 
गौरशाक-पु मधूकवृक्ष-विशेष-महुआभेद। 
गौरसर्षप-पुJ श्वेतसर्षप॥ सफेद ससो । 
गौरसुवर्ण-ननपत्रशाक-विशेष ॥ यह इसी 


स्वनामख्यातवृक्ष ॥ सफेद दूब | वच। नामसे चित्रकूट देशमे प्रसिद्ध है। 
मुँहकेश बङभाषा | गौरा्रक-पु० स्थावर-विषभेद सङ्खिया 
गोवन्दनी-स्री०प्रियंगुवृक्ष। पपीतदण्डोत्पल ॥ अफीम, कनेर इत्यादि । 


फूलप्रियंगु । पीला दण्डोत्पल । 
गोवर-न० गोक्षुरक्षुण्ण गोष्ठस्थ शुष्क 
गोमयचूर्ण ॥ गायके खुरोसे चूरन किया 


गौरा-स्री० हरिट्रा। हलदी 
गौरिल-पु’ श्चेतसर्षप । लौहचूर्णं ॥ सफेद 
सर्सो | लोहेका चूर्ण । 


हुआ गोवर । गौरी-स्त्री० हरिद्रा । दारूहरिद्रा । गोरोचना । 
गोविट्‌, (श्‌) पु० गोमय ॥ गोबर | पार, । मञ्जिष्ठा। श्वेतदूर्वा। मल्लिका । 
i -न० त । सुवर्णकदली । आकाशमांसी । 
I ज्र se क ताल | 
गोशीर्षक-पु० वृक्ष॥ गोमा, मजीठ। Me । मल्लिका पुष्पवृक्ष । 

पेड। ' । तुलसी । या । आकाशमांसी, 
गोशृङ्ग-पु० बर्नूरवृक्ष ॥ बबूरका पेड. सूक्ष्मजटामांसी । 
गोस-पु० बोल ॥ बोल। गौरीज-न० अभ्रक ॥ अभ्रक । 
गोसम्भवा-खी० श्वेतदूवा ॥ सफेद दूव। | गौरीपुष्प-पु० हा वृक्ष ॥ फुलप्रियंगु। 
गोसशश-पु दै गौरीललित-न० ॥ हरताल । 
गोस्तना-स्त्री०द्राक्ष ॥ दाख । 


गौलिक- पुर मुष्ककवृक्ष ॥ मोखा वृक्ष । 
प्रि es ० रोग-विशेष। भद्रमुस्ता। पिण्डालु । 
त । ग्रन्धिरोग । भद्रमोथा । 
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गोस्तनी - खी द्राक्ष । कपिलाद्राक्षा ॥ दाख। 
भूरे रङ्गकी दाख। | 


औषधिकोष | 


॥ । पिडालु अर्थात्‌ गोलआलु। 


गठिवन प | 
ग्रन्थिक-न० । ग्रन्धिपर्ण | 


गुग्गुलु ॥ पीपरामूल | गठिवन गूगल। 

ग्रन्थिक-पु० करीरवृक्ष॥ करोलवृक्ष। 

ग्रन्थिदला-स्री० मालाकन्द ॥ मालाकन्द | 

ग्रन्थिदूर्वा-ख्री० दूर्वा-विशेष ॥ मालादूब । 
गांडरदूब । 

ग्रन्थिपर्ण-न० वृक्ष-विशेष || गठिवन। 

ग्रन्थिपर्ण-पु० धनहर नामक सुगन्धद्रव्य ॥ 
भटेउर नेपालदेशीस भाषा । 

ग्रन्थिपर्णा-स्री जतुकालता ॥ पपरी, 
पद्यावती । 

ग्रन्थिपर्णी-स्री० गण्डदुर्वा ॥ गांडरदूब । 

ग्रन्थिफल-पु० साकुरूण्डवृक्ष। कपिस्थवृक्ष । 
मदनवृक्ष ॥ सकुरूण्डर गुजराती भाषा । 

गज ल । मैनफलवृक्ष। 

ग्रनि -पु० क क्ष॥ बडहर | 

ग्रन्थिमान-(त्‌)-पु० मह ॥ 
हडसन्धारी। 

ग्रन्धिमूल-न° गुञ्जन || सलगम, गाजर | 

ग्रन्थिमूला-ख्री० मालादूर्वा॥ मालादूब | 

ग्रन्थिल-न० पिप्पलीमूल । आद्रक ॥ 
पीपलामूल। अदरख | 

ग्रन्थिल-पु० विकंकतवृक्ष। तण्डुलीयशाक। 
विकण्टकवृक्ष । पिण्डालु । चोरक ॥ 
कण्टाईचौलाईका शाक | गर्जाफलवृक्ष। 
पिडालू। धनहर नेपालदशकी भाषा । 

ग्रन्थिला-स्त्री० भद्रमुस्ता । गण्डदूर्वा । 
मालादूर्वा ॥ भद्रमोथा | गॉडरदूब। 
मालाकूब । 

ग्रंथिबही (न) वया ग्रन्थिपर्ण वृक्ष गठिवन । 

ग्रन्थीक-न० ॥ पीपलामूल। 

ग्रहणि-स्त्री० ग्रहणीरोग ॥ संग्रहणीरोग | 

ग्रहणी-खी०अमधिष्ठाननाडी।स्वनामख्यातरोग । 

ग्रहणीहर-न० लाक ॥ लौङ्ग। 

ग्रहद्रुम-पु० शाकवृक्ष । कर्कटशुङ्गी । 
अजशुङ्गी ॥सागकावृक्षा काकडासिंगी, 
मेढासिंगी। 

ग्रहनाश-पु० वृक्ष-विशेष ॥ सतिवन। 

ग्रहनाशन-पु० 


ग्रहपति-पु० अर्कवृक्ष ॥ आकका वृक्ष । 

ग्रहभीतिजीत्‌-(द्‌)पु० चीडानामक 
गन्धद्रव्य ॥ चीड! 

ग्रहासी (न्‌) -पु० ग्रहनाशवृक्ष ॥ सतिवन | 

ग्रहाह्यय-पु० भूताङ्कुशवृक्ष ॥ भूतराज 
केचित्‌भाषा । 

ग्रामजनिष्पावी-स्नी० नखनिष्पावी ॥ 
निष्पावीभेद | 

ग्रामणी-ख्री० नीलिका ॥ नीलकावृक्ष । 

ग्रामिणी-स््री० 

ग्रामीणा-स्त्री० नीलीवृक्ष । पाल चशाक ॥ 
नीलका पेड | पालकका शाक। 

ग्राम्यकन्द-पु० ग्रामजातओल्ल ॥ देशी 
जमीकन्द | 

ग्राम्यकर्कटी-स््री० कृष्माण्ड ॥ पेठा । 

ग्राम्यकुङ्कुम-न० कुसुम्भ॥ कसूमका वृक्ष । 

ग्राम्यवल्ठभा-सत्री० पालंकथशाक ॥ 
पालगकाशाक । 

ग्राम्या-स्त्री० नीली । नखनिष्पावी ॥ नीलका 
वृक्ष । निष्पावी । 


म ना मितात ० सितावरशाक ॥ शिरिआरीवा, 
चोपतिआशाक \ 


ग्राहिणी-स्त्री० क्षुद्रदुरालभा । क्षीरवृक्ष ! 
ताम्रमूलावृक्ष ॥ छोट धमासा । 
ग्राहिफल-पु० कपित्थवृक्ष ॥ कैथला वृक्ष । 
ग्राही-(न्‌) पु. 
ग्राही-(न्‌) स्री मलबन्धक ॥ 
सोठ,जीरा,गजपीपल इत्यादि। 
ग्रीष्मजा-स्री० लवणी ॥ लोनाफल। 
ग्रीष्पपुष्पी-खरी० करूणी पुष्पवृक्ष ॥ ककर 
खिरूणी । कोकणदेशीय भाषा । 
ग्रीष्मभवा-स्री० नयमल्लिका ॥ नेवारी । 
ग्रीष्मसुन्दरक-पु० क्षद्रशाक-विशेष ॥ 
गूमाशाक । 
ग्रीष्मी-स्री० नवमल्लिका ॥ नेवारी । 
गरीष्मोद्भवा-स्री० ' 
ग्रैष्मी-स्त्री 
ग्लौ-पु० कर्पूर ॥ कपूर। 
इति श्रीशालिग्रामवैश्यकृते 
शालिग्रामौषधशब्दसागरे द्रव्याभिधाने 
गकाराक्षरे तृतीशस्तरंग: ॥ ३ ॥ 
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आयुर्वेदीय- 


iE चर्चिका । 
घर्सणी-स्री० हरिद्रा ॥ हलदी। 
घस्त्र-न० कुंकुम ॥ केशर। 
घाटा-स्नी ग्रीवापश्चाद्नाग ॥ गलेके पीछेका 
भाग। 

घाण्टिका-स्री० धुस्तूरवृक्ष॥ धत्तूरेका वृक्ष। 
ss ० स्वनामतृण ॥ घास जिसको गाय, 
, बकरी इत्यादि खाते हैं। 
घुटि-स््री० का ल्फ॥ पाँवकी गाँठ। 
घुनप्रिया-ख्री० अतिविषा ॥ अतीस | 
घुनवल्ठभा-स्त्री० 

घुण्ट-पु० गुल्फ ॥ घटना । 
घुण्टिक-न० वनकरीष ॥ अन्ने उपले। 
घुलञ्च-पु० गवेधुका ॥ गरहेडुआ । . 
घुसृण-न० कुङ्कुम ॥ केशर । 


घ 


घट-पु० द्रोणपिरमाण । ३२ सेर। 

घटालाबु-स्री० कुम्भतुम्बी ॥ गोलतोम्बी। 

घण्टक-पु० क्षुप-विशेष॥ घण्टावृक्ष। 

घण्टकर्ण-पुः पाटलावृक्ष॥ पाङरवृक्ष। 

घण्टकर्णक-पु० कृष्णचित्रक ॥ काले 
चीताका वृक्ष। 

घण्टा-स्री० घण्टापाटलीवृक्ष । अतिबला । 
नागबला ॥ कठपाडर, मोखावृक्ष । 
ककहिया । गंगेरन। 

घण्टार्क-पुः घण्टापाटलिवृक्ष॥ कठपाड़र, 
मोखावृक्ष। 

घण्टाकर्ण-पु० FN प॥ घण्टावृक्ष। 

घण्टापाटली-स्ी० -विशेष॥ 


मोखावृक्ष। घूकावास-पु० शाखोटवृक्ष॥ सिहोरावृक्ष। 
घण्टारवा-स्री० शणपुष्पी-विशेष॥ वनशन, | घूर्ण-पुः ग्रीष्मसुन्दरक ॥ माराके माशाक। 
गुनझनिया। घृणावास-पु० कूष्माण्ड ॥ पेठा । 


घण्टाली-स्री० कोषातकी तोरई। 
घण्टाबीज-न० जयपाल ॥ जमालगोटा। 
घण्टिनीबीज-न०'” 

घन-न० लौह। त्वच॥ लोहा। दालचीनी. 
घन-पु० मुस्ता । अभ्रक । कर्पूर ॥ मोथा । 


घृत-पु० न० स्वनामख्यातद्रव्य ॥ घी । 
घृतकरञ्ज-पु० करझभेद ॥ घीकरञ्ज । 
घृतकुमारिका-स्री० घृतकुमारी,घीकुवार। 
र -स्री० स्वनामख्यातगुल्म ॥ 

। 


अभ्रक। कपूर। अ स ॥ धीकरञ्ज। 
घनद्रुम-पु० विकण्टवृक्ष ॥ गर्जाफल। घृतपूर-पु० विशेष॥ घेवर। 
घनपत्र-पु० य । विषखपरा। घृतपूर्णक-पु० करञ्जवृक्ष ॥ कञ्जाका वृक्ष । 
घनफल-पु० ॥ गर्जाफलवृक्ष। | घृतमण्डलिका-स्री० हंसपदीवृक्ष ॥ लाल 


घनमूल-पु० मोरट॥ क्षीरमोरटवेल | 
अत्र ० मोरट। जल कर्पूर। पीलुपर्णी ॥ 
। जल | कपूर। चुरनरहार। 

घनवल्ली-ख्री० अमृतलवालता॥ अमृतवछ्ठी । 

घनवास-पु० 0 ॥ पेठा । 

घनसार-पु० कपूर । वृक्षभेद। जल ॥ कपूर । 
वृक्षभेद । बी स 

घनस्कन्ध-पु० कोशाम्रचृक्ष ॥ कोशाप्रवृक्ष। 

घनस्वन-पुः तण्डुलीयशाक ॥ र 
शाक। 

घना-स्त्री० माषपर्णी । रुद्रजटा ॥ मषवन | 
शंकरजटा। 

घनामय-पु० खर्जूरवृक्ष ॥ खजूरका वृक्ष । 

घनामल- री वास्तूकशाक ॥ बथुआशाक। 

घ॒र्म्म-पु० रौद्र॥ घाम, धूप सका तेज। 

घ॒र्म्मविचर्च्चिका-स््री० ॥ 


रङ्गका लज्जालु। 

घृतमण्डा-खत्री० वायसोली ॥ माकड़हाता 
वङ्गभाषा । 

घृता-स्री०” 

घृताचीगर्भसम्भवा-स्री० स्थूलैला ॥ बडी 
इलायची । 

घृताह-पु० सरलद्रव॥ सरलका गोंद । 

घृष्टि-स्री° वाराही। अपराजिता॥ वाराहीकाद । 
हलका कोयले क। कोयलपुष्पलता । 

घृष्टिला-स्री० चित्रपर्णिका । पृश्चिपर्णी ॥ 
पिठवन भेद | पिठवन। 

घोटिका-स्री० वृक्षभेद ॥ घोटिकावृक्ष । 

स शुगालकोलि ॥ एक प्रकारका 

र। 

घोर-न० विष । गुवाकवृक्ष ॥ विष । 

सुपारीकावृक्ष। 
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औषधिकोष | 


ह कांस्य ॥ कांसी | 
घोर-स्री०देवदालीलता॥ घबरवेल। सोनैया । 
घोल-न० तक्र ॥ एक प्रकारका मठ्ठा | 
घोली-स्त्री० पत्रशाक-जिशेष॥ घोलीशाक। 
घोष-न० काँस्य ॥ काँसा । 
घोष-पु० घोषकलता । काँस्य ॥ तोरईभेदा । 
काँसा। 

घोषक-पु० तिक्तरसफललता-विशेष॥ बडी 
तोरई। तोरई। 

पोवार मधुरिका । कर्कटशृङ्गी ॥ 
गौफ,सोया | काकडाशिङ्गी । 
घोषातकी-स्री० श्वेतघोषक ॥ घियातोरई। 
इति श्रीशालिग्रामवैश्यकृते 
शालिग्रामौषधशन्दसागरे द्रव्यामिधाने 
घकाराक्ष्रे चतुर्थस्तरङ्ग: ॥ ४॥ 


चक्रलक्षण-स्रीः गुडूची ॥ | 
चक्रला-स्री० उञ्जटा ॥ निर्विषीघास । 
चक्रवर्तिनी-स्री» जनीनामक गन्धद्रव्य । 
रजनीगन्धा । अलक्तक । जटामांसी । 
पर्पटी ॥ चक्रवत औषधी । रजनीगन्धा 
पुष्पवृक्ष। लाखका रङ्ग। बालछड, कनुचर । 
पद्मावती, पपरी | 
चक्रवर्ती-(न्‌)पु० वास्तुक ॥ का | 
चक्रशल्या-स्नीऽ काकतुण्डी ] | ॥ 
कौआठोडी। द घुची । 
चक्रश्रेणी-स्रीञ अजश्रृद्जीवृक्ष ॥ मेढाशिंगी । 
चक्रसंज्ञ-न० बङ्ग ॥ रांग | 
चक्रा-स्री2 नागरमुस्ता । कर्कटश्रुंगी ॥ 
नागरमोथा | काकडशिंगी । 
चक्राह्या-स्रीः सुदर्शना ॥ सुदर्शनलता | 
चक्राङ्गी-स्री० कटुरोहिणी । हिलमोचिका | 


कञ्निष्ठा। कर्कश्रुङ्गी। स ॥ | 
हुरहुर्शाक । मजीट । काकडाशिंगी । 


उनो 
(न्‌)-पुः नागरंग वृक्ष । 
नारंगीका वृक्ष । 
चक्राह्ृ-पु० चक्रमर्द ॥ पमाड । 
चक्रिका-स्रीः जानु ॥ पांवका घुटना। 
चक्री- (न्‌) पु० चक्रमई। तिनिश। व्यालनख ॥ 
चकवड,पमार। तिरिच्छ वृक्ष । वाघनुह। 
चप न फललताविशेष ॥ चिचैडा- 
चचैंडा। 
चञ्चला-स्रीऽ पिप्पली ॥ पीपर। 
चञ्चु-पुः क्षुद्रचजुवृक्ष । एरण्डवृक्षारततैरण्डवृक्ष। 
नाडोचशाक ॥ छोटा चञ्चुका वृक्ष । 
अरण्डका पेड । लालअरण्डका वृक्ष । 
नाडीका शाक। 
चञ्चु-स्री» पत्रशाक-विशेष॥ चेवुनाशाक । 
चञ्जुपत्र-पुः चञ्ञुशाक ॥ चेउना शाक । 
चञ्जुर-पुः” 
चटका-ख्री० पिप्पलीमूल ॥ पीपरामूल । 
चटकाशिर(सू) न°" 
चटिका-ख्री? 
चणक-पुः क्षुद्रपत्रशस्य-विशेष॥ चना अन्न । 
५ be चनाखार। 
चणढुम-पु० ॥ छोटे गोखुरू। 
चर अ । रुदन्ती । 
चणिका-स्जी० ॥ चणिका घास | 
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ख 


चक्र-न० तरगपुष्प ॥ तगर। 

चक्रकारक-नः व्याघ्रनखनामक गन्धद्रव्य॥ 
व्याप्रनख । 

चक्रकुल्या-स्त्री० चित्रपर्णी लता ॥ पिठवन। 

चक्रगज-पु० चक्रमर्दवृक्ष ॥ चकवड,पमार। 

सकरा अशोकवृक्ष॥ अशोक का 


| 
चक्रदन्ती-स्त्री० दन्तीवृक्ष ॥ दन्तीवृक्ष | 
चक्रदन्तीबीज-न० जयपाल॥ जमालगोटा। 
चक्रनख-पु० व्याप्रनखनामक गन्धद्रव्य ॥ 
वाघतुहा। 
सका न्‌) पु० माक्षिकधातु ॥ 
। 


चक्रनायक-पु० व्याप्रनख ॥ वाघनुह। 

चक्रपद्माट-पु० चक्रमाईक वृक्ष ॥ चकवड, 
पमार। 

चक्रपरिव्याध-पु० आरग्वध वृक्ष ॥ 
अमलतास । 

चक्रपर्णी-स्री चक्रकुल्यालता ॥ पिठवन। 

चक्रमई-पु० स्वनामख्यात वृक्ष ॥ चकवड। 

पमार । स्वनामख्यातवृक्ष ॥ चकवड । 


पु 
चक्रलताम्र-पु० बद्धरसाल वृक्ष ॥ मालदये 
आम 


आयुर्वेदीय- 


ड कर्पूर ॥ कपूर । छो 
चन्दन-न० स्वनामख्यात सुगन्धसहित वृक्ष 
चन्दन का पेड । 
चन्दगोपी-स्री० सरिया-विशेष || कालीसा। 
चन्दनपुष्प-न० लवङ्ग ॥ लोग | 
चन्दनशक-वजक्षार वज़खार । 
चन्दना-स्जी० शारिवा-विशेष ॥ गोरीसर। 
चन्दनापा-स्री० गोरोचना ॥ गौलोचन । 
चन्द्र-न० स्वर्ण । चुक्र । काम्पिल ॥ सोना । 
चूक । कबीलाऔषधी । 


चणीद्रुम- प क्षुद्रगोक्षुर ॥ छोटा गोखरू । 

चण्ड-पु० क्ष। वृक्का ॥ इमलीका 
वृक्ष | असवरग | 

चण्डा-स्त्री० शंखपुष्पी । लिब्लिनीलता । 
कपिकच्छु । आखुकर्णी । श्वेतदूर्वा । 
धनहरगन्धद्रव्य॥ शंखाहूली। पञ्चगुरिया । 
कौंछ। मूसाकानी । सफेद दूब | चोरनाम 
गन्धद्रव्य, भटेउर नेपालकी भाषा | 

चण्डात-पु० करवीरपुष्पवृक्ष॥ कनरेका वृक्ष । 

चण्डालकन्द-पुः कन्द-विशेष ॥ 


चण्डालकन्द्‌। चन्द्र-पुः कर्पुर । स्वर्ण जल। रौप्य। कम्पिल 
चण्डालिका-स्रीःऔषधी-विशेष॥ सोना। जल | रूपा | कबीला। 
चण्डालवृक्ष। चन्द्रक-न° श्वेतमरिच॥ सफेद मिरच। 


चण्डिल-पुः वास्तूक॥ बथुआशाक। 
चण्डक्सुम सुम-पु० रक्तकरवीरवृक्ष ॥ लाल 


वृक्ष। 

चतुष्पत्री-खी» क्षुद्रपाषाणभेदी ॥ छोटा 
पाखानभेद्‌। 

चतुष्पणी-्रीन क्षुद्राम्लिका आवातेशाक । 

चतुष्पला-खी० नागबला ॥ गाङ्गेरर । 

चतुष्पुण्डू -पु० मिण्डावृक्ष, ॥ मिण्डीका वृक्ष । 

चतुरङ्गा-स्रीश घोटिकावृक्ष ॥ घोटिका वा 
घोड़ीवृक्ष। 

चतुरङ्गुल, -पु० आरम्वधवृक्ष ॥ 


ता क्ष। 
चतुरम्ल-न° क्षाम्लवृ- 


हजम्बीरनिम्बुकैः ॥ अम्लवैत १ 
विषविल, २ बडी जम्बीरी ३ नींबू ४ 


चन्द्रक-पुः मयुरपुच्छगोलाकारचन्द्र॥ मोएकी 
पूछकागोलाकार चांद । 

चन्द्रकान्त-न० श्रीखण्डचन्दन। शुक्कोस्पल ॥ 
मलयगिरि चन्दन ॥ सफेद कुमुद । 

चन्द्रकान्त-पु० कैरव । स्वनामख्यात मणि। 
सफेद कुद द | चनद्रकान्तमणि । 

चन्द्रपुष्पा-खी० श्वेतकण्टकरी ॥ सफेद 
कटेहरी । 

चन्द्रप्रभा-स्री० वाकुची ॥ बावची । 

चन्द्रभूति-न० रौप्य ॥ चाँदी । 

चन्द्ररेखा-खी० बाकुची ॥ वायची | 

चन्द्रलेखा-स्री०” 

चन्द्रलोहक-न° रौप्य॥ रूपा | 

चन्द्रवल्लरी-स्रीश सामवह्ठरी । ब्राह्मी ॥ 
सोमलता । ब्रह्मीघास। 


यह चतुरम्ल हैं। ESE चन्द्रवल्ली-स्री० प्रसारणी । माधवीलता । 
चतुरूषण-न० पिप्पलीमूलसंयुक्तत्रिकुटा ॥ सोमवल्ली ॥ पसरन । माधवीपुष्पलता | 

सोंठ १ मिरच २ पीपल ३ पीपलामूल ४ सोमलता । 

यह चतुरूषण है। चन्द्रवाला-स्री० हिला न इलायची | 


चतुर्थिका-स्री० पलपरिमाण ८ तोले। 
चतुर्लवण-नः सैन्धव १ सौवर्च्चल २ विड ३ 


उ द्रलवण ४॥ सैधानोन १ चोहारकोडा 
२ ए ३ समुद्रनोन ४। 
चतुर्बीज-न० 
न we ॥ मेथी १ हाला 


चन्द्रशूर-न० फल- ॥ हालो | 
चन्द्रसज्ञ-पु० कर्पूर बी 
चन्द्रसम्भावा-स्री० ॥ गुजराती 
इलायची । छोटी इलांयची | 
चन्द्रहास-न० रौप्य ॥ चांदी रूपा । 
चन्द्रहासा-स्री० गुडूची ॥ गिलोय | 


२ कालाजीरा २ अजमायन ४ यह चन्द्रा-ख्री० एला।गुडूची॥ इलायची, गिलोय । 
चुकुीँज हैं। त चन्द्रिका-स्थूलैला। कर्णस्फोटा। मल्लिका । 
चतुःसम-न० ला श्वेत कण्टकारी । म | सूक्ष्मैला 
_ रूपम॥ मिलीहुई चन्दन, अगर, कस्तूरी, |  चन्रशूर॥बडीइलायची। । 
“ केशर इनको चतुःसम कहते है। मह्लिकापुष्पलता। सफेदकटेहरी । मेथी । 
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औषधिकोष । 


ड सफेद इलायची हालो । 
चन्द्रिकाम्बुज-न० सितोत्पल॥सफेदकमल । 
चन्द्रिल-पु० बा क॥ बश्रुआशाक । 
चन्द्री-स्री० ॥ बावची। 
चन्द्रेष्टा-स्री० उत्पलनी ॥ कूमुदनी । 
चपल-पु० पारद । प्रस्तर-विशेष ॥ पारा । 
पत्थरभेद | 

चपला-स्री० पिप्पली । मदिरा | विजया ॥ 
पीपला । सुरा । भाज । भङ्ग | 
चमत्कार-पु० अपामार्ग ॥ चिरचिटा । 
चमरिक-पु०कोविदारृक्ष॥ कचनारकावृक्ष । 
चम्प-पु० 

चम्पक-न० कदलीविशेष । चम्पकपुष्प ॥ 
सुवर्णकेला | चम्पाके फूल । 
चम्पक-न० स्वनामख्यात 
पीतपुष्पवृक्षविशेष ॥ चम्पावृक्ष | 
चम्पकरम्भा-स्त्री० सुवर्णकदली ॥ पीला 
केला । 

चम्पकालु-पु० पनस ॥ कठैल,कटहर । 
चम्पकोष-पु०" 

चम्पालु-पु० 

चर-पु० कपर्दक || कौडी i & 
चरणग्रन्थि-पु० गुल्फ ॥ पॉवकी गोठ । 
चरणावष ॥ मुर्गा । 
चरित्रा-स्री० ॥ 
चर्म्मकषा-स्त्री० गन्धद्रव्य- 
थूहरका भेद |, 
चर्म्मकसा-खी० 
चर्म्मकारी-स्री' 
चर्म्मकील-पु° अर्श ॥ बवासीर। 
चर्म्मचित्रक-न० श्वेतकुष्ठ ॥ सफेद कोढ। 
चर्म्मण्वती-स्री० कदली ॥ केला। 
wr vn तो दादरोग। 
चर्म्मद्रम-पु० भूर्जवृक्ष ॥ वृक्ष। 
चरा सी. आवर्तकीलता ॥ भगवतवल्ली 
कोकणदेशीय भाषा । 
चर्म्मसम्भवा-स्री० एला ॥ एलायची। 
चर्म्मी-(न्‌)-पु० भूर्जवृक्ष कदलीवृक्ष ॥ 
भोजपत्रवृक्ष । केलावृक्ष। 
चलद्ल-पुः अश्वत्थवृक्ष ॥ पीपलका वृक्ष । 
चलपत्र-पु० 

चता यो पिप्पली सिह्ृक ॥ पीपल । 
शिलारस | 


वंगभाषा । 
॥ सातला, 


चलातंक-पु० वातरोग || ड | 
चवि-स्नी० चीवका | चव्य। 
चविक-न०” 


चव्यजा-स्नी० गजपिप्पली ॥ गजपीपल । 

चव्यफल-न०” 

चव्या-स्री चविका । वचा । कार्पासा ॥ 
_ चव्य । वच। क्पास। 

चशेरुका-स्त्री० अजशुन्गी ॥ मेढाशिङ्गी । 

चषक-पु० न० मद्यभेद। मधु ॥ एक प्रकारकी 
मदिरा । सहत। 

चक्षु(स्‌)-न० मेषशुंगीवृक्ष ॥ मेंढाशिङ्गी । 

चक्षुर्वहन-न० " 

चक्षुप्य-न० प्रपौण्डरीक । सौवीराञ्जन । 
खर्परीतुत्थ । पुण्डरिया । श्वेतसुर्म्मा । 
खपरियातुत्थ । 

चक्षुप्य-पु० कतकवृक्ष । क 
सोभाज्ञनवृक्ष । रसाझन ॥ फल । 
पुण्डरिया | सैजिजनेका वृक्ष । रसोत। 

जा च त्थिका । अजशृङ्गी । 

त ॥ कुन्धीपत्थर । 

मेढाशिङ्गी । आ ल्थी। 

चाकचिच्वा-स्जी> ॥ सफेद वोना। 

चाङ्ग-पु० चाङ्गेरी | अम्ललोना। 

चाङ्गेरी-ख्री० अम्ललोणिका अम्लिलोना | 

चाणक्यमूलक-न० मूलक-विशेष ॥ छोटी 


मूली। 
चाण्डाली-स्री० लिङ्गिनी ॥ पञ्चगुरिया | 
चातुर्जातक-न+गुडत्वक्‌ १ एला रे तेजपत्र ३ 
नागकेशर ४ ॥ दालचीनी १ इलायची 
रतेजपात ३ नागकेशर ४ । 
चातुर्थकज्वर-पु० प्रतिचतुर्थदिनभव ज्वर || _ 
४४ अ अर्थात्‌ चार दिन पीछे जो ज्वर 
आवै। 
चातुर्भद्र-न० be ॥सोठ १ 
अतीस २ नह मदार ४! 
चान्द्रक-न० शुण्ठी ॥ सोठ । 
चान्द्राख्य-न० आर्द्रक ॥ अदरख । 
चान्द्री-स्नी० श्वेत्कण्टकारी॥ सफेद कटेहरी । 
चायपट-पु० प्रियालवृक्ष ॥ चिरोजीका वृक्ष। 
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आयुर्वेदीय- 


॥ गुवाक । आम्र । काश । वृक्ष | चीतेकावृक्ष । 1 
केतक ॥ सुपारी । आम । कौस | केवरा। | चित्रक-पु० स्वनामख्यातवृक्ष । एरण्डवृक्ष॥ 
चामरपुष्पक-पु 


क्ष। अण्डका पेड़ । 
चामकिर-नJस्वर्ण। धुस्तूर॥ सोना। धत्तूर । स्तर (न्‌) -पुः तिनिशवृक्ष॥ 
चाम्पेय-पु० चम्पक। नागकेशर॥ चम्पावृक्ष । तिरिच्छवृक्ष । 
नागकेशर। चित्रकृत-पु० तिनिशवृक्ष॥ तिरिच्छवृक्ष। 
चाम्पेयक-न० किञ्जल्क । नागकेशरपुष्प ॥ | चित्रगन्ध-न०हरिताल ॥ हरताल । 
कमलकेशर। नागकेशर। चित्रतण्डुल-न० विडङ्ग॥ बायविङङ्ग | 


चार-न० बत ॥ । चित्रतण्डुला-स्री० 
चार-पु० क्ष ॥ च्य जीका वृक्ष । सिल । | 
चारक-पु० चित्रदण्डक-पु० ॥शूरन, जमीकन्द । 


चारटिका-स्त्री० नलीनामगन्धद्रव्य॥ नलिका । 

चारटी-स्त्री० पद्मचारणीवृक्ष। भूम्यामलकी ॥ 
क्ष भुइआमला। 

चारिणी-स्री० करूणीवृक्ष | ककरखिरूणी। 
कोकणदेशकी भाषा | 

चारित्रा-स्रह० तिन्तिडीवृक्ष॥ इमलीकावृक्ष । 


चित्रदेवी-स्री० महेन्द्रवारूणी ॥ बड़ी 


इद्रायण । 
चित्रपत्रिका-स्तरी० कपित्थपणी। द्रोणपुष्पी ॥ 


कपित्थपर्णी । क्ष। 
चित्रपत्री -स्री० जलपिप्पली ॥ जलपीपल। 
चित्रपदा-खी० गोधापदीलता ॥ हंसपदी,ल 


चारुक-पु० शरबीज ॥ सरपतेके बीज | जि जात लाल रंगका । 
चारुकेशरा-स््री० । तरूणीपुष्प ॥ | चित्र -स्त्री० पृश्निपर्णीभेद॥ 
नागरमोथा । दि फूल । पिठवनभेद । 


चारुनालक-न० रक्तपद्म ॥ लालकमल। 

चारुपणी-स्त्री० प्रसारणी ॥ पसरन। 

चारुफला-स्री० द्राक्षा ॥ दाख । मुनक्का, 
फारसी भाषा | 

चिकित्सा-स्री रोगप्रतिकार ॥ रोग का 
नाशकरना। 

चिकुर-पु+वृक्ष-विशेष। 

चिक्कण-पु० पृगवृक्ष ॥ सुपारीका वृक्ष । 


चित्रपणी-स्जी० पृश्निपर्णी | कर्णस्फोटा 
जलपिप्पली । ट्रोणपुष्पी । मञ्जिष्ठा ॥ 
पिठवन । कनफोडालता। 
जलपीपल,पनिसगा। गूमा मजीठ। 
चित्रपुष्प-पु० शर॥ रामशर। 
चित्रपुष्पी-स्री० अम्बष्ठा || पाठ । 
चित्रफला-स्री० चिर्भिटा | मृगेर्वारू। 
लिर्गिनी । महेनद्रवारूणी । वार्त्ताकी । 


चिक्रणा-ख्री० पूगफल ॥ सुपारी । कण्टकारी ॥ भी । सँचिनी। 
चिक्कणी-स्री०' पञ्चगुरिया । बडे इन्द्रफल । वर्गुना 
विकसक यवर्चूण ॥ जौका चून। कटेहरी । कटेहरी । 

चिक्का-स्री० पूगफल ॥ सुफरी। चित्रभानु-पुः चित्रकवृक्ष । , अकवृक्ष । 


चिचिण्ड-पु० फल विशेष ॥ चचैंड़ा । 
चिञ्चा-ख्री० तिन्तिडीवृक्ष ॥ इमलीका वृक्ष । 
चिञ्जाटक-पु० चिद्लोटक॥ चिञ्चोटकतृण । 
चिञ्चा-स्री० गुझा॥ घुँघुची। 
चिञ्चाम्ल-न° अम्लशाक॥ चूका। 
चिञ्चासार-पु०' 
चिञ्चोटक-पु० तृण विशेष॥ चिञ्चोटकतूण। 
चित्र-न० कुष्ठरोग-विशेष ॥ एक प्रकारका 
कोढ। 


आ ॥ आकका वृक्ष | 

-पु० रक्तैरण्ड ॥ लाल अण्ड | 

चित्रा-स्री० मूषिकपर्णी। गोडुम्बा । सुभद्रा। 
दन्तिका । मृगेर्वारू। गण्डदूर्वा | मञ्जिष्ठा ॥ 
मूसाकानी इनान गोडुम्बाककडी गम्भारी । 
दन्तीवृक्ष | | गांडरदूब | मजीठ। 

चित्रांग-न०हिंगुल । हरिताल ॥ सिंगरफ । 
हरिताल। 

चित्रांग-पु० चित्रका। रक्तचित्रक ॥ चीतेका 
पेड | लाल चीतेका पेड । 


-पु० एरण्डवृक्ष | अशोकवृक्ष । 
चिक्र-पु० एएण्डवृ ची चित्रांगी-स्री मज्िष्ठा ॥ मजीठ। 


चित्रकवृक्ष । अण्डका पेड । अशोक का 
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औषधिकोष | 


EF तीक्ष्ण लौह ॥ इसपातलोहा | 
चित्राक्षुप-पु० ह ष्पी || गूमा | 


चिन्तिडी-स्री० तिन्तिडी ॥ इमलीका वृक्ष । 

चिन्न-पु० शस्य-विशेष || चना | 

चिपिट-पु० धान्यविकारज भक्षद्रव्य-विशेष ॥ 
चौला चिउरा | 

he a” 

चिपिटा-स्री० गुण्डसिनीतृण ॥ गुण्डसिनी 
घास | 

चिप्प-पुः नखरोग-विशेष ॥ नखरोग । 

चिमी-पु० पट्टवृक्ष ॥ पटुआशाक | 

चिरजीवक-पु० जीवकवृक्ष ॥ जीवक 


| 
bre न्‌) -पु० Ss | 
ल | जीवक औषधी। 


सेमरका वृक्ष । 

चिरज्ञीवी(न्‌) ही द 122 

चिरतिक्त-पु० ॥ चिरायता। 

चिरबिल्व-पु० करज्ञवृक्ष ॥ करञ्जाका वृक्ष 

चिरपाकी-(न्‌)-पु*कपित्थ॥| कैथका वृक्ष । 
चि बकुलवृक्ष॥मौलसिरीका वृक्ष । 

-्नी’ श्रेतपुनर्नवा॥ विषखपरा। 

चिरातिक्त-पुः भूनिम्ब ॥ चिणयता। 

चिरिबिल्व-पु० करञ्जवृक्ष ॥ कञ्जाका पेड। 

चिर्भिटा-स्त्री० कर्कटीभेद॥ गुरूमिह्‌ भुकुर। 

चिर्भटी-ख्री० कर्कटी || ककडी। 

चिह्नभक्ष्या-स््री० हट्टविलासिनी ॥ 


छेथैनखी । 
चिल्ली-खी० लोधर । पत्रशाकभेद ॥ लोध। 


चिक्लीशाक। 
चिबुक-पु० ॥ मुचुकुन्दपुष्पवृक्ष । 
चिल्ठधारिणी-खी० श्यामालता ॥ 
कालीसर | 


चीडा-खी« गन्धद्रव्य-विशेष ॥ चीढ। 

चीत-न० सीसक ॥ सीसा। 

चीन-पु० ब्रीहिभेद | चीना। 

चीनक-पु० धान्य-विशेषकंगुनी। चीनकपूर ॥ 
चैंनाध्टान । कंगुनीधान | चीनिया कपूर। 

चीनकर्पूर-पु० कर्पूर-विशेष॥ चीनीपाकपूर । 

चीनज-न० लौह | तीक्ष्ण लौह ॥ लोहा । 


इस्पातू। 
चीनपिष्ट-न० सिन्दूर। सीसक॥ सिन्दूरसीसा । 


चीनककर्पूर-पु० कर्पूर-विशेष ॥ चीनिया 


कपूर | म 
चीनवङ्घ-न० सीसक॥ सीसा। 
चीनाकर्कटी-खीः चित्रकूटदेशजकर्कटी ॥ 
चीनाककड़ी | 
चीर-न० सीसक ॥ सीसा। 
चीरपत्रिका-ख्री२ चञ्चुशाक । 
चीरपर्ण-पु० शालवृक्ष ॥ सालवृक्ष। 
चीरितच्छदा-खी० पालङ्कयशाक ॥ पालक 
का शाक। 

चीरुक-न० फल-विशेष ॥ चेंउर वञ्नभाषा | 

चीर्णपर्ण-पु० निम्बबृक्ष। खर्जूरवृक्ष। नीमका 
पेड | खजूरका पेड. 

चुक्र-नः अम्लद्रव्य-विशेष | पत्रशाक- 
विशेष । काञ्जिक विशेष | सन्धान- 
विशेष ॥ विषविला। चूकाशाक। 
काञ्जिभेद । चूक । 

चुक्र-पुः अम्ल | ग (४ ॥ खट्टा रस | 
अम्लवेत | नीबू। 

चुक्रक-न० शाक-विशेष ॥ चूकाका शाक | 

चुक्रफल-न*« तृक्षाम्ल ॥ इमली। 

चुक्रा-खी० चिरी । तिन्तिडी ॥ 
अम्बिलोनशाक । इमलीका वृक्ष । 

चुक्राम्ल-नः वृक्षाम्ल ॥ विषाविल | 

चुक्राम्ला-खी० अम्ललोणिका । चिञ्चा ॥ 
अम्ललोणिगाशाक | इमली । 

चुक्रिका-खी० अम्ललोणिका। कुचाङ्जेरी॥ 
चाङ्गेरी | चूकाशाक | 

चुचु-पुः सुनिष। रण्णकशाक॥ 

शिरिआरीशाक। 

चुचुक-पुः स्तनाग्र ॥ स्तनका अग्रभाग। 

चुक 3 कान्तलोहभेद्‌॥ चुम्बकपत्थर। 

चुल्लि-चुल्ली-खी० पाकार्थं अग्निस्थान ॥ 


1 
बिः गुञ्जा ॥ ची | 
चूडाम्ल-नः वृक्षाम्ल ॥ वि | 

चूडाला-खी० उच्चटातृण । श्वेतगुञ्जा । 


नला ॥ निर्विषीघास। सफेदघुंघुची | 
रमा । 


चूत-पु० आम्रवृक्ष ॥ आमकावृक्ष । 
चूतक-पु० 22 

चूर्ण-न० सम्पेषणजातरज॥ चूरन, चूर्न, चुन 
चूर्णक-पु० सक्तु ॥ सत्तू | 
चूर्णखण्ड-न०कर्कर॥ काँफर। 
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Ee हिंगुल॥ सिङ्गरफ । 
चूर्णशाकाङ्ग-पु० गौरसुवर्णशाक | 
चित्रकूटदेश प्रसिद्ध | 
चूर्णि-स्रीञकपईक ॥ कौडी | 
चूर्णिका-स्री०्सक्तु ॥ सत्तु। 
पतिका र्री० कपईक ॥ कौडी | 


प्न तध पपतण ष्ट गोधूमर्चूण ॥ लुचैई। 
-स्त्री० हस ती ॥ हाथी के 

कानका मैल । 

चेतकी-ख्री० हरीतकी। हिमाचलभवा त्रिशिरा 
हरीतकी । र ष्प || हड | हिमाचलमें 
पैदा होनेवाली ' नामवाली हड़ 
चमेलीका वृक्ष। 

चेतनकी-खी० हरीतकी ॥ हड़। 

चेतनीया-स्री० ऋद्धि नाम औषधी || ऋद्धि । 

चेलान-पु० फललता-विशेष ॥ तरबूज | 

चेलाल- प फललता-विशेष।। लतापनस। 

चैत्य-पु० ॥ बेलका पेड़ । 

चैत्यदु-पु० अश्वत्थवृक्ष ॥ पीपलका वृक्ष । 

चैत्यवृक्ष- पु० 

चोक-न०कटुपणीमूल || चोक। 

चोच-न० गुडत्वक्‌ । तेजपत्र तालफल । 
कदलीफल । नारियल । दालचीनी । 
तेजपात । ताइकाफल | केलेली फली | 
नारियल | 

चोर-स्री०कृष्णाशटी॥ शटीभेद । 

चोरक-पु० स्पृक्का। धनहर। असबण। भटेउर 


>> 
छ 

छग-पु० स्त्री०छागल ॥ बकारा । 

छगण-पु० न° करीष।। सूखा गोवर,उपले । 

छगल, छगलक पु०स््री०छाग | बकरा । 

छगला-स््री० वृद्धदारक वृक्ष ॥ विधारा वृक्ष । 

छगलायंघ्री-ख्री) " 

छगलाण्डी-स्री० 

छगलान्त्रिका-स्री० 

छगलान्त्री-स्रीः "' 

छगली-स्री० % 

छटाफल-पुः गुवाकवृक्ष ॥ सुपारी | 

प्या ० मूलेन पत्रेण वचाकारवृक्ष ॥ 


न्यु तः ॥ 
छत्रक-पु० रक्तवर्ण कोकिलाक्षवृक्ष ॥ लाल 
तालमखाना । 
छत्रगुच्छ-पुः गुण्डतृण। म 
छन्रपत्र-न० स्थलपद्म ॥ गैदेका वृक्ष । 
छत्रपत्र-नJ भूर्जवृक्ष । सप्तपर्ण ॥ भोजपत्र । 
छतिवन । 
छत्रा-स्री० स रिका । शतपुष्पा । धन्याक । 
मञ्जिष्ठा॥ सोआ। सौंफ। धनिया। मजीठ । 
छत्राक-पु० जालबर्बूरवृक्ष ॥ जालबबूरका 


वृक्ष। 
उत्राकी-स्त्री० रास्ना || रायसन। 
छत्रातिच्छत्र-पु७ जलोह्गत छत्राकार 


नेपालदेशकी भाषा । सुगधतृण ॥ जलमे उत्पन्न होनेवाले छत्रके 
चोरपुष्प-न० चोरपुष्पी ॥ चोरहुली । आकार सुगंधी तृण। 
चोरपुष्पिका-री० | छत्राधान्य-न० धन्याक ॥ धनिया । 
चोरपुष्पी-खी०” छत्रिका-स्रीः शिलीन्प्र ॥ भुईपोड । 


2 2 या ० ग्रन्थिपर्णीवृक्ष । तमालवृक्ष ॥ 
। श्यामतमाल। 

छदन-न० तमालपत्र ॥ तेजपात | 

छदपत्र-पु० भूर्जपत्रवृक्ष॥ भोजपत्रवृक्ष । 

छद्मिका-स्री० गुडूची ॥ गिलोय। 

छन्द-पु० विष | जर। 

छह, छईन-न० वमन ॥ उल्टी करना,कै 
करना | 

छद्दन-पु० निम्बवृक्ष । मदनवृक्ष ॥ नीमका 


चोरस्नाय-पु०काकनासालता॥ कौआठोडी । 
चोरा-स्री० चोरपुष्पी ॥ चोरहुली। 
चोराख्य-पुग्खी ' आ 
चोलकी-(न्‌)-पुः्करीरं॥ नारङ्ग ॥ करील। 
नारञ्जीका वृक्ष । 
चोरचिनी-स्री० बचा-विशेष ॥ चोपचीनी। 
चौर-पु० ख्री० चोरपुष्पी ॥ चोरहुली। 
चौष-पु० पार्श्वज्वाला । 


इति श्रीशालिग्रामवैश्यकृते वृक्ष ॥ मैनफलका वृक्ष | 
शालिग्रामौषधशब्दसागरे द्रव्यामिधने | छर्हापनिका-स्रीः कर्कटी | ककडी। 
चकाराक्षरे षष्टस्तरङ्ग: ॥६॥ छई-स्री० वमिरोग॥ कै करना,उल्टी करना । 


छह्िंका-स्त्री०विष्णुकान्ता। कोयललताभेद । 
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औषधिकोष | 


ड क्रुद्रैला ॥ लोटी इलायची | 


छद्दिप्र-पु० निम्बवृक्ष || नीमका वृक्ष। 
छक्ति-स्री० त्वक्‌ ॥ छाल | 
छाग, छागल-पु० ख्री०स्वनामख्यात पशु ॥ 
बकरा । 
छागलन्सत्रिका-स्त्री ० वृद्धदारक॥ विधारावृक्ष । 
छात्र-न० मधुविशष || एक प्रकारका मधु | 
छात्रदर्शन-न० हैयङ्गवीन ॥ एक दिनका घी 
छादन- पु० नीलाम्रातकवृक्ष ॥ नीली 
कटैया । 
छिक्कनी-स््री० वृक्ष विशेष | नाकछिकनी | 
छित्ति-पु० क्वा ॥ करक ॥ करंजुआका पेड । 
छिद्रवैदेही-स्री० ॥ गजपीपल। 
छिद्रान्त (र) -पु० नल ॥ नरसल। 
छिद्राफल-पु० मायाफल ॥ मायिफल 
बन्नभाषा | 
छिन्नग्रन्थिका-स््री० त्रिपर्णिका ॥ 
त्रिपर्णिकानामकन्द । 
ड ॥ भोईया वृक्ष। 
-पु० तिलक Ue लकपुष्पवृक्ष। 
i ड | को | 
शल्लकी ॥ गिलोय। केतकीका वृक्ष। 
शालईवृक्ष। 
छिन्नवोशिकी-सख्री० पाठा ॥ पाठ | 
छिन्ना- शीत मी ॥ गिलोय | 


छिन्नोद्रवा- 
छिलहिण्ड-पु० त च ॥ छिरहिटा । 
छेदनीय-पु० कतकवृक्ष ॥ फलका 


वृक्ष। 
छेलु-पु० सोमराजी ॥ बायची। 
छोलङ्ग-पु० मातुलुङ्ग ॥ बिजोरा नीबू | 


इति श्रीशालिग्रामवैश्यकृत 
शालिग्रामौषधशन्दसागरे द्रव्याभिधान 
छकाराक्षरे सप्तमस्तरङ्ग: ॥ ७॥ 


ज 
जकुट-न° इ | नयत ल। 
जगत्‌-न० बा ॥ मिट्टी 
अर्थात्‌ गोपीचन्दन | 


जगल-पु० सुराकल्क | 
जघन-न० कटि॥ कमर। 


जघनकूपक-पुः कुकुन्दर॥ 


जघनेफला-स्री० ु । कठूमर। 
जंघल-न० विष || जहर । 
जंघा-स्री० गुल्फोर्द्ध जान्वधोभाग ॥ जाऊ, 
जाँघ। 
जंघाशूल-न“जंघावेदना ॥ जाँघकी पीडा | 
जटा-खी० जटामांसी | रूद्रजटा | 
शताबरी | कपिकच्छु । वृक्षमूल ॥ 
जटामांसी, बालछड । शंकरजटा। 
शतावर | कौंछ | वृक्षकी जड | 
जटामांसी-स्री० स्वनामख्यातसुगन्धिद्र्य- 
विशेष ॥ जटमांसी, कतुचर, बालछड 
जटायु-पु० गूल ॥ गूगल | 


जटाल-पुः कर्पूर । वट | ]गुगुलु॥ 
कचूर । वडका वृक्ष | क्ष। गूगल 
औषधी । 


जटाला-ख्नी० जटामांसी ॥ बालछड, 
जटामांसी । 

जटावती-ख्नी० जटामांसी ॥ बालछड । 

जटावल्ली-स्ली० रूद्रजटा । गन्धमांसी ॥ 
शंकरजटा । जटामांसीभेद। 

जटि-स््री० प्लक्षवृक्ष || पाखरका वृक्ष | 

जटिल-पु०' 

जटिला-स्री> जटामांसी। पिप्पली। उच्चटा । 
दमनकवृक्ष। वचा | जटामांसी, बालछड । 
पीपल | उच्चटाघास। दबना, दोना वृक्ष। 


वच। 

जटी-ख्री पर्कटीवृक्ष जटामांसी ॥ 
पिलखनवृक्ष,पाखसवृक्ष । जटामांसी । 

जटी (न्‌) -पुः प्लक्षवृक्ष॥ पाखरवृक्ष। 


जठरनुत्‌-पुः अयवक ॥ अमलतास। 
SE ० ॥ जलोदररोग । 


जड़-न० । जल ॥ सीसा। पानी | 
जड़ा-स्रीञ शूकशिम्बी। भूम्यामलकी॥ कौंछ । 
भुईआमला। 


जतु-न० वृक्षनिर्य्यास-विशेष ब । लाख। 

जतुक-नः हिंगु। लाक्षा॥ हींग। लाख | 

जतुका-खीऽ ग्रन्धद्रव्य-विशेष ॥ पर्पटी, 
पद्मावती, पपरी । 

जतुकारी-ख्री० लता-विशेष ॥ जतुकारी | 

जतुकृत्‌-स्री० जनीनामक गन्धट्रव्य ॥ पनडी, 
पद्मावती । 

जतुकृष्णा-स्री- पर्प्पटी ॥ पपरी । 

जतुमणि-पु० क्षुद्रोग-विशेष॥ 
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5 | 

जतुरस-पु० अलक्तकः ॥ लाखका रङ्ग। 
जतूका-सत्री० जनीनामक fe पपरी। 
जन्रुजन्रुक-न० स्कन्धसन्धि ॥ कंधे और 
बगलका जोड़। 

जत्वश्मक-न० शिलाजतु ॥ शिलाजीत। 
जनकारी (न्‌) पु० अलक्तक॥ लाखका रंग, 
महावर। 

जननि-स्री० जनीनामकगन्धद्रव्य-विशेष ॥ 
पनडी, पद्मावती | 
जननी-खी० जनीनामकगन्धद्रव्य ।यूथिका । 
कटुका। मञ्जिष्ठा | जटामांसी ॥ अलक्तक 
पपरी | पद्मावती | जुहीपुष्पवृक्ष कुटकी । 
मजीठ । जटामांसी | महावर। 
जनप्रिय-पु० धन्याक। शोभाञ्जन॥ धनिया । 
सैजिनेका पेड । 

जनवह्लम-पु० श्वेतरोहितवृक्ष ॥ सफेद 
रोहडावृक्ष। 

जनि-स्री० जनी ॥ पपरी | 
जनिनीलिका-स्री० महानीली॥ बडानीलका 


क्ष। 
जगी यी, गन्धद्रव्य-विशेष॥ पर्पटी, पनडी, 
जन पृद्मावती। न 
जनेष्ट-पु० मुद्॒रवृक्ष ॥ क्ष। 
उता जतुका, वृद्धिनामकौषधी। 
आरा हरिद्रा । पपरी । वृद्धि । 
2 | हम 
जन्तुकम्बु-पु० ॥ शंख+घोघा । 
जन नाडीहिंगु। लाक्षा। नाडीहिंग । 
लाख। हु 
जन्तुघ्र-न० विडङ्ग | हिंगु ॥ वायविङङ्ग । 
हीङ्ग 


ङ्ग | 
जन्तुघ्न-पु० बीजपूर ॥ बिजोरा नीबू | 
असित ॥ वायविङङ्ग | 
जन्तुनाशन-न० हिंगु॥ हीङ्ग। 
जन्तुपादप-पु० कोषाम्रवृक्ष ॥ कोशामवृक्ष । 
दात जय म्बर। गूलर। 
जन्तुमारी-स्री० ॥ नीबू। 
| जन्तुला-स्रीः काशतृण॥ काँस। 
जन्तुहन्त्री- खी०विडञ ॥ बायबिड्ङ्ग। 
जया-स्त्री० - स्वनामख्यात पुष्पवृक्ष ॥ 


ओडहुल, | 
द बात । केतकपुष्पवृक्ष ॥ 


जम्बाल-पु० 
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सिवार । केवरावृक्ष। 
जम्बिर-पु० जम्बीर ॥ जम्मीरी नीबू। 
जम्बीर-पु० स्वनामख्यात निम्बुका वृक्ष । 
अर्जक सितार्जक । मरूबक ॥ 
जम्मीरीनीबूका वृक्ष । छोटी तुलसी । 
सफेद बनतुलसी । मरुआवृक्ष । 
जम्बु-स्री० जम्बु ॥ जामुनका वृक्ष । 
जम्बु-न० जम्बुफल ॥ जामन | 
जम्बुक-पु० जम्बुवृक्षभेद | वरूणवृक्ष । 
श्योनाकभेद । एक प्रकारकी जामनका 


चुर जार । वरनावृक्ष । अरलु । टेटु, 
गा | 


जम्बुल- क जम्बूवृक्ष। केतकवृक्ष॥ जामनका 
वृक्ष। केवराबुक्ष। 
जम्बूवनज-न० श्वेतजपापुष्प॥ साँझीपुष्पवृक्ष । 
जम्बु-स्री० नागदमनी | स्वनामख्यातवृक्ष ॥ 
नागदौन । जामुनका वृक्ष । 
जम्बूका-स्री०काकोलीद्राक्षा॥ किसमिस। 


जम्बूल-पु० बुक किक । केतकावृक्ष: ॥ 
य तश ध्य । 
जम्भ-पु० जम्बीर॥ नीबू॥ 


जम्भक-पु० 

जम्भर-पु० 

र्म वर 

जम्भा-स्री० जुम्भा ॥ जम्भाई। 

जम्भी(न्‌)पु० जम्बीर ॥ जम्भीरी नींबू। 

जम्भीर-पु० मरूबकवृक्ष | जम्बीर॥ मरूआ । 
जम्भीरी नीबू। 

जयन्तिका-स्नी० हरिद्रा ॥ हलदी। 

जयन्ती -स्री० तिन्तिडिपत्रसद्दशवृक्ष-विशेष । 
अग्निमन्थवृक्ष ॥ क, री 
जैतपुष्पवृक्ष । ओधु , अणीक्षष। 

जयपाल- फव वृक्ष विशेष जमालगोटा । 

जया-स्रीऽजिया । शान्तावृक्ष । नीलदूर्वा । 
ps अम्निमन्थवृक्ष। आ || 
भङ्ग॥ छौकराभेद। हरीदूब। हरड। | 
गणियारीवृक्ष । जैतवृक्ष | 

जयावहा-स्री० भद्रदन्तीवृक्ष॥ भद्रदन्तीवृक्ष । 

जयाश्रया-स्री० जरडी तृण ॥ जरडीघास। 

हा ना, भद्रदन्तिका वृक्ष॥ भद्रदन्तीका 

| 


जरडी-स््री० स्वनामख्यात तृण॥ जरडी तृण । 
जरण-न० हिंगु। कुष्ठीषधी ॥ हीङ्ग कूठ। 
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औषधिकोष | 


र जीरक । कृष्णजीरक । सौवर्चल 
लवण। कासमई॥ जीरा। काला जीरा | 
काला नोन। कसोंदीका वृक्ष । 
जरणा-स्री० कृष्णजीरक ॥ काला जीरा | 
जरणद्वुम-पु० अश्वकर्ण वृक्ष ॥ शालभेद। 
जरा-स्री० वयःकृत श्लथमांसादि 
अवस्थाभेद ॥ बुढापा। 
जरायु-पु० गर्भवेष्टनचर्म्म, गर्भाशय । 
अग्निजारवृक्ष ॥ गर्भ जिसमें लिपटा रहता 
है बह चमड़ा। अग्निजार वृक्ष। 
जर्जर-पु० शैलेयनामक गन्धद्रव्य ॥ 
भूरिछरीला। 

जर्त्तिल-पुः वनोद्भवतिल ॥ वनतिल । 
जर्हिल-पु० 27 

जल-न० हीबेर । पानीय ॥ सुगन्धवाला, 
नेत्रवाला, जल। 
जलकण्ट, जलकण्डक-पु० श्रृङ्गाट ॥ 
शिंगाड । £ 
जलकरङ्क-पु० नारिकेलफल । पद्म | शंख | 
जललता॥ नारियलफल। कमल। शख । 
एक्र प्रकारकी जलकी बेल। 
जलकर्ण-पु० वृक्ष-विशेष॥ कर्णमोरट। 
जलकर्णा-स्री०” 

जलकल्क-पु० जम्बाल॥ काई। 
जता कुदुम्बनिवृक्ष॥ सूरजमुखी । 
अ 


| 
-पु० शैवाल ॥ शिवार। 


जङ्ग पुः महाकाललता ॥ महाकालवेल । 
जलज-न० पद्म | शंख ॥ कमल । शख। 
जलज- पु० हिजलवृक्ष। शैवाल वानीरबृक्ष । 
कुपीलु । शंख क । शिवार। 
जलवैत। मकर तैदुआ। उ 
जलजन्तुका-्री० जलौका ॥ जोंक। 
जलजन्म-(न्‌)-नश्पद्य॥ कमल | 
जलजम्बूका-ख्री० क्षुद्रजम्बू। छोटी जामुन । 
जलडिम्ब-खी» शम्बूक॥ घोधा,छोटाशख । 
जलतिक्तिका-खी० शह्लकीवृक्ष ॥ शालई 


क! 

जलद-पु० मुस्ता॥ मोथा । 

जलदाशन-पु० अ ॥ शालका पेड़। 

जलधर-पु० मुस्तक। ॥ मोथा। 
तिरिच्छ वृक्ष | 


जलनीली-स्री० शैवाल ॥ काई । 

जलपिप्पली-स्री०पिप्पली-विशेष | 
पनिसगा । जलपीपल। 

जलपृष्टजा-स्री० शैवाल ॥ काई | 


जलफल-न० वि | 

जलब्रह्मी -स्ली०हिलमो ॥हुरहुरका 
शाक। 

जलभू-पु०्कञ्चर॥ कञ्चट तृण। 

जलमधूक-पु० मधूकवृक्षभेद ॥ 
जलमहुआ। 

जलमोद्‌-न० उशीर ॥ खस। 

जलरस-पु० लवण ॥ नोन। 

जलरुटू-(ह)-पु० पद्म ॥ कमल। 

जलरुह-न० 

जलवल्कल-पुः कुम्भिका | जलकुम्भी। 

जलवल्ली-खी० शङ्गाटक ॥ सिङ्गाडे । 

जलवास-नु० उशीर ॥ खस | 

जलवा विभास निक ॥ । 

जलिय -स्ली० ॥ 


| 
जलवेतस-पुः वानीरवृक्ष ॥ जल वैंत। 
जलशुक्ति-्ली शम्बूक घोघा । 
अल सुनाई शैवाल ॥ सिवार। म 
-स्रीशजलौका ॥ जोंक। 
जलस्था-खरी०गण्डदूर्वा॥ गांडव दूब। 
जलहास-पु० समुद्रकफ ॥ समुद्रफेन । 
जलाञ्जचल-पु० शैवाल ॥ शिवार। 
जलायुका-स्रीजलौका ॥ जोक । 
जलालु-पु०्पानीयालु ॥ पानीआलु । 
जलालुक-न० पद्मकन्द ॥ मसीडा, 
क्मलकद । 
जलाशय-न० उशीर । लामज्जकतृण ॥ 
खस । लामज्जक तृण | 
जलाशय-पुः्श्रृज्ञाटक ॥ सिंघाडे । 
जलाशया-खरीगुण्डालावृक्ष॥गुण्डालापेड । 
जलाश्रय-पुः वृत्तगुण्ड तृण॥ गुण्डाघासभेद । 
जलाश्रया-स्री० शूलतृण॥ शूलीघास। 
जलाह्य-न०उत्पल॥ कुमुद। 
जलाक्षी-ख्रीञजलपिप्पली ॥ जलपीपल । 
जलेच्छया-ख्री० हस्तिशुण्डावृक्ष ॥ 
हाथीशूण्डवृक्ष। 
जलेजात-न० पद्म ॥ कमल । 
जलेरुहा-स्नी» कुटुम्बनीवृक्ष ॥ सुरजमुखी । 
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४६ बोलनामकगन्धद्रव्य ॥ बोल। 
जातुक-न०हिंगु॥ हीङ्ग । 
जानु-न० ऊरूजंघयोर्मध्यभाग ॥ पाँवका 
घुआ । 

जामाता-(क्र) पुः सूर्य्यवर्त्ववृक्ष ॥ हुरहुर, 
हुलहुलका वृक्ष । 
जाम्बव-न० जम्बूफल । सुवर्ण ॥ जामन | 
सोना। 

जाम्बवती-स्री० नागदमनी ॥ नागदौन। 
जाम्बवी-स्री०'' 

जाम्बूनद-नJस्वर्ण। धुस्तूर॥ सोना। धत्ूरा । 
जायक, न० कालीयक ॥ कलम्बक, 
पीलाचन्दन। 

जायु-पु० औषध॥ औषधी । 
जारणी-स्री०्स्थूलजीरक ॥ बडाजीरा। 
जारी-स्री औषध-विशेष॥ 
जाल-न० अस्फुटकलिका | 
कुष्माण्डादिक्षुद्रफल | नईकली । 


ba ०कद्म्बवृक्ष। कदम का पेड़। 

-रोग-विशेष | 

जालबब्बूरक-पु० बर्ब्बूरवृक्ष-विशेष ॥ 
जालबबूर | 

जालिनी-स्री०कोषातकी। घोषातकी। तोरई । 
नेनुआतोरई। 

ei घोषातकीबीज ॥ झिमनी 


तोरईके बीज | 

जाली-स्नी«पटोलिका । पटोल ॥ तोरई । 
परवल। 

जाषक-न०कालोय || कलम्बक | 

जिङ्गिनी-स्री० वृक्ष-विशेष ॥ जिंगनीया, 
जिगनी। 

जिंगी-स्रीम्मञ्जिष्ठा॥ मजीठ । 

जितेन्द्रियाह्न-पु०कामवृद्धिवृक्ष ॥ कामज 
कर्णाटकदेशकी भाषा । 

जिहा-न० तगरवृक्ष ॥ तगरका पेड़ । 

जिहाशल्य-पु०खदिर | खैरका पेड । 

जिह्म-न० ता ॥ तगर। 


जलोदर-नग्जठरामय ॥ जलोदररोग । 

जलोद्धवा-खी० गुण्डालावृक्ष॥गुण्डालापेड । 

जलौका(स्‌) जलौका,खी० जलजन्तु- 
विशेष ॥ जोंक। 

जवताल-न० फल-विशेष॥ जवतालफल। 

जवनी-स्री० औषधी-विशेष।। एक प्रकारकी 
औषधी । 

जवस-नग्घास॥ घास। 

जवा-स्री० पुष्पवृक्ष-विशेष ॥ गुडहल । 
औडूहुल, गुडहर । 

जवादि-स्त्री० सुगन्धिद्रव्य-विशेष ॥ 
जवादिकस्तूरी । 

जवापुष्प-पु० जवापुष्प ॥ ओडूहुल। 

जहा-स्नी० मुण्डतिका ॥ गोरखमुण्डी। 

जागुड-न० 110 | केशर | 

जांगुल-खी० ॥ हरिण वाघ 
इत्यादि पशु । 

जाङ्गली-ख्नी० शकुशिम्बी ॥ किंवाच | 

-न० विष | जालिनीफल ॥ विष । 


। 
अ स्री० वृक्ष-विशेष। एकप्रकारका 
ड | 


जाड्यारि-पु० जम्बीर॥ जम्बीरीनीबु । 

जातवेद-(स्‌)पु० चित्रकवृक्ष॥ चीतेका पेड । 

जातरुप-न० स्वर्ण) धुस्तूर॥ सोना य । 

जाति-खी०आमलकी। जातीफल। || 
काम्पिल्ल । जातिपुष्पवृक्ष ॥ आमला 
जायफला। मालतीपुष्पलता । कबीला। 
चमैलीवृक्ष। 

जातिकोश-न० जातीफल ॥ जायफल। 

जातिकोष-न० 

जातिकोषी-स्री०जातीपत्री। जावित्री | 

जातिफल-न० जातीफल ॥ जायफल। 

जातिसार-न० 

जाती-ख्री० जातीपुष्प। जातीफल॥ चमेलीका 
पेड। जायफल। 

जातीकोश-न० जातीफल ॥ जायफल | 


जातीकोष-न०'” जिह्वा-स्री० ॥ स्सनाइन्द्री अर्थात्‌ 
जातीपत्री-स्जी० जातीफलत्वक्‌ ॥ जीभ | 

जायफलकीछाल। अर्थात्‌ जावित्री। | जिह्वानिलेखन-न० जिह्यमार्ज्जनद्रव्य ॥ 
जातीपूग-पु० जातीफल ॥ जायफल। _ जीभके मेलनेकी वस्तु । 


जातीफल-न० स्वनामख्यातगन्धफल)॥ 
जायफल। 
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जिह्वाशल्य-पुः खदिरवृक्ष ॥ खैरका वृक्ष। 
जीमूत-पुः मुस्तक। देवताडवृक्ष है 


औषधिकोष | 


0 । घोषकलता ॥ 1३ | 
देवताडवृक्ष। घघरवेल । सोनैया । 
तोरईभेद । 

जीमूतक-पु० देवदालीलता | देवताडवृक्ष ॥ 
सोनैया देवताड वृक्ष । 
जीमूतमूल-न०शठी॥ कचूर,अम्बियाहलदी । 
जीर-पु० जीरक ॥ जीरा | 
जीरक-पु० 

जीरण-पु० 

जीरिका-स्री०वेशपत्रीतृण ॥ वंशपत्रीघास । 
जीर्ण-न० शैलेय ॥ भूरि छरीला। 
st पु० जीरक ॥ जीरा। 
र्णज्वर-पु० पुरातन ज्वर ॥ 2 ज्वर। 
जीर्णदारु-पु० वृद्धदारकभेद ॥ विधाराभेद। 
जीर्णपत्रिका-स््री०वंशपत्री तृण ॥ वंशपत्री 
घास । 

जीणपर्ण-पु० कदम्ब ॥ कदमका वृक्ष | 
जीर्णवज़-न०वज़-विशेष ॥ वैक्रान्तमणि । 
जीर्णबुप्न-पु०पट्टिका लोघ्र ॥ पठानी लोघ । 
जीर्णबुधक-न० परियेल॥ केवटी मोथा । 
जीर्णा-स्री० ज जीरक ॥ बड़ा जीरा। 
जीव-पुः वृक्ष- ॥ बकायन 
जीवक पु. अष्टवर्गान्तगतऔषधि- ॥ 
जीवक औषधी। 
जीवन-न० जल | हय्यंगवीन ॥ जल । एक 


वृद्धि, काकोली, १ 'अवनीय 
मषवन, जीवन्ती, मुलहटी यह वी 
गण है। 

जीवनीयाः _स्जी० जीवन्ती ॥ डोडी। 
जीवमेत्री-खीः सैहली सिंहली पीपल | 


जीवन्त „ जीवशाक। औषध जीवशाक । 


अका ख्री० वन्दा। वृक्षोपरिजात वृक्ष । 


गुडूची 4 जीवाख्यशाक । जीवन्ती । 
हरीतकी ॥ बांदा ॥ वृक्षक ऊपर वृक्ष जो 
उत्पन्न हो जाते है। गिलोय | एक प्रकारका 
शाक । डोडी | हर, हर्ड, हर। 
जीवन्ती-स्री० सौराष्ट्रदेशजा 
स्वर्णवर्णहरीतकी। गुडूची | वन्दाशमीवृक्षा 
हरीतकी । लता-विशेष ॥ सोरठदेशमें 
उत्पन्न होनेवाली स्वर्णवर्णकी हर्ड । 
गिलोय | बाँदा । छौंकरावृक्ष । हण्ड । 
डोडीवृक्ष, जीवन्ती । 
जीप -पु० इंगुदीवृक्ष । पुत्रजीववृक्ष ॥ 
दीका वृक्ष । जियापोतावृक्ष । 
i -स्री० बृहजीवन्ती।। बडीजीवन्ती । 
-स्री० हरीतकी ॥ हड, हरर | 
जीवभद्रा-स्री० जीवन्तीलता । 
वृद्धिनामकौषधी ॥ डोडो । वृद्धि। 
जीवला-स्नी० सैंहली ॥ सिंहलीपीपल। 
जीववल्ली-खी० क्षीरकाकोली ॥ 
क्षीरकाकोली । 
जीवशाक-पु० मालवेप्रसिद्धशाक ॥ 
जीवशाक । 
जीवशुक्ला-स्रीः क्षीरकाकोली ॥ 
क्षरकाकोली। 
जीवश्रेष्ठा-स्रीऽ वृद्धिनामकौषध। 
ऋद्धिऔषधि। 
शवला पापत दिव द्धिवृक्ष ॥ कामज 
कर्णाटक देश की भाषा | 
जीवसाधन-पु० धान्य ॥ अन्न । 
जीवस्थान-पुर मर्म्प्रस्थान ॥ कण्ठादिक। 
जीवा-सख्री० वचा । जीवन्तीवृक्ष ॥ वच। 
जीवन्ती । 
जीवाला-स्री० सैहली ॥ सिंहलीपीपल। 
जीविका-खी० जीवन्ती ॥ डोंडी । 
जीव्या-ख्री०गोरक्षदुग्धा। जीवन्ती। हरीतकी ॥ 
अमृतसञ्जीवनी । जीवन्ती । हर्ड । 
जुङ्ग-पु० वृद्धदारकवृक्ष ॥ विधारावृक्ष । 
जुक्कक-पु०, | 
जुगा-खी० । 
जूतिका-खी० कर्पूरभेद॥ एकप्रकारका कपूर । 
जूर्णाख्य-पु० तृण-विशेष॥ उलपतृण । 
जूर्णाह्नय-पु० देवधान्य ॥ जुआर। 
जूषण-पु० वृक्ष-विशेष ॥ धायके फूल। 
जुम्भ-पु० जृम्भण, जृम्भा, जुम्मिका ॥ 
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आयुर्वेदीय- 


० । 
जुम्भिणी-सख्री० एलापर्णी ॥ इलायचीतरहके 
पत्तेजिसके ऐसी औषधी । 
जैत्र-न० औषध ॥ औषधी । 
जैत्र-पु० पारद ॥ पारा । 
जैत्री-स्री० जयन्तीवृक्ष ॥ जैतवृक्ष। 
जैपाल-पु० ४८ । जमालगोटा । 
जैवातृक-पु० कर्पूर औषध॥कपूर। औषधी । 
जोंगक-न० अगुरु॥ अगर | 
जोन्ताला-स्री० देवधान्य ॥ पुनेरा । 
ज्येष्ठवला-ख्नी० सहदेवी ॥ सहदेई। 
ज्येष्ठाम्बु-न० तण्लाम्बु ॥ चावलोका जल। 
ज्योतिः(स्‌)- FE मेथिका ॥ मेथी। 
ज्योतिष्क -पु० चिज़क वृक्ष। मेथिका ।। बीज 
गणिकारिका वृक्ष॥ चीतेका वृक्ष। मेथिका 
बीज। अरणी, ge 
ज्योतिष्का-स्री० लता ॥ 
मालकांगनी। 

ज्योत्तिष्मती-स्री० स्वनामख्यात लता ॥ 
मालकाङ्गनी | 

जोत्स्रा-ज्योत्स्निका स्री० पटोलिका॥ सफेद 
फूलकी तोरई। Ae 

ज्योत्स्री-्री2 पटोलिका । रेणुकानाम 
गन्धद्रव्य। पटोल॥ सफेद फूलकी तोरई । 
। पणनल। 

अ ज्योत्सी ॥ सफेद फूलकी 
तोरई। 

ज्वर-पु० स्वनामखयात रोग ॥ ज्वररोग । 
ज्वरध्न-पु० गुडूचा । वास्तूक ॥ गिलोय । 
बथुआ। 

ज्वरहन्त्री -स्री० मञ्जिष्ठा ॥ मजीठ । 
ज्वराङ्गी-स्री० भद्रदन्तिका ॥ भद्रदन्ती। 
ज्वरान्तक-पु० नेपालनिम्ब । आरग्वध ॥ 
नेपालदेशका नीम। अमलतास। 
ज्वरापहा-स्री० बिल्वपत्री ॥ बेलपत्री। 
ज्वलन-पु० म क्ष॥ चीतावृक्ष। 


झटा-स्री० भूम्यामलकी ॥ भुई आमला । 
झषा-स्री० नागवला ॥ गुलसकरी | 
लाउ घण्टापाटलीवृक्ष ॥ मोखावृक्ष । 
झाटा-ख्री० भूम्यामलकी । यूथीवृक्ष । 
भुईआमला | जुहीवृक्ष। 
झटिका-स्जी०'? 
झाबु-पु० स्वनामख्यातवृक्ष॥ झाऊका पेड। 
झावुक-पु०' 
झिङ्गाक-न० फल-विशेष ॥ तोरई। 
झिङ्िनी-खी० जिङ्गिनीवृक्ष ॥ 
जिङ्गनिया,जीयल, । 
-स्री०” 


झिंझिरिष्टा-स्री० क्षुप-विशेष॥ झिंझिरीटा। 
झिण्टी-स्रीः पुष्पवृक्ष-विशेष॥ 
कस्सैरयावृक्ष । 
णात :क्रमुकभेद | 
-पु० गुवाकवृक्ष ॥ सुपारी ; वृक्ष ॥ 
इतिश्रीशालिग्रामवैश्यकृते 
शालिग्रामौषधशब्दसागरे द्रव्याभिधाने 
झकाराक्षरे नवमस्तरङ्ग: ॥ ९॥ 


ठ 


टक्कदेशीय-पु० वास्तुकशाक ॥ बथुआका 
शाक । 

टगर-पु० टंकणक्षार ॥ सुहागा । 

टङ्क-पु० नील कपिथ | चतुर्माषकपरिमाण ॥ 
राज आमतृक्ष । चार मासे | 

टंकण-पुः क्षार-विशेष ॥ सुहागा ॥ 


टंकानक-पु० अहा ॥ दहा तका पेड। 
टंकारी-स्री० क्षुप-विशेष ॥ टंकारी । 
टङ्ग-पुः टङ्गण॥ सुहागा। 

टंगण-पु०्न०'' 

टंगिनी-खी० वृक्ष-विशेष ॥ पाठ | 


ज्वलिनी-खी० | उ. रनहार। टिण्टिका-स्री० अम्बुशिरीषिका॥ जलसिरस 
ज्वालागईभक-पु० रोग-विशेष ॥ अर्थात्‌ ढाढोन। 
जालगईभरोग। 


ज्वालामुख्या-स्री० अग्रिशिखा॥कलिहारी । 


a -विशेष॥ ढैंडस, टिण्डे । 
डुण्टुक-पु० नानल । विना शवक 1 
| 


इति श्रीशालिग्रामवैश्यकृते ; श्योनाकभेद्‌ ॥ टैंटुकवृक्ष । काली 
शालिग्रामौषधशन्दसागरे द्रव्याभिधाने श्योनापाठाभेद। 
जकाराक्षरे अष्टमस्तरङ्ग: ॥ ८॥ 


 डुण्टुका-स्री० टजिनवृक्ष ॥ पाठ। 
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न तालमूली ॥ 2 । 


इति श्रीशालिग्रामवैश्यकृते 
शालिग्रामौषधशन्दसागरे द्रव्याभिधाने 
टकराक्षरे दशमस्तरङ्ग: ॥ १० ॥ 


ड 


ककड़ी। 
डंगारी-स्री० लान ॥ 
डहु-पु० वृक्ष-विशेष ॥ बडहर। 
इह ती 
डाङ्गरी-स्री० डङ्गरीफल ॥ 
डालिम-पु० दाडिम॥ अनार | 


डिण्डिर- पता । समुद्रफेन । 


डिण्डिश-पु० ॥ ढैंडश। 


फेफडा | प्लीहारोग। 


डिम्बिका-सतरी० ss क्ष॥ शोनापाठा। 
-स्त्री० चिल्लीशाक ॥ चिट । 


-स्नी’ क्षुप-विशेष ॥ डोडी। 
डोरडी-खी० 


इति 
शालिग्रामौषधशन्दसागरे द्रव्याभिधाने 
डकाराक्षरे त्रयोदशस्तरङ्ग: ॥ १३॥ 


त 


ड ०गृञ्जन || लहशन। 


i । बैंगुनाकटेहरी । 


डङ्गरी-स्री० लताफल-विशेष॥ एक प्रकारकी 


डिण्डिम-पु० कृष्णापाकफल ॥ करौंदा। 


डिम्ब-न० कलल। फुप्फुस॥ जरायु।फेफडा । 
डिम्ब-पु० अण्ड | फुप्फुस । प्लिहा॥ अण्ड। 


तक्र-न० पादाम्बुंसयुक्त दधि॥ छाछ। 
तकर नका लो. आ आमिक्षा। 


| तगर-न० वृक्ष-विशेष ॥ तगरका वृक्ष । 
। तगरपार्दिक-न० तगरवृक्ष॥ तगरका पेड़। 


तज्जी-खी० हिंगुपत्री ॥ हीजञपत्री । 


क ॥ मोथाघास। 
(व) उ क चावलोकापानी । 


तण्डुल-पु० 
शाक | चावल। 


बायनिङङ्ग 1 कगहिया। 


शि तण्डुला-खी० बिउन्ग | महासमङ्ग ॥ 
| 


विडङ्ग । तण्लीयशाक । 
थान्यादिनिकर॥ वायबिङङ्ग। चौलाईका 


तण्डुलाम्बु-न० तण्डुलोदक ॥ चावलोंका 
जल। 

तण्डुली-स्री० यवतिक्तालता । 
त लीकर्कटी । तण्डुलीयशाक ॥ 
यवेची सय भाषा । शशाण्डुली, 
एक प्रकारकी ककडी | चौलाईका शाक । 

तण्डुलीक-पु० तण्डुलीयशाक ॥ चौराईका 
शाक | 

तण्डुलीय-पु० स्वनामख्यात पत्रशाक-वि० | 
चीलाई, अल्पमरसा । 

तण्डुलीयक-पु० तण्डुलीयशाक | विडङ्ग ॥ 
चौलाईका शाक | वायबिडङङ्ग | 

तण्डुलीयिका- खी»बिडङ्ग ॥ वायबिङङ्ग | 


सरी 
ता तण्डुलीयशाक ॥ चौलाईका 


शाक। 
तण्डुलोत्थ-नः तण्डुलाम्बु,चावलोंकराजल । 
तण्डुलोदक-न०'' 
तण्डुलौघ-पुः वेष्टवंश | एकप्रकारका बाँस । 
ततपत्री-ख्री०कदलीवृक्ष ॥ केलेका पेड | 
तत्फल-पु० कुवलय। कुष्ठौषध। चौरनामक 
गन्धद्रव्य। बेरीका फल, बेरा कूठ औषधी 
भटेउर,नेपालदेशकी भाषा | 
तनया-खीश्चक्रकुल्यालता ॥ पिठवन। 
तनुच्छाय-पु० जालबर्बूरवृक्ष। जालबबूलुका 
वृक्ष। 
तनुत्वचा-खरी० क्षुद्राम्रिमन्थ॥ छोटी अरणी । 
तनुपत्र-पुः इंगुदीवृक्ष॥ गोंदनीवृक्ष । 
तनुबीज-पुJ राजबदर्‌॥ राजबेर। 
तनुव्रण-पुः वल्मीकरोग ॥ 
तनुक्षीर-पु० आग्रातक ॥ अम्बाडावृक्ष। 
तनूनप-न० घृत॥ घी। 
तनूनपात्‌(द्‌) -पु० चित्रकवृक्ष॥ चीतेकापेड । 
तन्तुक-पुः सर्षप ॥ सर्सो । 
तन्तुकी-स्जी० नाडी ॥ नाडी। 
त ० र क्ष ॥ ताडवृक्ष । 
तन्तुभ-पु० सर्षप ॥ ससो। जवी 
तन्तुर-न० मृणाल ॥ नाल, | 
तन्तुल-न? के 
तान्तुविग्रहा-स्री कदली ॥ मा 
- याक । सुपारीका पेड। 
तदा यो ॥ गिलोय। 


तन्त्री-स्री०'? 
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आयुर्वेदीय- 


ड 
तमालिका-ख्नी० ताप्रवल्ली भूम्यामलकी ॥ 
ताप्रबह्ली चित्रकूट देश मे प्रसिद्ध भुई 
आम्ला । 

तमालिनी-स्री० भूम्यामलकी। भूईआमला । 
तमाली-स्रीञ्वरूणवृक्ष । ताग्रवल्ली ॥ 
वरनावुक्ष । ताग्रवल्ली । चित्रकुटदेशमें 
प्रसिद्ध । 

तमी-स्री० हरिद्रा ॥ हलदी। 
तरणि-स्री० घृतकुमारी ॥ घीकुवार । 
तरणि-पु० अर्कवृक्ष ॥ आकका पेड । 
तरणी-स्री० पद्मचारिणी। घृतकुमारी॥ गेंदेका 


तन्द्रा-स्री० निद्रावक्लान्ति॥ तन्द्रा, आलस्य । 
तन्नि-स्री०पृश्निपर्णी || पिठवन | 
तन्बी-स्री० शालपर्णी ॥ शालवन,सरिवन। 
तपन-पु० भल्लातकवृक्ष । आर्कवृक्ष | ताप्र । 
sl । सूर्यकान्तमणि ॥ 
बेका पेड | आकका वृक्ष । तांबा | 
छोटजिरणी। आतसी सीसा फार्सी भाषा । 
तपनच्छद-पु० आदित्यपत्रवृक्ष ॥ 
अर्मत्रवृष्त । क्तं 
तपनतनया-स्री० शमीवृक्ष ॥ क्ष 


पने शिता ० सूर्य्यकान्तमणि ॥ 
उपासा भाषा | 


वृक्ष । धीकुवार। 
तपनीय-न० स्वर्ण ॥ सोना । तरदी-स्री कण्टकी वृक्ष-विशेष एक 
तवनीयक-न०'' प्रकारका कांटेवाला वृक्ष । 


तपनेष्ट-न०ताप्र ॥ तांबा। 

तपस्य-न° कुन्दपुष्प ॥ कुन्दके फूल। 

तपस्विनी-स्रीश जटामांसी । कटुरोहिणी । 
महाश्रावणिका ॥ बालछड़, जटामांसी । 

। बडी गोरखमुण्डी। 
-पु० दमनकवृक्ष ॥ दौना, 

दवनावृक्ष । 

तपस्वी-(न्‌)पु० घृतकाञ्जवृक्ष॥ घुतकञ्जावृक्ष । 

तपोधन-पुः प ॥ द्वनावृक्ष। 

तपोधना-स्री० ॥ गोस्खमुण्डी । 

तप्तरुपक-नः रौप्य ॥ चांदी। 

तम-पु्तमालवृक्ष।॥ श्यामतमाल। 

तमर-न० वंग ।। रांगकी भस्म | 

तमराज-पुः शर्करा-विशेष ॥ एक प्रकारकी 
खांड। 

तमस्विनी-स्री० हरिद्रा ॥ हलदी। 

तमा-स्री० तमालवृक्ष ॥ श्यामतमाल। 

तमाल-न० पत्रक ॥ तेजपात। 

तमाल-पु० स्वनामख्यात वृक्ष वरूणवृक्ष। 
कृष्णखदिर ॥ श्यामतमाल। वरनावृक्ष | 
काली खैर । 

तमाल ननी -विशेष | वंशत्वकू॥ एक 
वृक्ष। छाल। 

तमालक-न० सुनिषण्णकशाक । तेजपत्र ॥ 
शिरीआरीवा चौपतियाशाक | तेजपात | 

तमालक-पु०न० तमालवृक्ष । वंशत्वक्‌ ॥ 
शामतमाल। बांसकी त्वचा। 

तमालपत्र-न० तमालवृक्ष । तेजपत्र ॥ 

श्यामतमाल। तेजपात । 
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तरम्बुज-न० फललता-विशेष । तरबूज । 

तरला-स्नी० यवागू । सुरा । मधुमक्षिका ॥ 
यवागू अर्थात्‌ जौके आटेका बनता है । 
मदिरा । मधुमक्खी | 

तरिता-स्रीः गृञ्जन॥ गांजा । 

तरुण-पु० स्थूलजीरक । एरण्ड ॥ काला 
जीण । अण्डक्रपेड। 

तरुणज्वर- पु० सप्ताहावधिज्वर। सात दिनके 
उपरान्त जो ज्वर आता है। 

तरुणदधि-न० पञ्चदिनातीतदधि ॥ पांच 
दिनका दही। 

तरुणी-स्री०्घृतकुमारी । दन्तीवृक्ष । चीडा 
नामकगन्धद्रव्य। स्वनामख्यातपुष्पवृक्ष- 
र वार। दन्ती का पेड । चीढ। 
सेवतीका पेड | 

तरुणीकटाक्षमाल-पु० तिलकवृक्ष॥ तिलक 
का पेड। 

तरुभुक्‌-(ज्‌) पु० बन्दाक || वांदा । 

तरुराज-पु० तालवृक्ष ताडका पेड । 

तरुरुहा-स्री० बन्दाक ॥ बांदा । 

तरुरोहिणी-स्री०्वन्दाक ॥ बाँदा। 

तरुवल्ली-स्री० जतुकालता॥ मालवेमे प्रसिद्ध 
जतुका । 

तरुसार-पु० कर्पूर ॥ कपूर । 

तरुस्था-स्री० बन्दाक ॥ बाँदा । 

तरूट-पु० उत्पलकन्द्‌॥ भसीडा । 

तर्कारी-ञ्जी० अ कप । जयन्ती 
वृक्ष ॥ अगेथु वृक्ष । जयन्ती, जैत वृक्ष । 

तर्कारु-पु कूष्माण्ड || पेठा। 


000 मा 


औषधिकोष | 


ड चक्रम वृक्ष ॥ चकवड, पमार(ड)। 
तर्किल-पु० 

तर्जनी-खी० अंगुष्ठसमीपांगुली ॥ अंगूठेके 
समीपकी उगली | 
झ्य स्री० गुरूस्कन्ध वृक्ष । खिरनीका 
ड़ | 

तर्पिणी-स्नी० पद्मचारिणी वृक्ष ॥ गेंदा वृक्ष । 
गुलाब वृक्ष | 

तर्बट-पु० चक्रमर्द वृक्ष ॥ चकवड़। 
तर्क्ष्य-पु० यवक्षार ॥ जवाखार। 
तल-पु० तालवृक्ष ॥ ताडका पेड । 
तलित-न० भृष्टमांस ॥ भुना मांस | 
तवराज-पु० यवास शर्करा ॥ शीरखिस्त । 
तवराजोद्धवखण्ड-पु० यवासशर्करासम्भूत 
खण्ड | शीरखिस्तका कद | 
तवक्षीर-न०क्षीरजल || तवाखीर। 
तवक्षीरी-स्तरी० गन्धपत्रा ॥ वनशटी । 
तवीष-पु० स्वर्ण ॥ सोना | 
तस्कर-पु० स्पृक्का । स क्ष । चोरनामक 
गन्धद्रव्य॥ असवरण, पुरी। मैनफलवृक्ष । 
भटेउर, नेपालदेशकी भाषा | 
तस्करस्रायु-पु० ककनासालता ॥ कीआठेड़ी । 
ताड़क-पु० देवदालीलता॥घघरवेल,सोनैया । 
ताड़काफल-न० बृहदेला॥ बडी इलायची | 
ताड़कीफल-स्तरी० 

ताड़ि-न० पत्रह्ठम ॥ ताडी । 
ताडी-स्नी०” 

तापस-न० तमालपत्र ॥ तेजपात | 
तापस-पु० दमनकवक्ष ॥ दवनावृक्ष। 
प इंगुदीवृक्ष ॥ हिङ्गोटवृक्ष, 
| 


की >प 
-स्त्री० गर्भदात्रीवृक्ष ॥ 


फुदा। 
तापसप्रिय-पु० प्रियालवृक्ष इंगुदीवृक्ष ॥ 
चिरोजीका पेड। गोदीवृक्ष। 
तापसप्रिया-स्री० द्राक्षा॥ दाख। 
तापिञ्ज-न० माक्षिकधातु ॥ सोनामाखी। 
तापिञ्ज-पु० म श्यामतमाल। 
त मा । धातुमक्षिक ॥ 
जाली | 
ताप्यक-न० 
ताप्युत्थसज्ञंक-न° स 


। 
॥ धातुमाखी । 


तामर-न० जल | घृत ॥ पान। | घी | | 


तामरस-न०पद्य। स्वर्ण | ताम्र | कमल। सोना । 
तांबा। ६ 

तामलकी-स्नी० भूम्यामलकी॥ भुईआमला । 

तामसी-स्री०जटमांसी॥ वालछड,जयमांसी । 

ताम्नर-नJस्वनामख्यात धातु ॥ तांबा । 

ताप्न-पु० कुष्ठरोग-विशेष ॥ एक प्रकारका 
कोढरोग। 

ताप्रक-न० ताम्र ॥ तांबा । 

ताप्रकूट-पुः क्षुप-विशेष॥ तमाखु । 

ताम्रगर्भ-नऽ तुस्थ ॥ तूतिया | 

ताम्रचूड-पुः कुक्करद्ु॥ कुकरोंदा वृक्ष । 

ताम्रदुग्धा-स्त्री० गोरक्षदुग्धा ॥ 
अमृतसञ्जीवनी । 

ताप्रपत्र-पु० जीवशाक | जीवशाक | 

ताप्रपर्णी-स्री० मञ्जिष्ठा ॥ मजीठ। 

गाम अशोकवृक्ष ॥ अशोक का 

ड | 

ताप्रपाकी-(न्‌) -पु० गर्दभाण्डवृक्ष ॥ 
पारिसपीपल | 

ताम्नपादी-स्री० हंसपदी ॥ लालरङ्गका 
लजालु । 

ताम्रपुष्प-पु० रक्तकाञ्चनपुष्पवृक्ष ॥ 
लालकचनारकावृक्ष। 

ताम्रपुष्पिका-स्नीJ रक्तत्रिवृत्‌॥ लालनिसोत । 

ताम्रपुष्पी-स्री० धातकीपुष्प | पाटलावृक्ष ॥ 
धायके फूल। पाड़खृक्ष । 

ताम्रफल-पु० अङ्कोठवृक्ष ॥ ढेरा, टेरावृक्ष । 

ताल स 1कच्छुरा । 
धमासा । लज्जावन्ती । । 

ताम्रवर्ण-पु० पल्लिवाहतृण ॥ पल्लिवाहतृण । 

ताप्रवर्णा-ख्जी० ओड्पुष्पवृक्ष ॥ ओडहुल, 
गुडहल। 

ताप्रवल्लि-स्री० मञ्जिष्ठा | मजीठ । चित्रकूट 
देशमे प्रसिद्ध ताम्रवष्लीनामवाली लता- 
विशेष। 

ताम्रबीज-पु०कुलत्थ ॥ कुल्थी। 

ताम्रवृन्त-पु० 

ताम्रवृन्ता-ख्री०कुलत्थिका ॥ एक प्रकारका 
शुर्म्मा। 

ताम्रवृक्ष-पु० रक्तचन्दन । कुलत्थ ॥ लाल 
चन्दन | कुलथी। 

ताम्रसार-न० रक्तचन्दन ॥ लालचन्दन। 
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आयुर्वेदीय- 


Et i 

ताप्रसारक- Me रक्तखदिर॥ लालखैर। 
ताप्रा-स्री० हली ॥ सिंहलीपीपल। 
ताप्राभ-पुः रक्तचन्दन i लालचन्दन। 
ताप्रर्द्ध-न० कांस्य ॥ कांसी। 
ताप्रिका- श गुञ्जा ॥ घुंघुची | 
ताम्बूल-नः पर्ण । क्रमुक ॥ पान | सुपारी । 
ताम्बूलपत्र-पिण्डालु ॥ पिडालु। 
ताम्बूलराग-पु० मसूर॥ मसूरअन्न। 
लिस ताम्बूली ॥ पानोंकी 
| 

ताम्बूलवल्ली-स्री० ताम्बूललता॥ पानोकीवेल । 
ताम्बूली -स्री०'' क 
तार-न० क । मुक्ता ॥ चाँदी मोती | 
तार-पु० पद ॥ शुद्ध मोती । 
तारक-न० स्री» कनीनिका॥ आंखका तारा । 
तारका-स्री० न०'' 

तारका-स्री० इन्द्रवारूणी ॥ इन्द्रायण । 
तारतण्डुल-पु० धवल्यावनाल ॥ सफेद ज्वार। 
तारदी-स्री० तरदीवृक्ष ॥ तरदीवृक्ष। 


लाः ही ण ॥ कुन्देका वृक्ष। 

-स्री० धातुविशेष ॥ सीसा। 

तारशुद्धिकर-न०" 

तारा-स्री०पु० चक्षुमध्यस्थान। आँखकातारा । 

तारा-स्री० चीड़ा। मुक्ता ॥ चीढ। मोती । 

ताराभ्र-पु० कर्पूर || ट । 

तारारि-पु०विड्माक्षिकधातू। 

तारिका-स्री० तालरस ॥ ताडी । 

ताक्षी-स्री० पातालगरूडी लता | छिरहिटा। 

ताक्ष्य-न० रसाझन ॥ रसोत। 

ताक्ष्य-पु० शालवृक्ष। अश्चकर्णवृक्ष। स्वर्ण ॥ 
शालका वृक्ष | सालकाभेद। सोना । 

ताक्ष्यज-न० रसाञ्जन। रसोत। 

ताक्ष्यप्रसव-पु० अश्चकर्णवृक्ष। एक प्रकारका 
साल। 

ताक्ष्यशैल-न° रसाञ्जन रसोत। 

ताक्ष्यी -स्री वनलता-विशेष ॥ 

ताल-न० हरिताल । तालीसपत्र । तालफल 
हरताल। तालीसपत्र। ताडका पेड। 

ताल-पु० स्वनामख्यात वृक्ष ॥ ताडका पेड । 

तालक-न० हरिताल॥ तुवरिका ॥ हरताल । 
गोपीचन्दन । 

तालकी-स्री० तालरस॥ ताडी । 
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तालपत्रिका-स्री० मुसली ॥ मूसली। 

तालपत्री-स्री० मूषिकपर्णी ॥ मूसांकानी । 

तालपर्ण-न० स्री० मुरानामक गन्धद्रव्य ॥ 
कचरी। 

-स्री० मधुरिका | मुरा। तालमूली । 
निश्रेया ॥ सौंफ । कपूरकचरी । मुसली 
सोआ। 

तालपुष्पक-नः प्रषौण्डरीक ॥ पुण्डरीया 

तालप्रलम्ब-न० तालजटा ॥ ताडकी जटा। 

तालमूलिका-स्री०तालमूली ॥ मसली | 

तालमूली -स्री०स्वनामख्यातवृक्ष॥ मुसली, 
तालमुळी। १ 

तालवृन्त-न०व्यजन ॥ ताडका पंखा । 

तालक्षीरक-न० तालसम्भूत । तवक्षीर ॥ 
तवाखीर। 

तालाख्या-स्री०मुरानामक गन्धद्रव्य ॥ 
कपूरकचरी। 

तालाङ्‌-पुष्शाकभेद। 

तालांकुर-पु० ननशिला॥ मैनशिल, मनशिल। 

तालि-स्री०भूम्यामलकी । तालमूली ॥ भुई 
आमला मुषली। 

तालिका-स्री० तालमूली ताप्रवल्ली॥ मुषली । 
ताम्रवल्ली लता । 

ताली-स्नी० ताडी | भूम्यामलकी। तुवरिका । 
तालमूली। ताप्रवल्ठी॥ सुराभेद। खर्जूर। 
तालीशपत्र ॥ तांडी । भुईआमला । 
Ur 
चित्रकूटमें । ताडी । खजूर 
तालीशपत्र। 

तालीपत्र-न० तालीशपत्र ॥ तालीशपत्र । 

तालीश-न०'' 

तालीशपत्र-न० स्वनामख्यात वृक्ष। 
भूम्यामलकी ॥ तालीशपत्र। भुईआमला। 

व लु तालुक-न०जिल्वेन्द्रियाधिष्ठान॥ तालु। 

-पु० स्वर्ण ॥ सोना । 

तिक्त-न० पप्पर्ट || पित्तपापडा । 

ति कमा ठाकत वस्गतृक ॥ 
तिक्तरस का । वरनावृक्ष । 

तिक्तक-पु०पटोल। चिरतिक्त। कृष्णखदिर। 
इंगुदीवृक्ष॥परवल। चिरायता। कृष्णखैर । 


, गोंदनीवृक्ष । 
तिक्तकन्दिका-स्नी गन्धपत्रा ।। वनशटी । 
तिक्तका-स्रीम्कटुतुम्बी ॥ कडवी तोम्बी । 
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औषधिकोष | 


॥ 


EE वराहक्रान्ता ॥ 
वराहक्रान्तावृक्ष। 
तिक्तगुञ्जा-स्री० करञ्ञ ॥ कज्ञा | 
तिक्ततण्डुला-स्री० पिप्पली ॥ पीपल | 
विका -स्जी० कटुतुण्डीलता । कडवी 


तिनिश-पुJ स्वनामख्यातवृक्ष ॥ 
तिस्च्छिवृक्ष ॥ 
तिन्तिड-पु० चिञ्जा॥ इमलीका पेड़। 
तिन्तिडिका-स्नी० तिन्तिडी ॥ " 
तिन्तिडी-स्री० वृक्ष-विशेष । वृक्षाम्ल ॥ 
इमलीका पेड़ विषाविल | 
तिन्तिडीक-न वृक्षाम्ल ॥ विषाविल। 
तिन्तिडीका-स्री० तिन्तिडी॥ इमलीका वृक्ष । 
तिन्तिलिका-स्री०'' 
तिन्तिली-स्री०'” 
ति पावडर 
- > वृक्ष ॥ ढेडशका पेड । 
तिन्दु-पु० द वत ॥ तैदुका पेडू । 
नि a २ 1 | ह 
-पु० ख्री० वृक्ष-विशेष॥ तेदूका पेड । 
तिकि खी” 


तिन्दुकिनी-स्री*आवत्तृकी ॥ भगवतवल्ली 
कोंकणीभाषा । 
तिन्दुकी-खी०तिन्दुक ॥ तैंदूका पेड। 


ति 

नथ्पु० नेत्ररोग-विशेष ॥ मन्ददृष्टि । 

तिमिष-पुः ग्राम्यकर्टी ॥ पेठा । 

तिरिम-पु० शालिभेद ॥ एक प्रकारके 
शालिधान । 

तिरिय-पु० शालिविशेष॥ एकप्रकारकेधान । 

तिरीट-पुः लोघ्र ॥ लोघ। 

तिल-पु० स्वनामख्यातशस्य ॥ तिल। 

तिलक-न० क्लोम । कृष्णवर्णसौवर्च्चल । 
सौवर्च्चल ॥ पेटमें जलन होनेका स्थान । 
चोहारकोडा, कालानोन। 

जि -विशेष । मरूवक । 

। _ तिलकपुष्पवृक्ष । 

मरूआवृक्ष । कालतिलरोग । 

तिलकालक-पुः क्षुद्रोग-विशेष ॥ शरीरमें 
कालातिल। 

तिळचित्रपत्रक-पु० तैलकन्द ॥ तैलकन्द्‌। 

तिलतेल-न० तलस्नेह ॥ तिलोंका तेल। 

तिलपर्ण-न० चन्दन। तिलवृक्षपत्र॥ चन्दन । 


तिलके पत्ते । 
तिलपर्ण-पु० श्रीवेष्ट ॥ सरलका गोंद । 
तिलपर्णिका-स्री० रक्तचन्दन ॥ 
लालचन्दन । 
तिलपर्णी- स्त्री० ठ्य 


वित्त म क्ष॥ एक प्रकारकी 
री | अजशृंगी ॥ मेढाशिंगी। 
तिक्तधातु-पु० पित्त ॥ पित्त । 

तिक्तपत्र-पु० कर्कोटक ॥ ककोडा | 
तिक्तपर्वा (न्‌)-पु०दूर्वा । हिलमोचिका । 


| प दूबघास। हुलहुलशाक 
हि मल्टी हा 


तिक्तपुष्पा-स्री० पाठा। पाठ | 
तिक्तफल-पु० कतकवृक्ष ॥ निर्म्मलीफल। 
तिक्तफला-स्री० यवतिक्तालाता | वार्ताकी । 
प्‌ भुजा ॥ यवेची देशान्तरीयभाषा । 
वैगुना कटेहरी | खरबूजा। 
तिक्तभद्रक-पुः पटोल ॥ परवल। 
तिक्तमरिच-पु० कतकवृक्ष ॥ निर्म्मलीफल। 
तिक्तरोहिणका-स्री० कटुका ॥ कटुकी । 
तिक्तरोहिणी-खी० 
तिक्तवल्ली-स्री०मूर्वालता ॥ चुरनहार। 
तिक्तबीजा-स्त्री० कटुतुम्नी॥ कडवी तोम्बी । 
तिक्तशाक-पु० खदिरवृक्ष। वरूणवृक्ष। 
पत्रसुन्दरशाक ॥ खैरका पेड । 
वरनाकावृक्ष । पत्रसुन्दरशाक, गिमा 
वंगभाषा। 
तिक्तसार-न० दीर्घरोहिषकतूण॥ बडे 
रोहिसतृण। 
तिक्तसार-पु० खदिरवृक्ष । खैरका पेड। 
तिक्ता-स्री० कटुरोहिणी | पाठा। 
यवतिक्ताळता [ षड्भुजा । छिक्कनी । 
लताकस्तुरी॥ । पाठ । यवेची 
देशान्तरीयभाषा | खरबूजा । 
नाकछिकनी । मुशकदाना। 
तिक्ताख्या-ख्री० क्टुतुम्बी॥ कडवी तोम्बी । 
तिक्तिङ्का-स्री० पातालगरूडलता॥ छिरहिंय । 
तिक्तिका-स्री० कटुतुम्बी ॥ कडवीतोम्बी। 
तिराटी-स्नी» त्रिवृत्‌ ॥ निसोत। 
तित्तिर तित्तिरि यु पि ० पक्षि-विशेष ॥ तीतर। 
तिनाशक-पु० ॥ तिरिच्छवृक्ष । 


| 
तिक्ततुम्बी-स्री० स ॥ कडवी तोम्बी । 


(७५) 
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आयुर्वेदीय- 


EE तिलपिष्टक ॥ तिलकुटा | 
पि ॥ तिलरहित 
तिलका पेड। 

तिलरस-पु० तिलतैल॥ तिलका तेल | 
तिलतङ्कितदल-पु० तैलकन्द ॥ तैलकन्द 
तिलातप्या-स्री०कृष्णजीरक ॥ 
कालाजीरा। न 
तिलौदन-न०कृशर॥। तिलोकी खिचड़ी । 
तिल्व-पुःलोप्र। शवेतलोध्र। रक्तलोध्र॥ लोध । 
सफेद, पठानी लोध। लाल लोध। 
तिल्वक-पुः लोघ्र॥ लोघ। 
तिष्यपुष्पा-स्रीः आमलकी || आमूला । 
तिष्यफला-स्त्री० / 

तिष्या-स्जी०'' 

तीर्णपदा-स्री० तालमूली ॥ मूषली। 
तीव्र-न० लौह॥ लोहा | 
तीव्रकण्ठ-पु०सूरण || जमीकन्द । 
तीव्रगन्धा-स्री०यवानी || अजवायन। 
तीव्रज्वाला-स्री० घातकी ॥ घायके फूल। 
तीव्रा-स्री० कटुरोहिणी। गण्डदूर्वा। राजिका । 
महाज्योतिष्मती । तरादीवृक्ष । तुलसी ॥ 
कुटकी। गांडरदूब। राईबडी मालकाङ्गनी । 
तरदीवृक्ष। तुलसी । 
ति शीव सान ।मुष्कक । 
चविका ॥ विष । । समुद्रनोन । 
मोखावृक्ष चव्य | 

तीक्ष्ण-पु०्यवक्षार । श्वेतकुश । कुन्दुरूक ॥ 
जवाखार । सफेदकुशा । लोवान-फार्सी 
भाषा | 

तीक्ष्णक- नमकक । गौरसंषप॥ मोखावृक्ष । 
सफेद र । गो 
तीक्ष्णकण्टका-पु० बस्तर । बर्बूर। इंगूदी । 
करीर ॥ धतूरेका पेड । बबूरका पेड । 
हिङ्गोटवृक्ष करील। 
तीक्ष्णकण्टक-सख्नी० कन्थारीवृक्ष॥कन्थारी । 
तीक्ष्णकन्द-पु० पलाण्डु ॥ प्याज । 
तीक्ष्णकल्क- तुमू ॥ तुम्बरू वृक्ष। 
त्र ह । रक्ततुलसी । 
कुन्दरूनामक गन्धद्रव्य ॥ सैजिनेका पेड । 
लाल तुलसी । लोवान-फासी भाषा। 
तीक्ष्णगन्धक-पु० शोभाञ्जनवृक्ष ॥ 
सैजिनेकावृक्ष । 

तीक्ष्णणन्धा-ख्री० श्वेतवचा । कन्थारी । 


(७६ 


राजिकावचा। जीवन्ती। सूक्ष्मैला। सफेद 
वच | कन्थारी वृक्ष। राई। बच | जीवन्ती । 
छोटी इलायची | 

तीक्ष्णतण्डुला-स्री० पिप्पली ॥ पीपल | 

तीक्ष्णतैल-नश्सर्जरस। स्नुही क्षीर। कटुतैल ॥ 
राल । सेहुण्डका दूध । सुरा । मदिरा । 
कडवा तेल। 

तीक्ष्णपत्र-पु० तुम्बुरूवृक्ष ॥ तुम्बरू वृक्ष । 

तीक्ष्णपुष्प-न० लवक || लौंग। 

तीक्ष्णपुष्पा-स्री० केतकी ॥ केतकीका पेड । 

तीक्ष्णफल-पु० तुम्बुरूवृक्ष॥ तुम्बरूका पेड़ । 

तीक्ष्णमूल-पु०शिंगु । कुलञ्जन ॥ सैजिनेका 
वृक्ष | कुलज्ञन वृक्ष । 

तीक्ष्णरस-पु० यवक्षार जवाखार। सोरा | 
वङ्गभाषा। 

तीक्ष्णशूक-पु० यव ॥ जौ। 

तीक्ष्णसारा-स्तरी० शिंशपा ॥ सीसोका वृक्ष । 

तीक्ष्णा-स्री० वचा | सर्पकङ्कालिका वृक्ष । 
कपिकच्छु | महाज्योतिष्मती । 
अत्यम्लपर्णी ॥ वच | वच | 
सर्पकङ्कालीवृक्ष। कौछ। बडी 
मालकागनी । अत्यम्लपर्णी लता | 

तीक्ष्णायस-न०लौह-विशेष ॥ तीक्ष्ण 


ईसपात । 

तीक्ष्णक्षीरी-स्री० वंशलोचना॥ वंशलोचन । 

तुगा-स््री० 

तुगाक्षीरी-स्री०वंशलोचना । वंशलोचन- 
विशेष ॥ वंशलोचन । एक प्रकारका 
वंशलोचन। 


तुङ्ग-न० किञ्जल्क। च केसर | 
तुङ्ग-पु०पुन्ागवृक्ष। ॥ नागकेशरका 
पेड | नारियल । 


तुङ्गक पु ०पुन्नागवृक्ष ॥ पुन्नागका पेड । 

तुङ्गा- युन बंशलोचना। शमी ॥ वंशलोचन । 

षि वृक्ष। 

-स्री० महाशतावरी || बडी शतावर। 

वाल पाली | 

तुच्छद्रु-पुः एरण्डवृक्ष॥ अरण्डका पेड | 

तुच्छधान्यक-न० पुलाकधान्य ॥ 
पुलाकधान। 

तुच्छा-स्री० नीलीवृक्ष॥ नीलका पेड। 


द ० तुन्नवृक्ष ॥ तुनका पेड। 
-स्रीः कार्पासी ॥ कपास | 
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औषधिकोष | 


१1 स्री विम्बिका ॥ कन्दूरी । 
तुण्डिका-स्री० 

तुण्डिकेरी-स्री० कार्पासी । बिम्बिका ॥ 
कपासकन्दूरी | 

तुण्डकेशी-स्री० बिम्बिका ॥ कन्दूरी । 
तुत्थ-न० खर्परी तुत्थ । अञ्जनभेद । 
उपधातुविशेष ॥ खर्परी तुत्थ । रसोत । 
तृतिया । 

तुत्थक-न० तुत्थ ॥ तूतिया। 
तुत्था-्रीन्नीलीवृक्ष ॥ क्षुद्रैला । महानीली 
वृक्ष ॥ नीलका पेड़ । छोटी इलायची । 
बड़ी नीलका पेड़। 
तुत्थाञ्जन-न० उपधातु-विशेष। तुत्थ। तूतिया । 
> ॥ खे बा | 
तुन्न-पु० नन्दीवृक्ष ॥ तुका पेड । 
तुमुल-पु० कलिवृक्ष॥ बहेडेका पेड । 
तुम्ब-पु०्री अलाबु ॥ तोम्बी । 
तुम्बक-पु०अलाबु । राजालाबु ॥ तोम्बी । 
मीठी । तोम्बी । कद्दू । 
तुम्बा-स्रीअलानु। तोम्बी, कद्दू | 
तु नस्त्राठ 

तुम्बिका-स्री० अलाबु। कटुतुम्बी॥ तोम्बी । 
७ कडवी तोम्बी । FR 
तुम्बिनी-स्री० र ॥ कडवी तोम्बा। 
दुखी ली नाच | म । 
बिम्बिका ॥ ताली | क्ष । 
कडवी तोम्बी । कन्दूरी । 
तुम्बीपुष्प-न० लताम्बुज । अलाबुपुष्प ॥ 
तरबूज कदूदूके फूल । 
तुम्बुक-न० अलाबुफल॥ 2111 
तुम्बुक-पु० अलाबु व $ 
त. धन्याक ॥ धनियां । 
तुम्बरु-न० धन्याक ॥ धनियां । 
तुम्बुरु-पु०न० फलवृक्ष-विशेष॥ 
तुम्बुरूकापडे । । 
तुम्बुरु-न० रळ ॥ तुम्बुरूका फल 
यह काली मिरच के समान फटे मुखका 
होताहे । 

तुरगगन्धा-स्री० अश्वगन्धाक्षुप ॥ 
असगन्धका पेड । 
तुरंगी-खी० 

तुरङ्ग-पुथ्सैन्धव ॥ सेंधानाने। 
तुरङ्गक-पु०हरितप्योषा ॥ बडी तोरई ॥ 


नन ता 

तुरंगप्रिय-पु० यव ॥ जौ | 

तुरङ्गारि-पु० करवीर ॥ कनेरका पेड | 

तुरंगिका-खीग्देवदालीलता ॥ घघरवेल | 

तुरंगी-स्रीञअश्वगन्धा । घोटिकावृक्ष ॥ 
असगन्ध। घोटिकावृक्ष । 

तुरुष्क-पु० गन्धद्रव्यभेदश्रीवास॥ शिलारस । 
सरलका गोंद । 

तुल म ॥ तुलसीका 


ड। 
तुलसीद्वेषा-स््री ०बर्बरी ॥ वनतुलसी । 
तुला-खी० पलशत परिमाण ॥ ८०० तोले 
अर्थात्‌ दश १० या । 
तुलाबीज-नशगुज्ञा ॥ घुंघुची । 
तुलिनी-स्री० शाल्मली ॥ सेमरका पेड | 
तुलिफला-ख्नी०" 
तुवर-पु० कषायरस ॥ कसेलारस | 
तुवरयावनाल-पुर धान्य-विशेष ॥ 
तरिका सी; पौरा्यूतिका | आलली 
वरिका-ख््री० सौराष्ट्रमृत्तिका | ॥ 
७ सोरटकी मिट्टी । ग, । अड्हर। 
तुवरी-स्री० 
तुवरीशिम्ब-पु०चक्रमर्दकवृक्ष ॥ चकवड़, 
पमार। 
तुवि-खी०तुम्बी॥। तोम्बी । हर 
तुष-पु०धान्यत्वक्‌। विभीतकवृक्ष॥ धानोकी 
भूसी। बहेडाका पेड़। 


द ० कर्पूर-विशेश । हिमभेद ॥ 

७ डा । बरफ | 

तुषोत्थ, तुषोदक-न० काञ्जिक | 
काञ्जिकभेद ॥ काँजी । काँजीभेद। 

तुहिनाशुतैल-न० कर्पूरतैल कपूरका तेल । 

तूणी- (न्‌) -पुः नन्दीवृक्ष ॥ तुनका पेड । 

तूणीक-पुः' 

तूतक-नःतुत्थ॥ तुतिया । 

तूद-पु० तूलवृक्ष॥ सहतूत। 

तूरी-स्रीः धुस्तूरवृक्ष ॥ go र का पेड़। 

तूल-न० अश्वत्थाकारवृक्ष-विशेष॥ 
सहतूतका पेड़ । 

तूलवृक्ष-पु० शाल्मली ॥ सेमरका पेड । 

तूलशर्करा-खी० कार्पासीबीज ॥ कपासके 
बीज | अर्थात्‌ विनौले। 


व कार्पासी ॥ कपास। 
-स्री० लक्ष्मणकन्द | शाल्मलिवृक्ष । 
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आयुर्वेदीय- 


ड ॥ न 
तृणासृक्‌-पु० तृणकुंकुम ॥ गा | 
तृणेक्षु-पुञ्बल्वजा॥ सावेवा केचित्‌ भाषा 


तृणोत्तम-पुः उखर्वलतृण ॥ उखर्वलतृण । 

तृणोद्रव-पुः नीवार ॥ नीवारवान। 

तृणौषध-न० एलवालुकानाम गन्धद्रव्य ॥ 
एलुआ। 

तृपला-स्रीःत्रिफला। हड़, बहेडा, आमला । 

तृप्र-पु० घृत॥ घी। 

तृफला-स्री० त्रिफला ॥ हरडा, बहेडा 
आमला । 

तषी लाङ्गलिकावृक्ष ॥ कलिहारीका 


ड। 
तुषाभू-स्रीभ्क्लोम॥पेटमेजलरहनेका स्थान । 
तृषाहा-खीशमधुरिका ॥ सौंफ । 
तृषितोत्तरा-स्री०असनपर्णी || घटशन । 
तृष्णा-स्त्री० स्वनामख्यातरोग विशेष॥ तृष्णा । 
म्य पर्प्पट ॥ पित्तपापडा । 
:(स्‌) -न० रेत: || नवनीत ॥ स्वर्ण | 
मज्जा । पित्त | शुक्र नौनीघी | सुवर्ण | 
सोना | मज्जा | आत मिता 
तेज:फल-पु० वृक्ष -विशेष ॥ तेजफल। 
तेजन-पु० वश! मुञ्ज। भद्रमुञ्ज। शर॥ बॉस । 
मूज | रामसर । सरपता | 
ते ० शर॥ कोडातृण । सरदरीतृण । 
तेजनी-स्त्रीमूर्वा । ज्योतिष्मती । चव्य ॥ 
चुरनहार। बडी मालकांगनी | चव्य। 
तेजपत्र-न० नता ति ॥ तेजपात । 
तेजस्विनी -स्री० ज्योतिष्मती । 
महाज्योतिष्मती । मालकांगनी । बडी 
मालकांगनी । 
तेजिका-स््री० ज्योतिष्मती ॥ मालकांगनी । 
तेजोमन्थ-पु० गणिकारिका ॥ अरणीवृक्ष । 
तेजोवती-स्री० गजपिप्पली । चविका | महा 


®) 


लक्ष्मणाकन्द्‌। सेमरका पेड । 
तूलिफला-स्री० शाल्मलि ॥ सेमरका पेड । 
तूली-ख्नी० नीलीवृक्ष॥ नीलका पेड। 
तूवरिका-स्री० तुवरिका ॥ गोपीचन्दन। 
अडहर | 
तूवरी-स्री» सौराष्ट्रमृत्तिका॥ सोरटकी माटी । 
तृख-न० जातीफल ॥ जायफल । 
तृण-न० सामान्यतृण | गन्धतृण ॥ 
साधारणतृण ती । दाती 
तृणकुकुम-न० ॥ तृणकसर । 
तृणकूर्म्म-पु०तुम्बी ॥ तोम्बी। 
तृणकेतु-पु०वंश ॥ बॉस | 
bad -पु०' 
न्थे-पु० स्वर्णजीवन्ती॥ सोनाजीवन्ती । 
तृणद्वम-पु० ताल । गुवाक | ताली | केतकी । 
स हिन्ताल॥ ताडका पेड़ । 
पेड | ताडीका पेड। केतकीका 
पेड। खजुरका पेड | नारियलका पेड। एक 
प्रकारका छोटा ताड । 
तृणधान्य-न० धान्य-विशेष ॥ समा, धान 
इत्यादि। 
तृणध्वज-पु० वंश ॥ बास । 
तुणनिम्ब-पु० नेपालनिम्ब ॥ नेपालदेशका 
चिरायता। 
तृणपत्निका-स्री० त ॥ इकषुदर्भतृण । 
तृणपुष्प-न० तृणकुकुम कुम | ॥ 
यु तृणकेशर । । 
तृणपुष्पी-स्त्री० सिन्दूरपुष्पी ॥ सिन्दुरिया । 
तृणबल्वजा-स्री० बल्वजा ॥ सविवांग, 
केचित॒भाषा | 
तृणराज तृणराजक- पु० रत क्ष) नारिकेल 
ताडका पेड | नारियलका पेड | 
तृणबीज-पु० श्यामाक ॥ समाक। 
तृणबीजोत्तम-पु० 


तृणशीत-१० कत्तण ॥ गन्धतृण। ज्योतिष्मती । स्वनामख्यात वृक्ष ॥ 
रोहिषसोधियाँ गंधेलघास। गजपीपल, चव्य । बडीमालकांगनी । 

का ॥ जलपीपल। ल | दच | टक 

पणय -न्‌० | । मागरङ्ग ॥ -पु० क्षुद्राग्रिमन्थ ॥ छोटी अरणी । 

प मा पुष्पवृक्ष । केतकीकाफल । | तेजोह्ना-पु० रीती ॥ चविका तेजबल । 
नारञ्जीका वृक्ष । चव्य। 


तृणसारा-खी० कदली ॥ केला। 
तृणांध्रिप-पुञ्मन्थाकतृण || मन्थानकतूण | 
तृणाढय-नन्पर्वततृण ॥ तृणाख्य । 


(७८ 


तैजस-नग्धातुद्रव्य ॥ घी । धातुट्रेव्य । 
तैजसावर्त्तनी-ख्री० मूषा ॥ सुवर्ण इत्यादि 
धातुगलानेकी घडिया । 
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औषधिकोष | 


EE ्षुपविशेष ॥ तैरणी । 


-न० तिलादिस्मेह ॥ शिह्ृक ॥ तिल, 
अलसी, सर्सोइत्यादिका तेळ। शिलारस । 

तैलकन्द-पु० कन्दविशेष॥ तेलकन्द । 

तैलकिट्ट-न० तैलमल॥ तेलकी कीट | 

तैलद्रोणी-स्री० कण्ठपर्यन्तमजनार्थ तैलपुर्ण 
काष्ठादिनिर्म्मित पात्र-विशेष ॥ तेलका 
नरतन जिसमें एक सौअठाईस सेर तेल 
आता है। 

तैलपर्णक-नY ग्रन्थिपर्ण वृक्ष | गठिवन । 

तैलपर्णिक-न० हरिचन्दन। चन्दन-विशेष॥ 
हरिचन्दन । एकप्रकारका चन्दन ॥ 

तैलपर्णी-स्री० श्रीबास | चन्दन | शिहृक ॥ 
सरलकागोंद | चन्दन | शिलारस | 

तैलफल-पु०इंगुदी । विभीतक ॥ हिंगोट । 
बहेडावक्ष। 

तल जातीपुष्पवृक्ष॥ चमेलीका 


ड। 

तैलवह्ठी-खी० शतमूली ॥ शतावर। 

तैलसाधन-न० गन्धद्रव्य-विशेष ॥ 
शीतलचीनी | 

तैलागरु-न०दाहागरूनामसुगन्धद्रव्य ॥ 
दाहअगर | 

तोक्ल-पु० हरिद्यव | अपक्कयव ॥ हरे जो । 
कच्चे जो। 

तोद-पु० वेदना ॥ वेदना । पीडा | 

तोमरिका-स्री० तुबरिका ॥ गोपीचन्दन । 

तोय-न० जल ॥ पाती । जा 

तोयकाम-पु० जलवेतस ॥ जलवेत। 

तोयडिम्ब-पु० घनोपल करका, मेघसम्भूत 
शिला | ओला। 

तोयद-पु० मुस्तक ॥ मोथा । 

तोयधर-पु० मुस्तक सुनिषण्णशाक॥ मोथा । 
शिरिआरशीक। है 

तोयधिप्रिय-न० लवङ्ग ॥ लौंग। 

तोयधिपिप्पली-खी० जलजशाक-विशेष॥ 
जलपीपल। 

तोयपुष्पी-ख्री० पाटलावृक्ष॥ पाढर(ल) का 


वृक्ष। 
तोयप्रसादन-न० कतक ॥ निर्म्मली । 
तोयप्रसादनफल-न० कतकफल ॥ 


निर्म्मलीफल। 
तोयफला-ख्री० फललता- विशेष इर्व्वारू । 


तरबूज | ककडी | 
तोयवल्ली-स्री> काखेल्ठ ॥ करेला | 


भा जलशुक्ति॥जलकीसीप । 

द -स्री०पाटला वृक्ष पाडरका 
कासि | 

तोयधिवासिनी -स्त्री० 


तोलतोलक-न०पु० तोलकपरिमाण। शाणद्वय 
परिमाण । षष्णवतिरत्ति परिमाण ॥ एक 
तोला परिमाण ८० रत्तीका परिमाण | ९६ 
रत्तीका परिमाण । 

तौतिक-न० मुक्ता ॥ मोती । 


तौतिक-पु० शुक्ति॥ सीप | 
तौषार-न० तुषारजल॥ तुषारका जल अर्थात्‌ 
ओस। 


त्रपु-न*सीसक | रंग ॥ सीसा । रांग । 

त्रपुः (स्‌) -न० रंग ॥ रांग । 

त्रपुकर्कटी-स्री० त्रपुषी ॥ खीरा । 

त्रपुटी-स्री० सूक्ष्मैला ॥ छोटी इलायची । 

त्रपुल-न० रंग ॥ रांग। 

त्रपुष-न० रंग 10 । त्रपुषीफल ॥ रांग । खीरा। 

त्रपुषी-स््री० 1 फललता-विशेष ॥ 
ककडी | खीरा। 

त्रपुस-न०रंग || रांग। 

त्रपुसी-स्त्री० महेन्द्रवारूणी | कर्कटी। लता- 
विशेष॥ बडी इन्द्रफला। ककड़ी। खीरा । 

व्रयी-खी० सोभराजी ॥ वायची वृक्ष । 

त्राण-न- त्रायमाणालता ॥ त्रायमान | 

ब्राणा-स््री० 

ब्रायन्ती-ख्री० | 

त्रायमाणा-खी०स्वनामख्यात लता ॥ 
त्रायमान । 

त्रिशत्पत्र-न० कुमुद॥ कमोदिनी । 

त्रिक-पु० पष्ठवशाधर । त्रिफला । | 
त्रिमद्‌। पीठके वांसके नीचेका वह जोड़ 
जहां तीन हाड मिले हैं । हरड, बहेडा, 
आमला ॥ सोठ, मिर्च, पीपल । मोथा, 
चीता, वायविडंग । 

er तती ॥ गोखुरू। 

ळे -नं० : ॥ 

ठ, मिरच, पीपल । 
-न० मिलितकृहत्यमरिदमनीदप्पर्शात्रयरूमम्‌॥ 

बृहती, अम्निदमनी, जवासा। 

त्रिकण्ट-पु०मोक्षुरक पत्रगुपत वृक्ष ॥ गोखुरू 
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आयुर्वेदीय- 


उ थुहर | 

हिरः गोक्षुरक वृक्ष ॥ गोखुरूका 
। 

त्रिकत्रय-न० त्रिकटु, त्रिफला, त्रिमेद सोठ १ 
मिरचर पीपल ३, हरड १ बहेड २ आमला 
३ मोथा १ चीता २ वायबिडंग ३ । 
त्रिकार्षिक-न० शुण्टी, अतिविषा, मुस्ता ॥ 
सोठ, अतीस, मोथा । 
त्रिकूट-न० सिन्धुलवण । सामुद्रलवण ॥ 
सैधानोन । समुद्रनोन । 
त्रिकूटलवण-न० द्रोणीलवण।॥ द्रोणीलवण । 
वरतनका नोन | 

त्रिकोणफल-न० शृंगाटक ॥ सिंघाडा | 
त्रिख-न० त्रपुष ॥ खीरा। 
त्रिजटा-स्री० बिल्ववृक्ष ॥ बेलका पेड । 
त्रिजातक-न० मिलिततुल्यत्वगेलापत्राणि ॥ 
दारचीनी, इलायची, तेजपात । 
त्रिदला-स्री० गोधापदलिता ॥ हंसपदी | 
त्रिदलिका-स््री०चर्म्मकषा ॥ सातला । 
त्रिदशपुष्प-न० लवंग॥ लोग । 
त्रिदशमञ्जरी-्री० तुलसी ॥ तुलसी । 
त्रिदिवोद्धवा-स्नी० स्थूलैला॥ बडीइलायची । 
त्रिदोष-न० वातपित्तकफरूप दोषत्रय ॥ वात 
आ पित्त कफ। 
-पु० सा ण्डतृण ॥ कशेर। गुण्डतृण। 
त्रिधारस्नुही-स्री० स्नुही-विशेष ॥ तिधारा 


थूहर | 
त्रिनेत्र-न स्वर्ण ॥ सोना। 
त्रिनेत्रा-खी० वाराहिकन्द॥ गेठी, चर्मकारालुक । 
त्रिपत्र-पु० बिल्ववृक्ष॥ बेलका पेड़ | 
निय आद व । ढाककावृक्ष। 
त्रिपदा-स्री० हं ॥ लालरंगका 
लजालु। 
त्रिपदी-स्री० गोधापदलिता ॥ हंसपदी । 
त्रिर्पणा-पु० पलाशवृक्ष ॥ ढाकका पेड । 
त्रिपर्णिका-स्री०कन्द-विशेष॥|त्रिपणीकन्द । 
त्रिपर्णी-स्रीष्शालपर्णी । वनकर्पासी । 
मिका । शालबन । बनकपास । 


| 
त्रिपादिका-खी० हंसपदी लता ॥ लाल रंग 
ह का व्र । 
= गो 1 सतीलक। निण्डिका ॥ 
गोखरूका पेड । मटर | खेसारी । | 


(८०) 


त्रिपुटा-स्री० मल्लिका । सूक्ष्मैला । त्रिवृत्‌ । 
कर्णस्फोटा । अ । रक्तत्रिवृत्‌ । 
मह्किकापुष्पवृक्ष । वेलाका पेड़ । छोटी 
इलायची। निसोत। कनफोड़ा वेल | बड़ी 
इलायची । लाल निसोत | त्‌ 
त्रिपुटी-(न्‌) ता एरण्डवृक्ष ॥ अण्डका पेड। 
त्रिपुटी-स्री० ॥ निसोत। 
त्रिपुटीफल-पु० एरण्वृक्ष-अण्डका पेड़। 
त्रिपुरमल्लिक-स्री० पुष्पवृक्ष-विशेष ॥ 
त्रिपुरमाली । 
त्रिपुष-पु०फललता-विशेष। गोधूम । 
ह कर्कटी । खीरा। गेंहू। ककडी | 5 
-स्री [or ष्णात्रिवृत्‌ ॥ श्यामपनिलर, 
काला नर्त | 
त्रिफला-स्री० मिलितहरीतकीविभविक्या- 
मलकीफलानि॥ हरड़, बहेड़ा, आमला । 
ब्रिफली-ख्री 
त्रिवलीक-न० 
वि सी. रिता 


॥ मलद्वार । 
॥ निसाते । 


त्रिमद-पु० मुस्ताचित्रकविडंगानि ॥ मोथा, 
क चीता, बायविंडग। re 
मधु-न० घृत, मधु, शर्करा ॥ घी, सहत, 
चीनी | 


त्रिमृत्‌-स्री० विवृत्‌ ॥ निसोत। 

त्रिमृता-स्री० न 

त्रियष्टि-पु० क्षेत्रपर्प्पटी ॥ पित्तपापडा, 
दवनपापडा | 

त्रियामा-स्त्री० हरिद्रा। नीली। कृष्णात्रिवृत्‌॥ 
हलदी । नीलकापेड़ | कालानिसोत | 

-पु० शंख॥ शंख। 

त्रिलवण-न० सैन्धव, बिड़, सौवर्च्चल ॥ 
सैधानोन, चोहारकोडा, विरियासञ्चरनोन । 

त्रिलोहक-न०स्वर्ण, रजत, ताम्र ॥ सोना, 
चांदी, ताबा । 

त्रिवर्ग-पु० त्रिफला । त्रिकटु ॥ हड, बहेडा, 
आमला॥ साठे, मिर्च, पापल। 

त्रिवर्णक-न२ गोक्षुरक | त्रिफला | त्रिकटु ॥ 
गोखरूका पेड | हड, बहेडा, आमला । 
सोठ, मिरच, पीपल | 

व ०श्यामाक॥ समाक। 

त्रिवृत्‌ -स्री० लता-विशेष॥ पनिलर, निसोथ । 

त्रिवृत्पर्णी -्री० हिलमोचिका ॥ हुरहुर! 

त्रिवृत्ता-स्री० त्रिवृत्‌ ॥ निसोथ। 
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औषधिकोष | 


-स्री०'' 


त्रिशाकपत्र-पु+बिल्व ॥ बेलका पेड़ | 
त्रिशिख-पु० 
त्रिशिखिदला-स्नी० मालाकन्द ॥ 
मालाकन्दनामक मूल । 
त्रिसन्धि- पुः पुष्प-विशेष ॥ त्रिसन्धिपुष्प । 
त्रिसम-न० हरीतकी, शुण्ठी, गुड ॥ हड, 
सोठ | गुड । 
त्रिसुगन्धि-न० त्रिजातक ॥ इलायची, 
दालचीनी, तेजपात । 
त्रिक्षार-न० क्षारत्रय ॥ जवाखार, सज्जीखार, 
सुहागा। 
त्रिक्षुर-पु० मी क्ष ॥ तालमखाना॥ 
ब्रुटि-स्त्री ०क्षुद्रैला ॥ छोटी इलायची | 
त्रुटिबीज-पु०कचु ॥ अरूई। 
त्रैलोक्यविजया-स्री-विजया ॥ भङ्ग | 
त्रोटि-स्रीम्कट्फल ॥ कायफल । 
त्र्यञ्जन-न० अंञ्जनत्रय ॥ कालाञ्जन, काला 
शुर्म्मा । पुष्पाञ्जन, कुसुमाञ्जन, रसाञ्जन 
रसोत। 
त्र्यु५ ग-न०त्रिकटु ॥ सोंठ, मिरच, पीपल। 
त्र्यूषण-न०' ड 
त्वकू म । वल्कल । चर्म्म ॥ 
। बल्कल, छाल। तेज।चमडा । 
त्वकृछद-पु०क्षीरिकावृक्ष ॥ क्षीरकञ्चुकी 
वञ्गभाषा | 
त्वकूपत्र-न° तत्कट ॥ तज | ति 
त्वक्‌पत्री-स्री० हिंगुपत्री ॥ हींगपत्री । 
आ तती | 
-स्रीञकिलास॥ सेहुवारोग। 
त्वक्पुष्पी-स्री?'' 
त्वक्सार-पु० वंश । गुडत्वक्‌ । शणवृक्ष ॥ 
बाँस | दालचीनी | सनका वृक्ष । 
त्वक्सारा-स्री० वंशलोचना ॥ वंशलोचन। 
त्वक्सारभेदिनी-स्री’ क्रुद्रचञ्चुवृक्ष ॥ छोटा 
चञ्चुका पेड । 
त्वक्सुगन्ध-पु० नारङ्ग ॥ नारङ्गीका पेड । 
ha नती ॥ लौग। 
bo न्धा-स्री० एलवालुका | | 
-स्री० वंशलोचना ॥ वं 
त्वक्क्षीरी-स्री०'' 
त्वगाक्षीरी-स्री०'' 
त्वग्गन्ध-पु० नागरङ्ग ॥ नारङ्गीका पेड़ । 


त्वग्दोष-पु० कोढरोग ॥ दाद्‌ । न 
त्वग्दोषाबहा-स्री० वाकुची | वायची । 
त्वग्दोषारि-पु० हस्तिकन्द ॥ हस्तिकन्द । 
त्वच-नथ्वृक्ष-विशेष ॥ तज | दालचीनी | 
त्वचापत्र-न० त्वकृपत्र ॥ तज । 
त्वचिसार-पु०वंश ॥ बांस | 
त्वचिसुगन्धा-स्नीः क्षुद्रला॥ छोटी इलायची । 
Ro पि इति 
श्रीशालिग्रामवैश्यकृतेशालिग्रामौपधशन्दसागरे 
्रव्यामिधाने तकाराक्षरे पोडशस्तरङ्ग: ॥ १६॥ 


दु 


दंशमूल-पु० शिग्नु ॥ सैजिनेका पेड । 
दग्ध-न० क ण ॥| गन्धेलघास । 
दग्धरुह-पु० तिलकवृक्ष॥ तिलकपुष्पवृक्ष । 
दग्धरुहा-स्री० दग्धावृक्ष ॥ दग्धावृक्ष। 
दग्धा-स्री० वृक्ष-विशेष ॥ कुरूई 

देशान्तरीयभाषा। 
दग्धिका-स्री० 
दण्डकन्दक-पु० धरणीकन्द ॥ धरणीकन्द । 
दण्डरी-स्री० डङ्गरीफल ॥ डङ्गरी | 
दण्डवृक्षक-पु० स्नुही ॥ थूहरका पेड़ । 
दण्डहस्त-न० तगरपुष्प ॥ तगरके फूल । 
दण्डाहत-न० घोल॥ छाछ, मठ्ठा। 
दव की दण्डोत्पला ॥ दण्डोत्पल । 
दण्डीनि-पु० दमनवृक्ष ॥ त 
हेप नथ्वृक्ष-विशेष॥ 

वज्ञभाषा । 

दण्डोत्पला-स्री० श्वेत दण्डोत्पला । सफेद 

दण्डोत्पल | 
दद्रु-पुः रोग-विशेष ॥ दाद । 
ददुच्न-पु० चक्रमर्दवृक्ष॥ चकवड, पमाड | 
दद्वू-पु० वद्र ॥ दाद | 

दनद ॥ पमाड | 
-न०क्षीरविकार-विशेष ॥ दही । 
दघिकूर्च्चिका-स्री० आमिक्षा। 
दघिज-न० नवनीत ॥ नैनीघी मक्खन। 
दघित्थ-पु० कपिस्थ | कैथका पेड । 
दघित्थाख्य-पु० सरलद्रव्य ॥ लोवान- 

कुत्रचित्‌ भाषा । 
दथिजा (0) -पु० कपित्थवृक्ष ॥ कैथाका 

ड। 


(८१) 
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आयुर्वेदीय- 


Re पुः दन्तरोग-विशेष॥ 
जिसके स में गांठसी हो और चेप 


निकलता रहे | 
दन्तिका-सत्री०दन्तीवृक्ष ॥ दन्तीवृक्ष । 
दन्तिजा-खी० 
दन्तिनी- ख्री० 
दन्ती-स्री० स्वनामख्यात वृक्ष ॥ दन्तीवृक्ष । 
दन्तीबीज-न० जयपाल | जमालगोटा | 
दन्तुरच्छद-पु० बीजपूर ॥ विजोरा नीबू | 
दमन-पुट पुष्प-विशेष। कुन्दपुष्प॥दोनावृक्ष । 
कुन्दके फूल । 
दमनक-पु० स्वनामख्यात पुष्पवृक्ष ॥ 
दवनावृक्ष। 
दमनी-स्री० अग्निदमनीवृक्ष ॥ अमिदमनी । 
दमयन्तिका-स्नी० भद्रमल्लिका ॥ मदनबाण 
पुष्पवृक्ष | 
दमयन्ती-ख्नी०” 
दर-न० शंख॥ शंख। 
दरकण्टिका-स्री० शतावरी ॥ शतावर | 
दरद-न० हिंगुल॥ सिङ्गरफ | 
दर्द, दढु, दद्ू-पु० दद्रुरोग ॥ दाद । 
दप -पु० चक्रमर्दवृक्ष ॥ चकवड। 
-पु० कस्तूरी ॥ कस्तूरी, मृगमद । 
दर्पण-न० चक्षु ॥ नेत्र । 
दर्भ-पु० कुश | काश | उलषतृण ॥ कुशा । 
कास। दाभ, डाभ। 
दर्भाह्यय-पु० मुझ ॥ मूज। 
दर्भपत्र-पु० काश ॥ कास । 
दल तमालपत्र ॥ तेजपात | 
-पु० कुन्दपुष्पवृक्ष॥ इ । 
र र्व ॥ जा | 
दलप ॥ सोना। 
दलपुष्पा-स्री० केतकी ॥ केतकी । 
दलसारिनी-स्री० केमुक ॥ केओंआ। 
दलसूचि-पु० कण्टक ॥ काँटा। 
दलाढक-पु० स्वयंजाततिल । पृश्नी। 
| फेन । नागकेशर | कुन्द । 
करिकर्ण। शिरीष ॥ अपने आपही 
उ हुआ sa । जलकुम्भी । 
। झाग। । कुन्दपुष्पवृक्ष । 
। सिरतका पेड) 
दलामल-न० मरूवक । दमनकवृक्ष । 
मदनवृक्ष । मरूआवृक्ष ॥ दवनावृक्ष । 


हट“. 


दधिपुष्पिका-स्री० अपराजिता ॥ कोयल | 
दधिपुष्पी- स्री०कोलशिम्बी ॥ सुअरासेम । 
दधिफल-पु०कपिस्थवृक्ष ॥ कैथका पेड । 
दधिमण्ड-पु० मस्तु। 
दधिसार-न० नवनीत ॥ नैनीघी, मक्खन | 
दधिस्त्रेह-पु० दुधिसर ।| दहीकी मलाई । 
दधिस्वेद-पु० घोल ॥ घोल । 
दधीच्यस्थि-न० हीरक ॥ हीरा । 
दध्यानी-स्री० सुदर्शना | ei 
त ॥ दहीकी 
मलाई। 
दन्तकर्षण- की जम्बीर॥ जम्बीरी नीबू। 
दन्तकाष्ठ-न०विकङ्कतवृक्षः । दन्तधावन 
काष्ठिका ॥ कण्टाई । दतोन करने योग्य 
काठ, लकड़ी। 
दन्तकाष्ठक-न० आहुल्यवृक्ष ॥ तरवट 
काश्मीरदेशीय भाषा। 
दन्तच्छद्‌-ओष्ठ ॥ होठ। 
दन्तच्छदोपमा-स्री० बिम्बी ॥ कन्दुरी । 
दन्तधाबन-सपु० खदिरवृक्ष । गुच्छकरञ्ज । 
बकुल ॥ खैरका पेड़ । गुच्छकरञ्ज । 
मौलसिरीकापेड़। 
दन्तपत्रक-नSकुन्दपुष्प ॥ कूक फूल। 
दन्तपुष्प-न० कतकफल ॥ | 
दन्तफल-न० कतक ॥ निर्म्मली । 
दन्तफल-पु० कपिस्थ ॥ कैथवृक्ष। 
दन्तफली-स्री० पिप्पली ॥ पीपल। 
दन्तमूलिका-स्री० दन्तीवृक्ष ॥ दन्तीवृक्ष 
दन्तरोग-पु० रदनामय ॥ दन्तरोग। 
दन्तबीजक-पुः दाडिम अनार | 
दन्तशट, दन्तशठ-पु० जम्बीर । कपित्य । 
कर्म्मरंग। नागरङ्ग। अम्ल॥ जम्बीरी नीबू । 
कैथका वृक्ष । कमरख । नारङ्गीका पेड । 
अम्ल। खट्टा। 
दन्तशठा-स््री० चाङ्गेरी॥ चाङ्गेरी । 
दन्तशर्करा-स्री० दन्तरोग-विशेष॥ दांतोका 
किरना। कर 
कातल -पु० दशनवेदना ॥ वेदना। 
-पु० दन्तरोग-विशेष ॥ दन्तहर्ष रोग 
दांत खट्टे रहें। 
दन्तहर्षक-पु०,जम्बीर ॥ जम्भीरी नीबू। 
दन्तहर्षण-पु० पर |] 
दन्तघात-पु० निम्बूक॥ नीबू। 
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औषधिकोष | 


EE । 

दलाम्ल-न० चुक्र ॥ चुका । 
दलगन्धि-पु० सप्तपर्णवृक्ष ॥ सतिवन | 
दवधु-पु० परिताप ॥ नेत्रादिदाइ । 
दशनाढ्या-स्री० चुक्रिका ॥ चूकाशाक। 
दशपुर-न० कैवर्ती मुस्तक ॥ केवटीमोथा । 
दशमूत्रक-न० हस्ती, महिष, उष्टू, गो, 
छाग, मेष, अश्व, गर्दभ, मानुष, 
मानुषी ॥ हाथी १ भैंस २ उँट ३ गाय 
४ नकरा ५ मेंढा ६ घोडा हे गधा ८ 
मनुष्य ९ स्री १० दश मूत्र हैं। 
दशमूल-न० बिल्व, श्योनाक गम्भारी, 
पाटला, गणिकारिका, शालपर्णी, 
लि बृहती, कण्टकारी, गोक्षुर ॥ 
१ शोनापाठा २ कम्भारी ३ पाढल ४ 
अरणी ५ शरिवन ६ पिठवन ७ छोटी 
कटेरी | त्यो गोखरू १० | 
दल-न० खर्बूज॥ खर्बूज | 
दशानिक-पु० 4171 ॥ तीत क्ष । 
दशरुहा-ख्री? ॥ प्रसिद्ध । 
दहन-पु० चित्रक। भल्लातक॥ चीता। भिलावा । 
दहनागरु-न० दाहागरू ॥ दाहअगर। 
द ॥ सु । 
० वृश्चिकाली ॥ 
वृश्चिकाली । 

दाडिम-पु० स्वनामप्रसिद्ध फलावृक्ष। एला॥ 
अनार या दाडिमका पेड | इलायची | 
दाडिमपुष्पक-पु० रोहितकवृक्ष॥ 
रोहेडावृक्ष । 

दाडिमीसार-पु० दाडिम ॥ अनार। 
दाडिम्ब-पु०' 

दान्त-पु० दमनकवृक्ष॥ दवनावृक्ष । 
उ कतक ॥ निर्म्मली। 
दारद्‌-पु० पारद। हग । विषभेद्‌ ॥ पारा । 
सिंगरफ। दारद विष। 
दारी-स्री) क्षुद्रारोग-विशेष॥ बिवाई। 
दारु-न० देवदारू। पित्तल॥ दवेदार। पीतल । 
दारुक-न० देवदारू ॥ देवरार । 
दारुकदली-स्री० वनकदली ॥ वनकेला। 
दारुगन्धा-स्री० चीडागन्धद्रव्य॥ चीढ। 
दारुण-पु० चित्रक ॥ चीता। 
दारुणक-न० मस्तकजातक्षुद्ररोग-विशेष॥ 
रूङ्जी। 


दारुनिशा-स्री० दारूहरिद्रा ॥ दारहलदी । 

दारुपत्री-स्री० हिंगुपत्री ॥ हीम्गपत्री । 

दारुपीता-स्री० दारूहरिद्रा॥ दारहलदी । 

दारुसिता-स्ी० गुडत्वक्‌ ॥ दालचीनी | 

दारुमुच-न० स्थावर-विषभेद्‌ ॥ 
दारुमुचाविष । 

दारुहरिद्रा-ख्री० स्वनामख्यातद्र्व्य ॥ 
दारूहलदी । 

दार्व्वि-पत्रिका-स्री० गोजिह्वा॥ गोभी। 

दाव्विका-स्रीञक्काथोद्भवतुत्थ । गोजिह्वा ॥ 
एक प्रकारका नेत्रका अञ्जन | गोभी । 

दाव्वी-स्री० दारूहरिद्र। गोजिह्या देवदारू । 
हरिद्रा ॥ दारूहलदी । गोभी दवेदारू | 
हलदी | 

दार्विक्काथोद्भव-नः रसाञ्जन। 
कृत्रिमरसाञ्जन ॥ रसोत। कृत्रिम रसोत। 

दाल-न० वन्य मधु ॥ एक प्रकारका मधु। 

दाल-पु० कोद्रव ॥ कोदों । 

दालव-पु० स्थावर-विषभेद ॥ शंखिआ, 
अफीम इत्यादि । 

दाला-स्री० महाकाललता । 

दालिका-स्री०'” 

दालिम-पु० दाडिम ॥ अनार | 

दाली-खीं० देवदालीलता || घघरचे, सोनैया, 
वंदाल। 

दासपूर-न० कैवरत्तीमुस्तक ॥ केवटीमोथा। 

दासी-स्री० काकजन्नावृक्ष । 
नीलाम्लानपुष्पवृक्ष पीताम्लानवृक्ष॥ 
मसी, काकजंघा । नीली कटसरैया। 
पीली कटसंरैयावृक्ष। 

दाह-पु० रोग-विशेष ॥ ज्वालारोग। 

दाहक-पु० चित्रक । रक्तचित्रक ॥ चीता । 
लाल चीता। 

दाहज्वर-पु० गात्र॥ गात्र! ज्वालायुक्त ज्वर । 

दाहहरण-न० वीरणमूल ॥ खस । 

दाहागुरु-न० सुगन्धिद्रव्य-विशेष ॥ दाह 
अगर। 

दाक्षायणी-सख्री» दन्तीवृक्ष ॥ दन्तीवृक्ष । 

दाक्षिणास्य-पु० नारिकेल ॥ नारियल । 

दिलीर-न० शिलीधूक ॥ भुईफोड़। 

दिवाकर हर पुष्पविशेष॥ आकका 

ड। Ei ! 
दिवोद्भवा-स्री० एला॥ इलायची । 
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आयुर्वेदीय- 


त । हरिचन्दन ॥ लोग । 
हरिचन्दना । 
दिव्य-पुः यव | गुग्गुल ॥ जौ गूगल। 
दिव्यगन्ध-न० लवंग ॥ लोंग। 
दिव्यगन्ध-पु० गन्धक ॥ गन्धक | 
दिव्यगन्धा-स्री० स्थुलैला। महाचञ्चुशाक ॥ 
बड़ी इलायची | बडोचवुनाशाक । 
दिव्यचक्षु (स्‌) -न० उपचक्षु ॥ चसमा अर्थात्‌ 


ऐनक | 

दिव्यतेज(स्‌) -स््री० ब्राह्मी ॥ ब्राह्मीघास। 

दिव्यपुष्प-पु० करवीर ॥ कनेर। 

दिन्यपुष्पा-स्री० महाद्रोण॥ बडीद्रोणपुष्पी ॥ 
बड़ागूमा । 

दिष्य लि -स्री० लोहितार्क ॥ 
॥ आककावृक्ष। 
दिव्यरस-पु० पारद ॥ पारा। 
दिव्यलता-स्री० सूर्धालता ॥ चुरनाहार। 
दिव्यसार-पु० शालवृक्ष ॥ सालवृक्ष | 
दिव्या-ख्री० धात्री | वन्ध्याकर्कोटकी । 
महामेदा । ब्राह्मी स्थूलजरिक। श्रेतदूर्वा। 
हरीतकी पुरा । शतावरी ॥ आमला । 
बाँझखखसा । महामेदा ब्रह्मी घास। बडा 
जीरा । सफेद दूब । हरहरड । कपूरकचरी। 
शताबर। 

दिष्ट-पु० दारूहरिद्रा ॥ दारहलदी। 

दीन-न० तगर ॥ तगर | 

दीपक-न० कुंकुम ॥ केशर | 

दीपक-पु० यवानी॥ अजमायन। मोरशिखा । 

दीपन-न० तगरमूल । कुंकुम ॥ तगरमूला । 
केशर | 

दीपन-पु० मथुरशिखा: । शालिञ्चशाक । 
कासमई । चा ॥ मोरशिखा । 
शान्तिशाक। कसौंदी प्याज । 

दीपनी-स््री० मेथिका। पाठा यवानी॥ मेथी । 
पाठ । अजमायन। 

दीपनीय-पु० यवानी | औषधवर्ग-विशेष ॥ 
अजवायन । पीपल, पीपलामूल, चव्य, 

य चीता, सोंठ। ड 
-पु० चम्पकवृक्ष ॥ चम्पाका पेड़। 

दीप्त- न° ज | ॥ सोना । हींग। 

दीप्त-पु० निम्बक नीबु। 

दीप्तक-न* स्वर्ण ॥ सोना be 

दीप्तरस-पु० किंचुलुक॥ केंचुवा। 

दीप्तलोह-न० कास्य ॥ कांसा। 
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दीप्ता-स्री० लाङ्गलिकावृक्ष॥ ज्योतिष्मती ॥ 
कलिहारी । मालकांगुनी । 
दीपि-स्रीः लाक्षा। कांस्य। सातला॥ लाख । 
काँसा | सातला, सेहुण्डभेद | 
दीप्तिक-पु० दुण्धपाषाणवृक्ष । शिरगोला 
वङ्गभाषा | 
दीप्य-पुJ यवानी । जीरका । मयूरशिखा ॥ 
अजमायन | जीरा | मोरशिखा। 
दीप्यक-न० अजमोदा। यवानी || अजमोद। 
अजमायन। 
दीप्यक-पु० यवानी । लोचमस्तकवृक्ष ॥ 
अजमायन | रूद्रजटा । 
दीर्घ-पुः शालभेद्‌ । इत्कट ॥ सालभेद । 
रामसर | 
दीर्घकणा-स्री० गौरजीकर ॥ सफेद जीरा। 
दीर्घकण्टक-पु० बन्बूर ॥ त रका वृक्ष। 
दीर्घकन्दक-न० मूलका ॥ मूली । 
दीर्घकन्दिका-स्री० मूषली ॥ मुषली | 
दीर्घकाण्ड-पु० गुण्डतृण। गुण्डतृण-केसर। 
दीर्घकाण्डा-स्री० पातालगरूड।। छिरहिटा। 
दीर्घकील-पु० अङ्कोठवृक्ष॥ ढेरा, ढेरा। 
दीर्घकीलक-पु० 
दीर्घकोशिका-दीर्घकोषिका, स्त्री० शुक्ति ॥ 
सीप, वा जलजन्तु। 
दीर्घग्रन्धि-पु० गजपिप्पली ॥ गजपीपल | 
दीर्घतरु-पु० ताल॥ ताड। 
दीर्घतिमिषा-स्री० कर्कतटी || ककडी | 
दीर्घतृण-पु० पट्चिवाह ॥ पल्लिवाहतृण। 
दीर्घदण्ड-पु० एरण्डवृक्ष || अण्डका पेड । 
हक १ 
दीर्घदण्डी-स्री०गोरक्षी ॥ गोरक्षी। 
दीर्घद्व-पु० तालवृक्ष ॥ ताडका पेड | 
दीर्घद्रम-पु० शाल्मकी ॥ सेममर। 
दीर्घनाद-पु० शंख॥ शंख। 
दीर्घनाल-पुः वृत्तगुण्ड। यावनाल॥ 


rt । जुआर। 
-न० कास्य ॥ काँसी। 
दीर्घपरोलिका- स्री लताफल-विशेष ॥ 
गलका तोरई। 
शी ० राजपलाण्डु । विष्णुकन्द्‌ । 
। कुन्दर । ताल । कुपीलु ॥ 


राजपलाण्डु, लालप्याज । विष्णुकन्द । 
एक प्रकारका कुशा। कुन्दरतृण। ताडका 
। कुचिला। ८ 
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औषधिकोष | 


॥। रक्तलशुन । एरण्ड | वेतस ॥ 
ji ॥ 
लाललहशन । अण्डका पेड । नेत । 
समुद्रफल। करीलवृक्ष। जलमहुआवृक्ष। 


लशुन। 

दीर्घपत्रा-स्री० चित्रपर्णिका । हस्वजम्बु । 
गन्धपत्रा। केतकी। डोर्डक्षुप। शालपणी ॥ 
पिठवनभेद्‌ । छोटीजाप्तन । वनशठी, 
वनकचूर। केतकी। डोडीक्षुप। शालवन । 

दीर्घपत्रिका-स्री० श्वेतवचा | घृतकुमारी । 
शालपर्णी । सफेद वच । घीकुवार । 
शरिवन । 

दीर्घपत्री -स्री० पलाशीलता।महाचञ्चशाक ॥ 


पलाशीलता ह बडाचेवुनाशाक । 
दीर्घपर्णी-स्त्री० र्णी ॥ पिठवन | 


दीर्घपल्लव-पु० शणवृक्ष॥ सनका पेड । 

दीर्घपादप-पु० ताल । पूग॥ ताड | सुपारी । 
दीर्घफल-पु० आरग्वधवृक्ष ॥ अमलतास। 
अ अगस्त्यवृक्ष॥ हथियावृक्ष। 
दीर्घफला-स्तरी० जतुका । कपिलद्राक्ष ॥ 


जतुकालता मालवे प्रसिद्ध । अंगुर- 
भूरेरञ्गकी दाख। 
a लक ॥ Met । 
-पु० मोरटलता । बिल्वान्तरवृक्ष ॥ 
र । बिल्वान्तरवृक्ष। 
दीर्घमूलक -न° मूलक ॥ मूली । 
दीर्घमूला-स्री० श्यामालता | शालपणी ॥ 
कालीसर, सालसा | सरिवन। 
दीर्घमूली-स्री० दुरालभा॥ घमासा। 
दीर्घरागा-स्री० हरिद्रा ॥ हलदी। 
दीर्घरोहिष-न° सुगन्धितृण-विशेष॥ 
बड़ेरोहिस। 


दीर्घवंश-पु२ नल॥ नरसल। 

दीर्घवल्ली-स्री० महेन्द्रवारूणी। पातालगरूड । 
पलाशी ॥ बडी इंद्रायण । छिरहिटा । 
पलशीलता। 

दीर्घवाला-स्री० चमरीगवी॥ । 

दीर्घवृन्त-पु० श्योनाकवृक्ष ॥ | 

हक कन & 

दीर्घवृन्ता-स्री इन्द्रचिर्भिटा ॥ इन्द्रचिर्मिटी । 

दीर्घवुन्तिका-स्री० एलापर्णी ॥ कांटा 
आमरूलीगाछ वंगभाषा | 

दीर्घशर-पु० यावनाल ॥ जुआर। 


व पु० शणवृक्ष। ॥ सनका 
पेड। सालका पेड | 
दीर्घशिम्बिक-पु० क्षवा । राईभेद्‌। 
दीर्घस्कन्ध-पु० तालवृक्ष ॥ ताडका पेड । 
दीर्घा-स्त्री० पृश्निपर्णी । पिठवन। 
दीर्घायु (स्‌) -पु० शाल्मलीवृक्ष। जीवकवृक्ष ॥ 
सेमरका पेड | जीवक औषधी । 
दीर्घालर्क-पु० श्वेतमन्दारकवृक्ष ॥ सफेद 
मन्दारवृक्ष | 
दीर्धिका-स्त्री० हिंगुपत्री ॥ हीङ्गपत्री । 
दीर्धेर्वारू-पु० डाङ्गरी ॥ चिचियाहोपा 
वङ्गभाषा । 
दुष्कुल-पु० चोरनाम गन्धद्रव्य ॥ भटेउर 
नेपालकी भाषा | 
दुःसहा-स्री० नागदमनी ॥ नागदौन । 
दुस्पर्श-पु० दुरालभा ॥ धमासा | 
दुस्पर्शा-खी० कपिकच्छु । आकाशवल्ली । 
कण्टकारी | यवास॥ कौछ। अमरवेल | 
कटेरी । जवासा । 
दुग्ध-न० स्वनामख्यातश्वेतवर्णसरलद्रव्य ॥ 
दूध। 
दुग्धपाषाण-पुः वृक्ष-विशेष ॥ शिरगोला 
वङ्ग भाषा। 
इष्य -ख्री» वृक्ष विशेष ॥ 
-स्त्री० क्षुद्रक्षुप-विशेष ॥ 
दुधफेनवृक्ष । 
दुग्धाश्मा(न्‌), पु० दुग्धपाषाण ॥ शिरगोला 
वङ्गभाषा । 
अ वखर, दया -विशेष॥दुद्धी, दूधीया, 
दग्धिका, दूधी । 
दुग्धिनिका-स्नी० रक्तापामार्ग ॥ लाल 
चिरचिरा 


| 
दुग्धी-ख्री» क्षीरावी। दुग्धपाषाणवुक्ष॥ दूधी । 
शिरगोला वङ्गभाषा। 
दुच्छक-पु० मुरानामक गन्धद्रव्य ॥ 
कपूरकचरी । 
उ हरितवर्णपलाण्डु ॥ हरी प्याज। 
-पुः अपामार्ग॥ चिरचिरा। 
दुरभिग्रहा-स्रीः कपिकच्छू । दुरालभा ॥ 
कौंछ । घमासा। 
दुराधर्ष-पु० गौरसर्षप ॥ सफेद सरसो । 
दुराधर्षा-खी० स | क 
दुरारुह-पु०बिल्बवृक्ष। ॥ 
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आयुर्वेदीय- 


EE । नारियलका वृक्ष। नेपालकी भाषा । के 
दुरारुहा-स्री०खर्जूरी॥ खजूरका पेड । दुष्खदिर-पु० खदिरवृक्षभेद॥ दुष्खैर । 
दुरारोहा-स्री० WN क्ष | भूमिखर्जूरी ॥ | दुष्ट-न० कुष्ठ ॥ कोढ। 
सेमरकापेड़। देशी- । दुस्स्पत्र-पु० चोरनामक गन्धद्रव्य । भटेउर 
दुरालभा-स्नी० स्वनामख्यात कण्टकयुक्त नेपाल की भाषा । 
क्षुद्रवृक्षविशेष । कार्पासी । स्पृक्का ॥ | दुष्पर्श-पु० यवास ॥ जवासा। 
दुरालभा, हिंगुया । जवासा, धमासा । | दुष्प्रधर्षा-स्री० दुरालभा । खर्जूरीवृक्ष ॥ 
कपास | असवरग। धमासा, हिगुया । खजूरका पेड | 
दुरालम्भा-स्री०'” जा दुष्प्रधर्षणी-स्री० वार्त्ताकी ॥ नैगुनाकटेहरी। 
दुरितदमनी-स्री० शमीवृक्ष ॥ छौंकरा वृक्ष। | दुष्प्रधर्षिणी-स््री० वार्त्ताकी ॥ कण्टकारी । 
दुर्ग-पु० गुग्गुल ॥ गूगल | बृहती ॥ वैगुनाकटेहरी कटेहरी | कटाई | 
दुर्गकारक-न० वृक्ष-विशेष | दुष्प्रवेशा-स्री० कन्थारीवृक्ष। ती क्ष। 
दुर्गन्ध-न० सौवर्च्चललवण ॥ चोहारकोडा, | दूतध्नी-खी० कदम्बपुष्पी ॥ | 
काला नमक। दम -पु०मुझतृण मूज। 
दुर्गन्ध-पु० आमप्रवृक्ष। पलाण्डु॥ आमकपेड । -न० शटी ॥ छोटा कचूर। 

उ स्वनामख्याततृण ॥ दूधघास। 
इ -स्री० वृक्ष-विशेष | 


-दूली-स्री० नीलीवृक्ष || नीलका 
-स्री० नीलीवृक्ष। अपराजिता | नीलका पेड ॥ 


पेड़ कोयल | च नेत्रमल || नेत्रका मैल | 
दुर्गाह-पु० भूमिजणग्गळु लु ॥ भूमिगूगल। -न० औषधादिद्वारा वीर्यहीन विष | 
दुर्जरा-स्री० लता॥ मालकांगुनी । | इक्प्रसादा-्री० कुलस्था। कुलस्थाञ्जन॥ 


दुर्द्रिता-ख्री० लता-विशेष। 

दुर्द्रम-पु० हरित्पलाण्डु ॥ हरी प्याज। हढ़-न० लोह॥ लोहा | 

दुर्धर-पु० ऋषभौषधी ॥ पारद | भल्लातक ॥ 22320 Ne क्ष | ढेरावृक्ष । 
ऋषभक औषधी। पारा। मिला बेका पेड । | हृढ़काण्ड-न> रोहिषक॥ नडेरोहिततृण । 

दुर्धषा-स्री० नागदमनी । कन्थारीवृक्ष ॥ दृढ़काण्डा-स्री० पातालगरूलता॥ छिरहिटा । 
नागदौन । तत क्ष। दृढगात्रिका-स्री० मत्स्यण्डी ॥ मिश्री । 

हर ॥ बवासीर। हृढ़ग्रन्थि-पु० वंश ॥ बाँस | 
दुर्नामक इृढ़च्छद-न० दीर्घरोहिषक॥ बडे रोहिषतृण । 
दुर्नामा-पु० ख्रीनदीर्घकोषिका॥। एक हृढ़तरु-पु० धववृक्ष ॥ धौवृक्ष । 


वनकल्थी । एक प्रकारका शुम्मी । 


जलजन्तु। दृढतृण-पु० मुञ्जतृण ॥ मूज । 
६200 ० त ॥ सूरन, जमीकन्द। दढ़तृणा-स्री० बल्वजा॥ सावे धागे कुत्रचित्‌ 
द्या ० ॥ जलसिरसा, भाषा । 

ढाढोनि। 


0011 )-पु० यावनालशर ॥ जौहुरली 
दर्म्मना: (स्‌) -स्री० ह ॥ सतावर। ci । >. 


दर्म्मरा-स्त्री० दूर्वा | दूब। सफेददूब। | हृढ़नीर- ० नारिकेलवृक्ष॥ नारियलका वृक्ष । 
दुर्म्मोह-पु० काकतुण्डी ॥ कौआंटोडी। प वंश॥ बास । र 


दुर्लभ-पु० कर्चूर॥ कचूर। हढ़पत्री-स्री बल्बजा || सावेवागे 


दुर्लभा-स्नी० Eon श्वेतकण्टकारी ॥ । 

जवासा। \ हृढ़पादा-स्री०यवततिका ॥ थवेची केचित्भाषा । 
दुर्बर्ण-न° रजत। एलवालुक॥ चाँदी। एलुआ । | हृढ़पादी-ख्री० भूम्यामलकी ॥। भुई आमला। 
दुर्वर्णक-न° रजत ॥ रूपा। हृढ़प्ररोह-पु० प्लक्षवृक्ष॥ पाखरवृक्ष । 


दुष्कुलीन-पुः चोरनामकगन्धद्रव्य ॥ भटेउर | दृढफल-पु०नारिकेलवृक्ष॥ नारियलका पेड । 
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औषधिकोष | 


ड श्यामाळता ॥ काळीसर, प्रकारकी तोरई। घघरवेल, | । 
सालसा। Ra पु० देवताडवृक्ष ॥ देवताडवृक्ष । 
दृढमूल-पु०मन्थाकतृण। नारिकेला मुञ्जतृण ॥ | देवदण्डा-खी० नागबला ॥ गुलसकरी, 
मन्थानकतृण। नारियलवृक्ष । मूँजतृण । गोल । 
हृढरङ्गा-स्री० स्फटी ॥ फटकरी | देवदानी-स्री० हस्तिघोषा || बड़ी तोरई। 
हृढलता-स््री० पातालगरूडी ॥ छिरहिटा। | देवदारु-न० पु० स्वनामख्यातवृक्ष ॥ देवदारु 
हढवल्कल-पु० लकुच । पूग ॥ बड़हर । देवदारवृक्ष । 
सुपारी | देवदालिका-स्री० लता-विशेष॥ 
टृढवल्का-स्नी० अम्बष्ठा ॥ भोईयावृक्ष। महाकाललता | 
हृढबीज-पु० चक्रमई। बदर। बर्बूर॥ चक्रवड, | देवदाली-स्री० स्वनामख्यातलता-विशेष ॥ 
पमाड । बेरीका वृक्ष । बबूरका पेड । देवदाली, घघरवेल, सौनैया, बिन्दाल । 
हृढसूत्रिका-स्त्री० मूर्बा ॥ चुरनहार। देवदासी-स्ली० बनबनजिपूर ॥ वनजाति 
दृढस्कन्ध-पु० क्षीरिका वृक्ष ॥ खिरनीका विजोरानीबू। 


वृक्ष। न -पु० गन्धपर्णास ॥ लाल तुलसी । 
हृढक्षुरा-स्री० बल्बजा ॥ सावेवागे देवदूत म रक । मथुकुक्कुटिका ॥ 
दला | ती स्स वे | । 
दृढाङ्ग-न० हरिक ॥ हरि । -पु० गुग्गुल 1 | 
हृता-स्री० जीरक॥ जीरा। देवधान्य-नJ धान्य विशेष ॥ पुनेरा । 
टृतिधारक-पु० वृक्ष-विशेष॥ आकन पाता | देवन-न० पद्म ॥ कमल । 
बन्गभाषा। देवनल-न० नलभेद ॥ बडा नरसल । 
हशाकांक्ष्य-न० पद्मपुष्प | कमल । देवनाल-पु०' 
हृशोपम-न० श्वेतपद्म ॥ सफेदकमल । देवपत्नी-स््री० मध्वालुक ॥ एक प्रकारका 
दृषत्सार-न० मुण्डायस॥ एकप्रकारका लोहा । कन्द। 
दृष्टिकृत-न० स्थलपद्म स्थलकमल । देवपर्ण-न० सुरपर्ण ॥ माचीपत्र। 
दृष्टिकृत-न०" देवपुत्रिका-स्नी» स्पृक्का॥ असवण। 
व ० पारद ॥ पारा । देवपुत्री-स्री०' = 
-पु० सुगन्धिद्रव्य-विशेष॥ यथा। व अ । लौग। 
चन्दनागरूकुकुमकपूंरभि श्रितपदार्थः ॥ -पु० पीतभृंगराज । अगस्त्यवृक्ष ॥ 
एकत्र मिले हुए-चन्दन, अगर, कपूर, पीलाभगरा। अगस्तिया, हथियावृक्ष। 
केशर। देवबला-खी० सहदेवी। त्रायमाणा॥। सहदेई । 
देवकाष्ठ-न° देवदारू॥ देवदार। देवदारूभेद । त्रायमान । 
देवकुरुम्बा-स्री० महाद्रोणा॥ बडी द्रोणपुष्पी | देवबक्लभ-पु० पुन्नागवृक्ष । पुनर्नवा ॥ 
अर्थात्‌ बडा गूमा, गोमा । पुन्नागवृक्ष । गदहपूर्ना। 
देवकुसुम-न० लवङ्ग ॥ लौंग । देवभवन-न० अड़वत्थ ॥ पीपलका वृक्ष । 
देवगन्था-स्री० महामेदा ॥ महामेदा । | देवमणि-सपु० महामेदा ॥ अष्टवर्गकी 
अष्टवर्गकी औषध | औषधी। 
देवजग्ध-न० कत्तण ॥ रोहिस, सेघिए। देवलता-स्री० नवमल्लिका ॥ नेवारी । 
देवजग्धक-न०' देवलाङ्गलिका-स्री० वृश्चिकाली ॥ बिछुटी 
देवतरु-पु० मन्दारवृक्ष । पारिजातवृक्ष । वंगभाषा। 
सन्तानवृक्ष । कल्पवृक्ष । हरिचन्दन । | देववृक्ष-पु० सप्तपर्णवृक्ष।मन्दारवृक्ष। गुग्गुलु ॥ 
चैत्यवृक्ष । सतिवन । करहदवृक्ष । गूगल । 
देवताड-पु० वृक्ष-विशेष । घोषकलता । | देवशेखर- पु दमनक ॥ दवनावृक्ष । 
देवदालीलता ॥ देवताडवक्ष । एक | देवश्रेणी-स््री० मूर्वा । चुरनहार। 
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आयुर्वेदीय- 


॥ i ॥ एक प्रकारकी 
निर्जर सर्सो 


देवसहा-स्री० दण्डोत्पला ॥ सफेद फूलका 
दण्डोत्पल। 

देवसृष्ट-स्री० मदिरा॥ मद्य। त 

देवा-स्री० पद्मचारिणी। अशनपर्णी॥ गैदावृक्ष । 
पटसण। 

देवात्म-(न्‌)-पुः अश्वत्थ ॥ पीपलका पेड । 

देवाभीष्टा-स्री० ताम्बूली ॥ पान । 

देवार्ह-पु० सुवर्ण ॥ सोना। 

El सहदेवीलता ॥ इ | त 

- मच अः अ पलका पेड। 

देवाह्व-न० ॥ | 

देविका-स््री० धुस्तूर ॥ धतूरा। 

देवी-स्रीममूर्वा। स्मुक्का । अतसी। 
आदित्यभक्ता । लिब्निनी । 
वन्ध्याक्कोटकी । शालपर्णी । 
महाद्रोणी । पाठा । नागरमुस्ता । 
मुगेर्वारू | सौराष्ट्रमृत्तिका । हरीतकी । 
गैरिक॥ चुरनहार । असवण, पुरी। 
असली, मसीना । हुलहुल, हुरहुरवृक्ष । 
पञ्चगुरिया देशान्तरीय भाषा | 
बाँझखखसा, वनकोडा । शरिवन, 
सालवन। सा बडा गूमा। 
पाठ । नागरमोथा। । सोरठकी 
मिट्टी, गोपीचन्दन । हरड | गेरू। 

क hss 28 | ले. 
ष्ट-पु० गुगुलु। ॥गूगल। | 

नक ॥ वनजाति विजोरा 

| 


देहद-पु० पारद] पारा । 

देहला-स्री० मदिरा ॥ मद्य । 

दैत्य-पु० लोह॥ लोहा । 

दैत्यमेदज-पु० भूमिजगुगुल ॥ भूमिगूगल। 

दैत्या-स्री० मुरानामकगन्धद्रव्य । मद्य । 
चण्डौषधी ॥ कपूरकचरी । मदिरा, दारू, 
सराव । चण्डाऔषधी। 

उ ० गन्धक॥ गन्धक। 


दोला- RUC ॥ नीलका पेड़। 
दोलापत्र-न० यन्त्र-विशेष॥ दोलायन्त्र। 
ES ० वातपित्तकफ॥ वायु, पित्त, कफ । 
-स्त्री० बनवर्धरिका॥ वनतुलसी | 
दोहज-न° दुग्ध॥ दुध। 
(८८) 


दोहद-पुग्न० गर्भलक्षण ॥ गर्भके चिह्न। ) 

दोहली-पु० अशोकवृक्ष॥ आकका पेड़। 

द्युमणि-पु०- उ ॥ आकका पेड़ । 

द्यूतबीज-न० कपदक ॥ कौड़ी । 

द्रङ्क्षण, न०पु०तोलकपरिमाण॥ एकतोला । 

द्रव-पु० रस ॥ रस। 

द्रवज-पु० गुड॥ गुड । 

द्रवपत्री-स्री० शिमृडीवृक्ष ॥ चञ्गोनि- 
देशान्तरीयभाषा । 

द्रवन्ती-स्री० मूषिकृपर्णी॥ मूसाकानी । 

द्रवरसा-स्री० लाक्षा ॥ लाख। 

द्रविन-न° काञ्चन सोना. ह कन 

हाः शोभाञ्जनवृक्ष॥ सँजिनेव 

ड्‌। 

द्रव्य-न० औषध | पित्तल॥ औषधी। पीतल । 

द्रावक-न० शिकूथक। औषधविशेष॥ मोम । 
प्लीहारोगकी औषधी । 

द्रावकर-पुः श्वेतटंकण ॥ सफेद सुहागा । 

द्रावन-न० कतकफल ॥ निर्म्मली । 

द्राविड-पु० कर्चूर॥ कचूर, आमियाहलदी। 

द्राविडक-न० बिडलवण॥ विरिया संचरनोन । 

आलिका ० काल्य॥ कचिया हळदी । 

द्राविडी-स्री० एला | इलायची । 

द्राक्षा-्री० स्वनामख्यातफलविशेष। दाख । 

डुकिलिम-न० देवदारूवृक्ष॥ देवदारवृक्ष । 

ढुघन-पु० भूमिचम्पक ॥ एक प्रकारका 
चम्पावृक्ष। 

हुघण-पुः ' 

डुम-पु० वृक्ष । पारिजात ॥ पेड । फरहद 
कल्पतरू । 

पुकारा ली शाल्मलीवृक्ष ॥ सेमरका 

ड। 


ड्ुमनख-पु० कण्टक ॥ काँटा । 
डुमन्याधि-पुः लाक्षा॥ लाख। 
डुमर-पु० कण्टक ॥ काँटा। 
बुमश्रेष्ठ-पु० तालवृक्ष॥ ताडका पेड | 
या लाक्षा॥ लाख | पु 
-पु० वता क्ष ॥ ताडका पेड़ । 
डुमोत्पल-पु० SC । स्थलपद्म ॥ 
कनेरवृक्ष। स्थलकमल | 
दसक पुन ° प्रियालवृक्ष:॥ चिरोजीका पेड । 
दरू-पु० स्वर्ण ॥ सोना | 


दूघण-पुः भूमिचम्पक॥ एकप्रकारकाचम्पा । 
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औषधिकोष | 


३ नोन। 
द्विप्ट-न० ताम्र ॥ तोंबा । 
द्विहरिद्रा-स्त्री० हरिद्रा । दारूहरिद्रा ॥ हलदी । 
दारूहलदी । 
द्विक्षार-न० यवक्षार, स्वार्ज्ञिकाक्षार॥ सोरा, 
सज्जी। 
द्वीपकर्पूरज-पु० जीनकर्पूर ॥ चीनियाकपूर। 
द्वीपखर्जूर-न० महापरेवत॥बडापारेवतवृक्ष । 
द्वीषज-न० 
द्वीपशत्रु-पु० शतावरी ॥ सतावर। 
द्वीपिका-सत्री० ” 
द्वीपिशत्रु-पुण " 
द्वदीपी-(न्‌)पु० चित्रकवृक्ष ॥ चीतेका वृक्ष | 
द्वैषणीया-स्री० नागवल्लीभेद ॥ एक प्रकारके 
नागरपान। 
ट्वयष्ट-न० ताम्र ॥ तांबा । 


इति श्रीशालिग्रामवैश्यकृते 
शालिग्रामौषधशन्दसागरे द्रव्याभिधाने 
दकाराक्षरे अष्टाशस्तरङ्ग: ॥ १८ ॥ 


द्रेका-स्री० महानिम्ब || बकायननीम | 
द्रोण-पु० न० परिमाण-विशेष ॥ बत्तीस ३२ 
सेरका होता है। 


pa ° श्वेतवर्ण रुप हिरो सा । 

-स्री० रास्ना ॥ रायसन | 

द्रोणपुष्पी-स्ी० गोशीर्षकवृक्ष॥ गूमा, गोमा । 

द्रोणा-स्जी०'' 

ब्रोणिका-स्री० नीलीवृक्ष॥ नीलका पेड़ । 

द्रोणी-स्जी० वाली शिल 
द्रोणीलबण। परिमाण-विशेष॥ इन्द्रायण । 
इनद्रचिर्भिटी । द्रोणलवण । एक सौ 
अठ्ठाईस, १२८ सेर तोल। 

ब्रोणीदरू-पु० केतकीपुष्प॥ केतकीका फूल । 

ब्रोणलवण-न०उपकर्णाटदेशप्रसिद्धलवण ॥ 
रेहगमा नोन। 

इन्द्र-पुः रोग-विशेष ॥ दो दोष का रोग, 
कफपित्तका सिलाहुला। आ रोग। 

द्वन्द्वज-पु० द्विदोषज रोग ॥ वातपित्तका 
मिलाहुआ रोग । 

द्वयाम्रि-नु० रक्तचित्रक॥ लाल चीता । 

द्वादशात्मा (न्‌) -पु० अर्कवृक्ष ॥ आकका 
वृक्ष | 

द्वारदातु-पु० भूमिसहवृक्ष ॥ भुई दस क्ष। 

Fe शुण्ठी, पिप्पली॥ सोठ, | 


न ० तुम्बुरूवृक्ष ॥ तुम्बरूवृक्ष । 
कुत्सित-पु० शछेष्मातकवृक्ष ॥ ल्हसो 
डावृक्ष । 
विण यातही आणा । 
-पु० कर्पूर ॥ कपूर | 
द्विजव्रण- पुष त्या दांतोकी जडे सूज 
जाय और राद निकळे ! 
ह्विजसप्त-पु० राजमाष || लाविया। > 
द्विजा-स्री० रेणुकानाम गन्धद्रव्य । भारंगी 
पालककाशाक । 
द्विजांगी-स्री० कटुका ॥ कुटकी । 
द्वितीयाभा-स््री० दारूहरिद्रा॥ दारूहलूदी। 
द्विधात्सक-न० जातीकोष।। जावित्री । 
द्विघालेख्य-पु० हिन्तालवृक्ष॥ एक प्रकारका 
ताड। 
वव ० नागकेशर ॥ नागकेशर । 
पाजी वनकोलिवृक्ष ॥ एक प्रकारके 
वनबेर । 
द्विलवण-न० सैन्धव, सौवर्च्चल ॥ सैधा, 


थ 


धत्तर-पुर धुस्तूर॥ धत्तूरा। 

धनझय पुः नत्र अर्जुनवृक्ष। चीता । 
कोहवृक्ष। 

भ ० हिज्ज्वलवृक्ष॥ समुद्रफल । 

-स्जीञ लताकरञ्ज ॥ लताकरञ्ज। 

धनप्रिया-स्री० काकजम्बू ॥ एक प्रकारकी 
छोटी। Fe । ल 

यन ० ॥ । 

धनहारि-स्री० चोरनामकगन्धद्रव्य॥ भटेउर । 
नेपालकी भाषा । 

धनिक-पु० धान्याक । धनवृक्ष ॥ धनिया । 


धोवृक्ष। 
धनिका-स्त्री० प्रिंयगुवृक्ष ॥ फूलप्रिंयगु । 
धनयिक-न०धन्याक ॥ धनिया | 
धनु-पु० प्रियालवृक्ष ॥ चिरोजीका पेड़। 
धनु-(स्‌)-पु० 
धनुष्पट-पु० “उ 

धनुःशाखा- क ॥ a 
धनुःश्रेणी-स्री० । उवास ॥ 

चुरनहार । बडी इन्द्रायण । 

धनुर्गुणी-स्री» मूर्वा ॥ चुरनहार | 


(4९). 
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आयुर्वेदीय- 


जक वंदा ॥ बांस । 
धनुर्माला-स्री» मूर्वा ॥ चुरनहार। 
धनुर्यास-पु० धन्वयास॥ जवासा। 
धनुर्ळता-स्री० सोमवल्ली॥ सोमवल्ली । 
धनुर्वुक्ष-पु० घन्वनवृक्ष । वंश । अश्वत्थ । 
भल्लातक॥ धामिनवृक्ष। बाँश। पीपलका 
पेड। पीपलका वृक्ष। भिलावेका वृक्ष । 
तदः प्रियालवृक्ष॥ चिरोजीका पेड। 
-न° धन्याक ॥ धनिया। 
धन्य-पु० अश्वकर्णवृक्ष॥ सालभेद । 
घन्या-स्री आमलकी । धन्याक ॥ धनिका 
आमला। 

धन्याक-न० स्वनामख्यात क्षुद्रक्षुप-विशेष 
धनिया। 

धन्वग-पु० धन्वनवृक्ष॥ धामिनवृक्ष। 
धन्वक्क-पु० / 

धन्वन्‌-पु० स्वनामख्यातवृक्ष॥ धामिनवृक्ष । 
धन्वन्तरिग्रस्ता-स्री० कटुका ॥ कुटकी | 
घन्वयवास-पु० यवास ॥ जवासा । 
धन्वयवासक-पु० 

धन्वयास-पु०' 

धन्वी(न्‌)-पु० यवास । अर्जुनवृक्ष। 
बकुलवृक्ष । जवासा। कोहवृक्ष। 
मौलसिरीका पेड। 

धमन-पु० नलवृक्ष ॥ नरसल। 
धमनि-पु० धमनी । 

धमनी-स्त्री० महतीशिरा। हरिद्रा। पृश्निपर्णी । 
नलिका । हट्टविलासिनी ॥ धमनीनाडी। 
हलदी। पीठवन। नली। नखी। 
घरण-न० पलदशमांश ॥ २४ रत्तिप्रमाण । 
धरण-पु० चतुर्विशतिरक्तिका | धान्य ॥ २४ 
रत्तिप्रमाण। घान। 

धरणी-स्री० शाल्मलिवृक्ष । कन्द-विशेष । 
नाडी॥ सेमरका पेड। नाडी। धरणीकन्द । 
धरणीकन्द-पु० धरणीकन्द ॥ धरणीकन्द । 
धराकदम्ब-पु० धाराकदम्ब ॥ धारकदम्ब, 
कदमभेद्‌। 

धर्म्मण-पु० वृक्ष-विशेष ॥ धामिनिया 
देशान्तरीय भाषा। 

धर्म्मपत्तन-न° मरिच॥ गोल, काली मिस्च । 
धर्म्मपत्र-न° यज्ञोदुम्बर ॥ गूलर । 
घर्मिणी-स्री० रेणुका॥ रेणुका। 
घलण्ड-पु० दृढकण्टकवृक्ष ॥ ढेरावृक्ष । 


(९०) 


| बानो हु ° पोलुवृक्ष॥ So 


धब-पु० स्वनामख्यातवृक्ष ॥ धोवृक्ष । 
धवल-पु० श्वेततमरिच ॥ सफेदमिरच। 
घूर ० धववृक्ष । चीनकर्पूर ॥ धोवृक्ष । 


क । 

धवलपाटला-स्री० सितपाटलिका ॥ सफेद 
पाढला। 

धवलमृत्तिका-स्री० खडी ॥ खयिमाटी। 

धवलयावनाल-पु० यावनाल-विशेष ॥ 
सफेद जुआर। 

धवलोत्पल-न० कुमुद्‌ ॥ कमोदनी । 

धातकी-स्री० पुष्पविशेष॥ धायके फूल। 

धातु-पु० शरीरधराकवस्तु । जैसे। रस, रक्त, 
मांस, मंद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, वात, 
पित्तऔर कफ! स्वर्ण रौप्यांदि सोनाचाँदी 
इत्यादि धातु। 

धातुकाशीस-न० 27018 ॥ कसीस। 

धातुध्न-न० काञ्जिक ॥ काँजी | 

धातुनाशन-न० 


वाप ० शरीरस्थ प्रथमधातु रस ॥ 
-स्री० घातकीपुष्प ॥ धवईके 


धातुमाक्षिक-न° माक्षिक ॥ सोनामाखी। 
धातुमारिणी-स्री० टङ्कण॥ सुहागा। 
धातुवहृभ-न० 

धातुवेरी (न्‌) -पु० गन्धक॥ गन्धक। 
धातुशेखर-न० कासीस॥ कसीस। 
धातुपल-पु खटी ॥ खडियामाटी। 
धातुपुष्पिका-स्री० धातकी ॥ धायंके फूल। 


चादनी -ख्री० 
-स्री आमलकी ॥ आमला। 
धात्री-स्री०'” 


घात्रीपत्र-न० तालीशपत्र। आमलकीपत्रः ॥ 
तालीशपत्र। आमलके पत्ते। 

घात्रीफल-न० आमलकी ॥ आमला । 

धानक-न० धन्याक ॥ धनिया | 

धाना-स्री० धन्याक भृष्टयव। सक्तु॥ धनिया । 
खीलैं त । 


धाना-पु० भूप्रिनिस्तुषभृष्टयव ॥ बहुरी। 
जौ। 
1 पेड। 


धानुष्का-ख्नी० अपामार्ग ॥ | 
धानुष्य-पु० वंश || बॉस | 
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औषधिकोष | 


॥ धन्याक ॥ धनिया । 
धानेयक-न०” 
धान्या-स्री० पृथ्वीका ॥ इलायची | 
धान्य-न० धन्याक। कैवर्ती मुस्तकक। सतुष 
तण्डुलादि। चतुस्तिलपरिमाण॥ धनिया । 
केवटी मोथा | धान | चारतिलपरिमाण । 
धान्यक-न० धन्याक ॥ धनिया । 
धान्यतुषोद-न० काझिक ॥ sd | 
धान्ययूष-पु० काञ्जिक ॥ काँजी | 
धान्यराज-पु० यव॥ जौ। 
धान्यबीज-न० धन्याक ॥ धनिया । 
धान्यवीर-पु० माष ॥ उरद | 
धान्याक-न० धन्याक ॥ धनिया । 
धान्याम्ल-न० काञ्जिक ॥ काजी | 
धान्योत्तम-पु० शालवान्य॥ शालिधान। 
धामक-पु० माषकपरिमाण || १ माषा। 
धामनी-स्तरी० धमनी ॥ धमनी नाडी। 
धामार्गव-पु० अपामार्ग । घोषकलता ॥ 
चिरचिरा । तोरई। थियातोरई। 
धारणीया-स्री० धरणीकन्द || धरणीकन्द । 
धाराकदम्ब-पु० कदम्बवृक्षभेद॥ कदमभेद | 
धाराकदम्बक-पु० 
धाराफल-पु० मदनवृक्ष ॥ मैनफलवृक्ष। 


भारतही प pi an \ 
-स्री० शाल्मलीवृक्ष॥ सेमरका पेड। 


घारी(न्‌)पु० अ पीलुकापेड॥ 

be याया | 
दुहनेके समय धारोसे गिरताहुवा गर्म दूध । 

धात्तराष्ट्रणदी-स्री० हंसपदी ॥ लालरङ्गका 


ल्या | 

धावनि-स्री० पृश्निपर्णीलता ॥ पिठवन। 

धावनिका-स्री» कण्टकारिका । 
पृश्निएर्णी ॥ कटेरी। पिठवन। 

धावनी-स्री० Wd । कण्टकारी। 
धातकी ॥ । कटेहरी । धवईके 


फूल। 

धीर-न०कुंकुम ॥ जाफरान फार्सी भाषा। 

की ० ऋषभौषध ॥ ऋषभ औषधी । 

-स्रीश धरणीकन्द ॥ धरणीकन्द 
जिमीकन्द। 

धीरा-स्रीश काकोली । महाज्योतिष्मती ॥ 
काकोली औषधी । बडीमालकंगुनी। 

धुन्धुमार-पु० गृहधूम॥ घरकाघुऔँ । 


धुरन्धर-पु० धववृक्ष ॥ धोवृक्ष। 

धुर्य्य-पु०ऋषभ ॥ ऋषभौषधी | 

धुस्तुर-पुः धुस्तूर ॥ धचुरेका पेड । 

घुस्तूर -पु० स्वनामख्यात वृक्ष ॥ धत्तूरेका पेड । 

धूनक-पु० वल्िवहुभ॥ राल। 

धूपन- पुष 27 

धूपवृक्ष-पु०सरलवृक्ष ॥ धूपसरल । 

धूपवृक्षक-पु० ' 

धूपागुरु-न० दाहागुरू ॥ दाहअगर। 

धूपाङ्ग-पु० श्रीवेष्ट॥ सरलका गोंद । 

धूपार्ह-न० णार रू || काली अगर | 

धूमगन्धिक-न० ॥ रोहिषसोधिया । 

धूमजाङ्गज-न० वज्रक्षार || नौसागर। 

धूमयोनि-पु० मुस्तक ॥ मोथा । 

धूमरज- (स्‌), -न० गृहधूम ॥ घरकाधुऔँ । 

धूमसार-पु० ' 

धूमोत्थ-न० वञ्जक्षार ॥ वञ्रखार। 

धूप्र-पु० तुरूष्क ॥ शिलारस | 

धूप्रपत्रा-स्री० de Br कावृक्ष । 

धूम्रमूलिका-स्री० शूलीतृण ॥ | 

धूप्रवर्ण-पु० तुरूष्क ॥ शिलारस | 

धूप्रा-स्री० शशाण्डुली ॥ एक प्रकारकी 
ककडी 


| 

धूप्रिका-स्री० वा ब ॥ सीसोकापेड | 

धूर्त-न० बिडलवण | ॥ कचलौन। 
मण्डूरलोहा । 

धूर्त-पु० धचूरवृक्ष । चोरक ॥ धत्तूरा । भटेउर 
नेपालकी भाषा । 

धूर्तकृत्‌-पु० धत्तूर । धत्तूरेकापेड । 

धूर्तमानुषा-ख्री० रास्ता ॥ रायसन । 


का विष ॥ जहः। 
-स्री० केतकी ॥ 
केतकीपुष्पवृक्ष । 
घूलिकदम्ब-पुः नीप। तिनिश। वरूणवृक्ष। 
धाराकदमवृक्ष॥ तिस्च्छवृक्ष। वरनावृक्ष । 
धूलिकदम्बक-पुः नीप ॥ धाराकदम। 
धूसरच्छदा-स्रीः धेतबुह्य ॥ सफेदवोना | 
धूसरपत्रिका-स्रीश हस्तिशुण्डीक्षुप ॥ 
हाथीशुण्डवृक्ष। 
घूसरा-स्री० पाण्डुरफलीक्षुप।। पाण्डूफली । 
तूर पुर धत्तूरवृक्ष ॥ चका पेड । 
-खी० धन्याक ॥ | 
धेनुदुग्ध-न० चिर्मिटा ॥ गुरूभीहु, चिभडा। 


(९१) 
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आयुर्वेदीय- 


ड गर्जर ॥ गाजर | 
धौत-न० रौप्य ॥ रूपा | 
धौतशिल-न० स्फटिक ॥ फटिकमणि । 
धौर-पु० धववृक्ष ॥ धौवृक्ष। 
ध्मांक्षजघा-स्री० काकजङ्खा ॥ मसी । 
ध्मां -स्री० काकजम्बू ॥ जामुनभेद | 
घ्मां -स्नी० काफनासा॥ कौआठोडी । 
ध्मांक्षदन्ती-ख्री० काकतुण्डी ॥ काकादनी | 
ध्मांक्षनखी -स्री०'” 
ध्मांक्षनाप्री- र्री० काकोदुम्बरिका॥ कटूबर । 


अनाशी शहा ॥ हाऊबेर। 
ध्मांक्षनासा, -स्त्री० 
काम्मास । 


ध्मांक्षमाची-स्रीीकाकमाची ॥ मकोय | 

ध्मांक्षावछ्ली -स्रीकाकनासा॥ कौआठोडी । 

ध्मांक्षादनी-स्री० काकतुण्डी॥ काकादनी। 

ध्मांक्षी-स्री० कक्कोलिका ॥ 

ध्मांक्षोली-स्री० काकोली ॥ 

ध्याम-न° दमनकवृक्ष। गन्धतृण। दवनावृक्ष । 
गंधेजघास। 

ध्यामक-न° रोहितृण ॥ रोहिससेधिया। 

ध्रुबा-स्री० मूर्वा । शालपर्णी ॥ चुरनहार । 

SE) , पर्वोत्पन्नपीलुवक्ष ॥ 

ध्वसा- पु० पर्वात्प 

ध्वंसी-स्री० जसेरणूपरिमाण ।। 

घ्वज-पु०्मेढू॥ पुरूषाङ्ग। 

ध्वजद्रुम-पु० ताल वदा 1 माडवृक्ष ॥ 
ताडकावृक्ष । » कोकणीभाषा | 

ध्वजभङ्ग-पु० क्लीबत्वजनकरोग-विशेष ॥ 


एक प्रकारका मक 
ध्वान्तशात्रव-पुः ॥शोनापाठा । 


इतिश्रीशालिग्रामवैश्वकृते 

शालिग्रामौषधशन्दसागरे 
द्रव्यामिधानेधकाराक्षरे 

एकोनविंशतिस्तरञ्गः ॥१९॥ 


न 


नकुलाढ्या-स्री० गन्धनाकुली॥ नकुलकन्द । 
नकुली-स्ी० मांसी ॥ शखिनी । कुंकुम ॥ 

जटामांसी । शंखिनी । केशर। 
नकुलंष्टा-स्री० रास्त्रा ॥ रायसन। 
नक्तचर-पु० गुम्गुलु॥ गुगल। 


(९२) 


नक्तमाल-पुः करञ्जवृक्ष॥ कञ्जावृक्ष। 


नक्ता-स्रीर कलिकारी ॥ कलिहारी। 
नक्ताह-पु० करज्ञवृक्ष ॥ कञ्जावृक्ष। 
नख-न० स्त्री० नखचीनामगन्धद्रव्य॥ नखी, 
नख। 
नखनिष्पाव-पुJ निष्पावीभेद॥ अंगुलीफला । 
नखपर्णी-स्री० वृश्चिकाक्षुप।॥ विछुवाघास। 
नखपुङ्डी-स्री० स्पृक्का || असलरग । 
नखराह्व-पु० करवीरपृष्पवृक्ष ॥ कनेरकापेड।. 
नखरी-स्री० नखी । क्षु्रनखी ॥ नख नखी । 
नखवृक्ष-पु० नीलवृक्ष ॥ नीलकापेड । 
नखशंख-पुः क्षुद्रशह्ठ ॥| छोटाशंख। 
नखाङ्क-न० व्याप्रनखी ॥ व्याप्रनख ॥ 
नखाङ्ग-न० नलिका ॥ नली | 
नखालि-पु० क्षुद्रशंख ॥ छोटाशंख। 
नखालु-पु० नीलवृक्ष ॥ नीलकापेड । 
नखी-स््री० स्वनामख्यातगन्धद्रव्य ॥ नखी । 


ना वायन क्ष ॥ 
र । 


नगणा-स्री० लता-विशेष ॥ मालकांगुनी । 

नगभित्‌-पु० पाषाणभेदन॥ पाखानभेदवृक्ष । 

नगभू-पु० क्षुद्रपाषाणभेद॥ छोटापाखानभेद । 

नगरोत्था-ख्नी० नागरमुस्ता ॥ नागरमोथा । 

नागरौषधि-स्री० कदली ॥ केला । 

नगाश्रय-पु० हस्तिकन्द ॥ हस्तिकन्द । 

नग्रहू-पु० न० नानाद्रव्यकृतसुरानीज ॥ 
वाखरवंगभाषा । 

नट-पु० श्योनाकवृक्ष । अशोकवृक्ष । 
किष्कुपर्वा ॥ शोनापाठा । अशोकवृक्ष । 
नरसल। 

नटभूषण-न० हरिताल ॥ हरताल । 

नटमण्डल-न० 

नटसंज्ञक-पु० गोदन्ताख्यविष ॥ गौदन्ती । 

नटी-खी० नखीनामगन्धद्रव्य ॥ नखी | 

नड़-पु० नल ॥ नरसल। 

नत-न० तगरमूल ॥ तगर | 

नतद्रुम-पु० लताशालवृक्ष ॥ सालभेद्‌। 

नदीकदम्ब-पु० महाश्रावणिका ॥ 


ना 

नदीकान्त-पु० । सिन्दुवारवृक्ष॥ 
समुद्रवृक्ष सह्यालुवृक्ष। 

नदीकान्ता-स्री० जम्बूवृक्ष । काकजद्वा ॥ 
जामुनकापेड। मसी काकजद्वावृक्ष । 
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औषधिकोष | 


ह न जलवेतस | जळवैत । 
नदीज-न० खोतोञ्जन ॥ कालाशुरम्मा। 
नदीज-पु० अर्जुनवृक्ष । हिज्जलवृक्ष । 
यावनालसर ॥ कोहवृक्ष । समुद्रफल । 
जोहुरली केचित्‌भाषा | 
नदीजा-स्नी० अग्निमन्थवृक्ष। अरणी। 
नदीनिष्पाव-पुः धान्यभेद ॥ 
नदीवट-पु० म क्ष॥ नदीवड | 
नदीर्सज-पु० क्ष ॥ कोहवृक्ष | 
नदेयी-स्त्री० भूमिजम्बु | छोटीजामुन। 
नद्याप्र-पु० समष्ठीलवृक्ष ॥ कोकुआवृक्ष । 
नन्दकी-स्जी० पिप्पली पीपल | 
नन्दगोपिता-स्त्री० रास्ना ॥ रायसन। 
नन्दनज-न० हरिचन्दन ॥ हरिचन्दन | 
नन्दिक-पु० नन्दीवृक्ष ॥ स | 
न धववृक्ष ॥ धोवृक्ष। 
नन्दिनी-स्री० रेणुका जटामांसी ॥ 
रेणुकासुरान्धिद्रव्य। वालछड़जटामांसी । 
न र म ॥ तुनवृक्ष । 
नन्दी-(न्‌) पु० ग क्ष । वटवृक्ष ॥ 
"काप । बड़कोपेड | 
नन्दीवृक्ष-पु०सुगन्धिवृक्ष-विशेष। 
अश्वत्थसद्दश स्वनामख्यात क्षीरीवृक्ष । 
मेषश्रृंगीवृक्ष॥ तून । तुनवृक्ष। 
बेलियापीपरवृक्ष | मेढाशिगी। 
12. तगरद्वुम ॥ तगरकोपड । 
नभ-(स्‌) न० अभ्रक॥ अभ्रक। 
नमस्कार-पु० विषभेद ॥ एक प्रकारका 
हालहल, वा जहरे। 
नमस्कारी-सख्नी० खदिरिका । के | 
बराहक्रान्ता॥। खैरीशाक बञ्नभाषा। छुइ । 
हिंदी । मुईवराक्रान्ता साधारणभाषा। 
नमेरु-पु० रूद्राक्ष । सुरपुन्नाग ॥ रूद्राक्षका 
पेड। न | 
नप्नक-पु० वेतस॥ वैत। 
नयनौषध-नऽपुष्पकासीस॥ पीलाकसीस। 
नर-न० सौगंधिकतृण ॥ गंधेलघास। 
नरङ्ग-पु० नागरंगवृक्ष ॥ नारंगीका पेड। 
नरप्रिय-पुः नीलवृक्ष॥ नीलका पेड | 
नरसार-पु० श्वेतवर्ण वणिद्धव्यविशेष ॥ 
मन | सोनदेव मोगा फेज 
-पु० ॥ | 
रसरात ॥ नरसल। 


; ॥ 
नली । 

नर्म्मदा-स्ली० स्पृक्का ॥ असवरग । 
नल-न० पद्म ॥ कमल । 
नल-पु० स्वनामख्यात तृणविशेष ॥ नरसल। 
नल। 

नलक-न० नलकास्थि। शाखास्थि॥ नलेकी 


हडी। 


नलकिनी-पु० जंघा ॥ जांघा । 


नलकी-पु० जाउ यु पांवकाघुटना | 

प सी । पुष्परस । 
लामज्जकतृण ॥ खस । जटामांसी ॥ 
2 या । लामज्जकघास | 

नलदम्बु-पु० निम्बवृक्ष ॥ नीमका पेड | 

नलदा-स्री० जटामांसी॥ वालछड:जटामांसी । 

नलिका-स्त्री० प्रवालाकृति सुगंधिद्रव्यभेद। 
नली। 

नलित-पु० शाकविशेष ॥ नाडीकाशाक | 

नलिन-पद्म। नीलिका। जल॥ कमल। नीम । 
जल। 

नलिन-पु० पानीयामलकी ॥ पानीआमला । 

be का पद्मलता । पद्य । Bs | 
नारिकेलसुरा ॥ की न्य कमलनी । 
कमल । नली। तासि रीरा | 

नलिनीरुह-न० मृणाल ॥ कमलकीनाल। 

नली-स्री० मनःशिला | नलिका ॥ मनशिल, 
मैनशिल । नली । 

लत ॥ जा । 

नह्य ० द्रोणपरिमाण ॥ ३२ सेर। 

त्मगा, ख्री० काकांगी ॥ 
काकजहाड्वावृक्ष । 

नव-पु० रक्तपुनर्नवा॥ साँठ, गदहयूना। गददष्ट । 

नवदल, न० पद्मस्पकेशरसमीपस्यदळ॥ कमल 
केनवीनपत्ते | 

नवनी-ख्री ०नवनीत ॥ नीधी | 

नवनीत-न° दुग्धभषद्रव्य ॥ नैधी । मक्खन। 

नवनीतक-न० घृत ॥ घी। 

तवसा हो नवमालिका ॥ नेवारी । 
-सत्री० स्वनामख्यातपुष्पा ॥ 

नेवारी । 

नवरत्न-न० नवप्रकारर॒त्न- विशेष ॥ मुक्ता १ 
माणिक्य २ वैदूर्य्य ३ गोभेद ४ हीरक ५ 
विद्रुम पद्मराग ७ मरकत ८ नीलकान्त ९ 
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आयुर्वेदीय- 


ठ श्रीहस्तिनीक्षुप॥ न 


हाथीशुण्डावृक्ष। 
नागदमनी-स्री०क्षुद्रक्षुप-विशेष। नागदौन । 
नागदलापेम-न० परूषफल | फालसा । 


नागपत्रा-स्री० क नागदौन। पान । 

नागपत्री -स्री० लक्ष्मणानामकन्द ॥ 
लक्ष्मणाकन्द | 

नागपर्णी-खरी० पर्ण ॥ पान ] 

नागपुष्प-पु० पुन्नागवृक्ष। नागकेशर। चम्पक ॥ 
ुन्नागका पेड़। नागकेशरफूल। चम्मावृक्ष । 

नागपुष्पफला-स्री० कुष्माण्डी॥ पेठा। 

नागपुष्पिका-स्त्री० स्वर्णयूथी॥ पीलीजुही। 

नागपुष्पी-स्रीश नागदमनी वृक्ष-विशेष ॥ 
नागदौन । नागपुष्पी । 

नागफल-न० पटोल ॥ परवल | 

नागफेन-न० अहिफेन ॥ अफीम। 

नागबन्धु-पु० अश्वत्थवृक्षः ॥ पीपलका पेड़। 

नागबला-स्री० बलाभेद॥गुलसकरी, गंगेरन । 

नागमाता-(ऋ)सत्री मनःशिला ॥ 
मौनशिला, मनशिल। 

नागमार-पु० केशराज॥ कुकरभांगरा । 

नागर-न० शुण्ठी । मुस्ता ॥ सोंठ। मोथा। 

नागर-पु० नागरंग ॥ नारंगी । 

नागरक्त-न° सिन्दूर ॥ सिन्दूर । 

नागरधन-पु० हा ॥ नागरमोथा । 

ला ५, वृक्ष-विशेष॥ नारंगी, नवरंगीका 

ड। 

नागरमुस्ता-स्री० मुस्ताप्रभदे ॥ नागरमोथा । 

नागराह्व-न० शुण्ठी ॥ सोंठ। 

नागरी-स्नी० स्नुही ॥ थूहुरकापेड । 

नागरुक-पु० नागरंग ॥ नारंगीवृक्ष । 

नागरेणु-पु० सिन्दूर ॥ सिन्दूर। 

नागवछ्छरी-स्री० नागवल्ली ॥ पान । 

नागवह्िका-सत्री० 

नागवल्ली-ख्री० 

नागशुण्डी-स्री० डंगरीफल।। डंगरी। 

नागसम्भव-न° सिन्दुर ॥ सिन्दूर । 

नागसुगन्धा-स्री० सर्पसुगन्धा ॥ रासना, 
रायसन। 


यह नवरत्न है। 

नववलह्लभ-पु० दाहागुरू॥ दाहअगर। 1107 

नवाङ्गा-स्री» कर्कटशृंगी ॥ काकडाशिंगी । 

नवोद्धुत-न० नवनीत ॥ नैनीघी । 

नव्य-पु० रक्तपुनर्नवा ॥ गदहपूर्ना । 

नस्य-नग्नासिकादेयचूर्णादि ॥ नास लेना | 

नहुषाख्य-न० गा ष्प || तगर | 

नक्षत्र-न० मुक्ता ॥ मोती । 

नक्षत्रकान्तिविस्तार-पु० धवलयावनाल ॥ 
र ल 

नक्षवेश-पुः कर्पूर॥ स 

नाकु-पु० वल्मीक॥ कीडीकी बनाई हुई मिट्टी 
वा निका | हा र 

नाकुली-स्री० ।रासना। चविका । 

यवतिक्ता। ।नाकुलीकन्द । 

ह कामस सली ।रायसन। 
चव्य। यत्रेची । नकुलकन्द । 
नाई। 

नाग-पु० न° रञ्ग। सीसक ॥ रांग । सीसा। 

नाग-पु० नागकेशर । पुन्नाग । मुस्तक । 
ताम्बूली ॥ नागकेशर । पुन्नागका वृक्ष । 
मोथा औषधी । पान। 

नागकन्द-पु० हस्तिकन्द्‌ ॥ हस्तिकन्द्‌ । 

नागकर्ण-पु० रक्तैरण्डवृक्ष । लाल अण्डका 
पेड़ । इसको योगिया अण्ड भी कहते हैं। 

नागकिञ्ज्वल्क-न० नागकेशरपुष्प ॥ 
नागकेशर। 

काका -स्री० गुंडूची । मञ्जिष्ठा ॥ 

। मजीठ | 

नागकेशर-पु० नागकेशरपुष्पवृक्ष॥ नागकेशर 
का पेड। 

नागकेसर-पु० पुष्पवृक्ष-विशेष। नागकेशर । 

तणा नाकुलीकन्द्‌ ॥ नकुलकन्द 
नाई। 

नागगर्भ-न° सिन्दूर ॥ सिन्दूर । 

नागच्छत्रा=स्री० नागदन्ती॥ हाथीशुण्डावृक्ष । 

नागज-न० सिन्दूर । रङ्ग ॥ सिन्दूर । राङ्ग। 

नागजिह्वा-्री० शारिवा।। सरवन, सालसा । 

तुग िहीका -स्री० मनःशिला ॥ मनशिल, 
लिहि | 

नागजीवन-न० रंग॥ रांग । 


नागस्तोकक-न० वत्सनाभ॥ वच्छनाभविष । 
भागदन्तिका-स्त्री० वृश्चिकाली । रामदूती ॥ 
वृश्चिकाली | रामदूती | तुलसी । . 


नागस्फोता-स्री० दन्ती । ल 
दन्तीकावृक्ष। नागदन्ती अर्थातू 
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औषधिकोष | 


EE वृक्ष । 


नागहनु-पु० नखनामकगन्धद्रव्य || नखी । 
नागहन्त्री-स्री० वन्ध्याकोटकी॥ बाँझखखस, 
वनकोडा | 
नागाख्य-पु० नागकेशर ॥ नागकेशर | 
नागाराति-पु० वन्ध्याकार्कोकी ॥ वनककोडा । 
नागालावू-स्त्री० कुम्भतुम्बी ॥ गोलतुम्बी | 
नागाह्वा-ख्री० लक्ष्मणाकन्द॥ लक्ष्मणाकन्द । 
नाटाग्र-पु० चेलान ॥ तरबूज । 
नाड़िक-न० कालशाक ॥ नाडीकाशाक | 
नाविकेल-पु० नारिकेल ॥ नारियल | 
नाडिपत्र-न० नाडिच ॥ नाडीकाशाक | 
नाडी-स्री० धमनी । गंडदूर्वा । वंशपत्री ॥ 
नाडी । Hs ब। वंशपत्री ॥ 
नाडीक-मु० शाक-विशेष पट्टशाक॥ नाडीका 
शाक, नरिचाशाका, कालशाक । 
पटुआशाक। 
नाडीकलापक-न० सर्पाक्षीवृक्ष ॥ सर्पाक्षी, 
सरहटी, गंडिनी, सरफोंका | 
नाडीकेल-पु० नारिकेल ॥ नारियल । 
नाडीच-पु० शाक-विशेष ॥ नाडीकाशाक। 
नाडीतिक्त-पु० नेपालनिम्बा ॥ 
नेपालदेशकानीम वा चिरायता । 
नाडीव्रण-पु० क्षत-विशेष ॥ नासूर। 
नाडीशाक-पु० नाडीकशाक॥ पदुआशाक । 
नाडीहिंगु-न० हिंगुभेद ॥ कल;पतिहीङ्ग, 
देशान्तरीयभाषा । 
नादेय-न० सैन्धवलवण । सौधीराञ्जन ॥ 
सैंधानोन । श्ेतशुर्म्मा । 
न ० काशतृण । वानीखृक्ष ॥ कांस । 
ह | 


नादेयी-स्री० अम्बुवेतस । भूमिजम्बुका । 
वैजयन्तिका । नागरङ्ग । जयापुष्पवृक्ष । 
अम्निमन्थवृक्ष । काकजम्बू ॥ जलबैता । 
छोटी जामन। जयन्तीवृक्ष। नारङ्गीकापेड । 


आत । अगेथुवा। अरणीवृक्ष । 
एक जामुन। 


नानाकन्द- ह पिण्डालु ॥ पिडालु। 
नाभि-पु० खी० प्राण्यङ्ग-विशेष॥ नामि, 


टूंडी। 
नाभि-स्त्री० भूगनाभि ॥ कस्तूरी। 
नाभिकण्टक-पु० आवत्त ॥ स्फीतनानि। 
नाभिका-स्री०-कटमीवृक्ष ॥ कटमीवृक्ष । 


नाभिगुडक-नाभिगोलक-पु० स्फीतनाभि ॥| 
नाभिनाला-सख्री० नाभिसम्बन्धिनी नाडी ॥ 
नारङ्ग-न० गर्जर ॥ गाजर | 
गाज ० पिप्पलीरस | स्वनामख्यातफलवृक्ष- 
शेष ॥ पीपलका रस। नारडीका पेड | 
नाराची-स्री० एषणी ॥ एक प्रकारकी 
तराजु । 
नारायणी-स्त्री० शतमूली | शतावर। 
नारिकेर-पु० नारिकेल ॥ नारियलका पेड । 
नारिकेल-पु० स्वनामख्यातफलवृक्ष ॥ 
नारियलका वृक्ष । 
नारिकेल-पु०'' 
नारिकेली-ख्री०'' 
नारीच-न० शाक-विशेष ॥ नाडीका शाक | 
नारीष्टा-खी० मलिका ॥ बेलाका वृक्ष | 
नार्य्यङ्घ-पु० नागरङ्ग ॥ नारज्गीका वृक्ष। 
नार्य्यतिक्त-पु० चिरतिक्त ॥ चिरायता | 
नाल-न० उत्पलादिदण्ड | हरिताल | कमल 
इत्यादिकोकी नाल | हरताल। 
नाल-पु० नल ॥ नरसल। 
नालवंश-पु० नल ॥ नल, नरसल | 
नालिक-न० पद्य ॥ कमल । 
नालिका-नालिताशाक । चर्म्मकषा ॥ 
नाडीकाशाका | सातला | 
नालि ० नारिकेल ॥ नारियलका वृक्ष। || 
नालिता-खी३ तिक्तपट्टशाक॥ नाडीका शाक । 
नाली-स्री० पद्म ॥ कमल | 
नालीव्रण-पु० नाडीव्रण ॥ नासूररोग | 
नासा-खी० नासिका । वासकवृक्ष ॥ नाक | 
अदूसा। 
नासारोग-पु० नासिकाव्याधि ॥ नाकरोग | 
नासालु-पु० कट्फलवृक्ष ॥ कायफल। 
नासासवेदन-पु० कांडीरलता || काण्डवेल | 
नास्तिद-पु० आम्रवृक्ष ॥ आमका पेड | 
नि:शल्या-स्त्री० दन्तीवृक्ष । क क्ष। 


निः शूकः मुण्डशालि॥ । 
विस यसन । 
निःश्रेणिका-स्त्री ० 

निःणीनामख्यात तृण विशेष ॥ 


निश्रेणीतृण । 
निःसार-पु० शाखोटवृक्ष | श्योनाकवृक्षभेदा। 
सुहोरावृक्ष । सोनापाठा। 
निःसारा-स्रीः कदलीवृक्ष ॥ केलेका पेड । 
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आयुर्वेदीय- 


३ स्न्नेहा-खी० अतसी ॥ अलसी | 
वानीरवृक्ष ॥ जलवैत । १ 
पलपरिमाण। 
निकुञ्जिकाम्ला-स्री० कुञ्जिकावृक्षप्रभेद ॥ 
कुञ्जिक। 


कु 
निकुम्भ-पु० दन्तीवृक्ष ॥ दन्तीवृक्ष । 
निकुम्भाख्यबीज-न० जयपाल ॥ 
जमालगोय । 
पलाण्डु ॥ प्याज। 
निकोचन-पुः पलाण्डु ॥ प्याज । 
निकोचक-पु० अङ्ञोठवृक्ष ॥ ढेरावृक्ष । 
निकोठक-पु ' 
निगूढ-पु० वनमूद्र ॥ मोठ । 
निग्रह-पु० चिकित्सा ॥ रोगदमन । 


निघण्टिका-स्री० गुलञ्चकन्द॥ एक प्रकारक 
का कन्द्‌। 

निचुल-पु० हिज्जलवृक्ष । वेतसवृक्ष ॥ 
समुद्रफल । वेत। 


निण्डिका-स्री० कलाय-विशेष ॥ मटर। 
नितम्ब पूव कटिपश्चाद्राग ॥ नितम्ब, चूतड़। 
निद-न० विष॥ हालाहल। 
निदान-न० रोगकारण || रोगका निर्णय । 
निदिग्धा-स्री० एला ॥ इलायची | 
निदिग्धिका-स्री कण्टकारिका । एला ॥ 
करेरी | इलायची | 
रिसा वार्ताकी । वनवर्धरिका । 
॥ बैंगन वनतुलसी । नली | 

निद्रासंजनन-न० श्ठेष्मा, कफ । 

-पु० नलिकानामक गन्धद्रव्य । 
सि जीवकौषधी ॥ नली । अर 

-पु० कालव ॥ कदमका पेड | 

नि जी ॥ यामकाङ्गनी । 
निफेन-न० अहिफेन ॥ अफीम | 
निबन्ध-पु० न व्य । आनाहरोग॥ नीमका 

पेड़ । अनाहरोग । 
निम्ब-पु० स्वनामख्यातवृक्ष॥ नीमका पेड़ । 
निम्बक-पु 
निम्बतरु-पु० मन्दारतरू ॥ मन्दारवृक्ष । 
निम्बबीज-पु० राजादनीवृक्ष ॥ खिरनीवृक्ष । 
निम्बूक-पु० वृक्ष-विशेष ॥ नीबू, 

\ 


मि 
निरसा-ख्री० अ ॥ निश्रेणीतृण। 
निरामालु-पु० कपित्थ॥ वृक्ष। 


(९६) 


निरालम्ब-न० आकाशमांसी॥ जयमांसीभेद । 

निरुद्धप्रकाश-पु० मेढ्जातक्षुद्ररोग-विशेष ॥ 
एक प्रकारका क्षुद्ररोग । 

निती ती: शाल्मलीवृक्ष॥ सेमरका 


ड। 
ed -ख्री» निर्गुण्डी ॥ निर्गुण्डी, मेउडी । 
-स्री० नीलसिन्दुवारवृक्ष । 


लक न क्ष ॥ सह्यालू, 
निर्गृण्डी, | 
निर्जरसर्षप-पु० ॥निर्जस्सरसों । 
निर्जरा-सत्री०गुडूची । तालपर्णी ॥ गिलोय । 
तालपर्णी | 
निर्दहन-पु० भल्लातक ॥ भिलावेका वृक्ष । 
निर्दहनी-स्त्री० पत जता ॥ चुरनहार । 
निर्मध्या-स्री० ॥ नली। 
निर्म्मल-न० अभ्रक | अभ्रक । 
निर्म्मलोपम-पु० स्फटिक ॥ फटिकमणि । 
निर्म्मल्या-ख्री० स्पृक्का ॥ असवरग। 
निर्म्मोक-पु० सर्पकञ्जुक । विष ॥ साँपकी 
कैचली। विष | 
निर्य्यास-पु० कषाय । क्काथ । वृक्षादिक्षीर ॥ 
कृषायरस | काढा। गोंद । 


-पु० निर्य्यास ॥ गोंद । 

5 निर्य्यास॥ गोंद । 

-पु० क्काथ॥ काढा । 

-स्त्री० तृण-विशेष ॥ निर्विषी घास । 


निर्बीजा-ख्नी० काकोलीद्राक्षा॥ किसमिस । 

निशा-स्री० हरिद्रादरूहरिद्रा ॥ हलदी । 
दारूहल्दी। 

निशाख्या-स्री० हरिद्रा हळदी । 

निशाचर-पु० चोरक॥ मटेउर नेपाली भाषा । 

निशाचरी-स्री० केशिनाम गन्धद्र्व्य ॥ 
केशिनी । 


निशाजल-नJ हिम॥ बरक । ओस। 

निशाटक-गुगुलू ॥ गूगल। 

निशान्धा-स्री० जतुकालता॥ मालकेमे प्रसिद्ध 
जनीनामवाली लता | 

निशापति-पु० कर्पूर ॥ कपू 

निशापुष्प-न० उत्पल ॥ | 

निशाहस-पु०' 

निशाह्वा-स्री० हरिद्रा ॥ हलदी। 

निशित-न० लौह॥ लोहा । 

निशिपुष्पा-स्री० शेफलिका॥ निर्गुण्डीभेद। 
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औषधिकोष | 


दे र नीरस-पु० दाडिम | । अनार] 
निशिपुष्पा-स्री०'' नीरिन्दु-पुः अश्वशाखोटवृक्ष ॥ एक प्रकार 


निश्चला-ख्री० शालपर्णी ॥ शाळवन। 

निश्चारक-पु० पुरीषक्षय ॥ प्रवाहिकारोग | 

निषण्णक-न० सुनिषण्णकशाक ॥ 
शिरिआरीशाक। 

निष्क-पु० न० मापकचतुष्टय ॥ चास ४ मासे 
परिमाण । 

निष्कण्ट-पु० वरूणवृक्ष || वरना वृक्ष । 

निष्कुटि-स्री० एला ॥ इलायची | 


निष्कुम्भ-पु० आ ॥ दन्तीवृक्ष | 
निष्ठीवन-मुखद्वारा ॥ थूकना। 
निष्पत्रिका- का | 


निष्पाव-पु० राजमाष। । श्वेतशिम्बी । 

SE ॥ का क 

म। पास राजशिम्बीके बीज है । 

निष्पावक-पु० ॥ सफेद शेम । 
निष्पावी-खी० शिम्बी-विशेष। वोरा, वरवटी 
त | बि 

न्धु-पु० वृक्ष-विशेष ॥ सम्हालुवृक्ष । 
निस्सृता-खी» त्रिवृता ॥ निसोथ। 
निस्तुषक्षीर-पु० गोधूम ॥ i 
निस्तुषरव्र-न० स्फटिक ॥ 
निस््रिशपत्रिक-स्री० स्नुहीवृक्ष ॥ सेंडका 


पेड। 
निस्त्रिणपुष्पिक-पु० राजधत्तूरवृक्ष ॥ 
राजधत्तूरवृक्ष । 
निस्नेहफला-स्री० श्वेतकण्टकारी॥ कटेहरी । 
निस्पृहा-खी० आम्निशिखावृक्ष ॥ 


य रत की 

-पु० ES ष्‌ । 

आ न्धद्रव्य ॥ भटेउर | 
ps ॥ प्याज । 
नीचवज्ज-न० ॥ वैक्रान्तमणि । 
नीप-पु० कदम्बवृक्ष । धाराकदम्ब । 


बन्धूकवृक्ष । नीलाशोक॥ कदमका पेड। 
धाराकदमवृक्ष । क्षुपहरियाका वृक्ष । 
नीलवर्ण अशोक वृक्ष। 

नीर-न० वालनामौषध ॥ सुगन्धवाला | 

नीरज-न० कुष्टौषधि । पद्य । मुक्ता ॥ कूठ । 
कमल। मोती। क 

नीरज-पु० उशीरी ॥ छोटेकांस। 

नीरद-पु० मुस्तक ॥ मोथा। 


सिहोर वृक्ष । 

नीरुज-पु० कुष्ठौषधी ॥ कूठ | 

नील-न० नीली । काचलवण । तालीशपत्र । 
विष | सौबीराञ्जन। तुत्थ | नीलका पेड । 
कचियानोन । तालीशपत्र । विष । 


अ । तृतिया । 
नील-पु० इन्द्रनी । नीलवृक्ष। वटवृक्ष ॥ 
पन्ना। नीलम्‌ फार्सी भाषा | नीलका पेड । 


वडका पेड । 
नीलक-न० काचलवण | कचियानाने | 
नीलक-पु० असनवृक्ष ॥ विजयसार। 
नीलकण्ठ-न० मूलक ॥ मूली । 
नीलकण्ठशिखा-स्री० मयूरशिखा ॥ 
मोरशिखा । 
नीलकण्ठाक्ष-न० रूद्राक्ष ॥ रूद्राक्ष । 
नीलकन्द-पु०महिषकन्दभेद॥ भैसाकन्दभेद । 
नीलकमल-न० नीलवर्ण पद्म || नीले कमल | 
नीकुरण्टक-पु० नीलझिण्टी ॥ 
नीलीकटसरैया । 
नीलक्रान्ता-खी० विष्णुक्रान्ता ॥ नीली 
कोयल । 
नीलचर्म्म(न्‌)-न० परूषक ॥ फालसा | 
नलिज-नः वर्त्तलोह॥ एक प्रकारका लोहा । 
नीलझिण्टी-स्री० नीलवर्ण 
झिण्टीपुष्पवृक्ष ॥ निली कटसरैया । 
नीलतरु-पु० नारिकेल ॥ नारियलका पेड़ । 
नीलताल-पु० हिन्ताल । तमाल ॥ एक 
प्रकारका ताड । श्यामतमाल । 
नीलदूर्वा-स्री> हरितदूर्वा ॥ हरी दूब। 


नीलध्वज-पु० nd les ॥ श्यामतमाल। 

नीलनिर्गुण्डी-स्री नीलसिन ं 
नीलवर्ण सहालू | 

नीलनिर्य्यासक-पु० नीलासनवृक्ष ॥ 
विजयसारभेद । 

नीलपत्र-न० इन्दीवर ॥ नीले कमल । 

नीलपत्र-पु० गुण्डतृण । अश्मन्तकवृक्ष । 
नीलासनवृक्ष। दाडिम॥ गड -इनका 
कन्दकशेरू है । आपटा पश्चिमदेशीय 
भाषा । विजयसारभेद । अनार | 

नीलपत्रिका-स्री० नीलीवृक्ष॥ नीलका पेड़ । 

नीलपदा-न० नीलकमल | नीलवर्ण कमल। 
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आयुर्वेदीय- 


४ कृष्णवर्ण पुनर्नवा॥ नीली 
साँठ। 


नीलपुष्प-न० ग्रन्थिपर्ण ॥ गठिवन । 
नाह -पु०नीलवर्ण भृङ्गराज।नीलाम्लान ॥ 
भङ्गारा॥ कालाकोराठामराठीभाषा । 


रा पातला ति -स््री० विष्णुक्रान्ता ॥ 
CN | 

ge -स्रीय अतसी नीली॥ अलसीका 

। नीलका पेड। 

नीलपुष्पी-स्री० VS क्ता। नीलापराजिता। 
काला बौना । नीली कोयल | 

नीलफला-स्री० जम्बू । वार्ताकु ॥ जामुन । 
वैंगन । 

नीलभूंगराज-पु० नीलवर्णभृङ्गराज ॥ नीला 
भङ्गरा। 

नीलमणि-पु० सश्वनामख्यातमणि॥ नीलम्‌ 
पारस्य भाषा । 

नीलमाष-पु० राजमाष ॥ लोविया। 

नीलमृत्तिका-स््री० पुष्पकासीस । 
Eo ॥ पुष्पकससि | काली 


मट्टी। 

नीललोह-न9 वर्त्तलोह॥ एकप्रकारका लोहा । 

नीललोहिता -स्री० भूमिजम्बू।। एक प्रकारकी 
छोटी जामुन। 

नीलवर्ण-न° रसाञ्जन ॥ रसोत। 

नीलवल्ली-खी० ॥ वन्दा ॥ बाँदा। 

नीलवर्षाभू-स्री० नीलपुनर्नवा॥ नीली साठ । 

नीलषुह्णा-स्री०्नीलवृध्ना ॥ नीलवर्ण वोना 
वञ्गभाषा। 

नीलवृन्तक-न° तूल ॥ रूई र 

नीलबृषा-स्त्री० वार्त्ताकी ॥ बैंगन। 


माक ० य क 
तत | 
नीलसार-न० तिन्दुकवृक्ष ॥ र 
तो -पु० कृष्णवर्ण ॥ 

। 
तोला खाका ।कुब्जकवृक्ष। नीली । 
लाक्षा॥ । कूजावृक्ष। नीलका 
पेड । लाख। 
नीलाञ्जन-न० सौवीराञ्जन । तुस्थ ॥ 
शुक्लशुर्म्मा। तूतिया। 


नीलाझजनी-ख्री० कालाञ्जनीक्षुप ॥ 
कालीकपास | 


(९८) 


नीलापराजिता-स्री० नीलवर्ण 
अपराजितालता॥ नीलीकोयल। 
नीलाब्ज-न० नीलोत्पल ॥ नीलकमल । 
नीलकुमुदा | नीलोफर यवनिका भाषा | 
नीलाम्बर-न० तालीसपत्र ॥ तालीशपत्र । 
नीलाम्बुजन्म (न्‌) -न० नीलोत्पल ॥ नील 
कमल। 
नीलाम्लान-पुः पुष्पवृक्ष-विशेष ॥ काला 
कोराठा मराठीभाषा। 
नीलाम्ली-स्री० क्षुप-विशेष ॥ नल्लबुडगुड 
ईना जि ऑग 
-पु० कन्द-विशेष॥ आलु । 
नीलाश्मा(न्‌)-पु० नीलमणि ॥ नीलम्‌ 
पारस्यभाषा | 
नीलासन-पु० असनवृक्ष-विशेष || 
विजयसारभेद्‌। 
नीलिका-स्री० नीलसिन्दुवारवृक्ष। नीलिनी। 
शेफालिका । नेत्ररोग-वि० । क्षुद्ररोग- 
०॥ नीळवर्णसह्मालुवृक्ष । नीलका 
बृक्ष। निर्गुण्डी भेद | एक प्रकारका 
नेत्ररोग क्षुद्ररोग। 
नीलिनी-स्तरी० नीलीवृक्ष॥ नीलका पेड़। 


नीली-स्री० वृक्षभेद॥ नीलका पेड | नीलका 
पेड़। 


नीलोत्पल-न० नीलवर्णउत्पल॥ नीलकमल । 
नीवार-पु० तृणधान्य ॥ नीवारधान। 
नीहार-न° तुषार ॥ पाला, बरफ । 

नूद-पु० ब्रह्मदारूवृक्ष॥ सहतूतका पेड। 
नृपकन्द-पु० राजपलाण्डु ॥ लाल प्याज। 


नुपद्रुम-पु० जि राजादनीवृक्ष ॥ 
अम्लतास | खिलावकष। ° 


नृपप्रिय-पु० वेष्टवंश। जस पा । रामशर । 
शालिधान्य । आम्र ॥ बेड्बाँस । 
राजपलाण्डु | लाल प्याज । रामशर, 
रामबाण। शालिधान | आम | 
नृपप्रियफला-स्री० i ॥ वैंगुन। 
नृपप्रिया-स्री० केतकी । । 
केतकीपुष्पवृक्ष । पिण्डखजूर | 
नृपबदर-पु० राजबदरवृक्ष ॥ राजबेर। 
नृपमाङ्गल्यक-न° आहुल्यवृक्ष ॥ 
तरबटकाश्मीर देशीयभाषा । 
नृपवह्ठभ-पु० राजाग्र ॥ राजआमवृक्ष। 
नृपवक्कभा-स्त्री० केविकापुष्प। केववाफूल । 
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औषधिकोष | 


नः कटुतुम्बी ॥ कडवीतोम्नी । 
नुपान्न-न० राजान्ननामकधान्य ॥ 
राजभोगधान । 
नुपामय-पु० राजयक्ष्मा ॥ राजक्ष्मरोग। 
नृपाहय-पु० राजपलाण्डु ॥ लाल प्याज। 
तण व वय ॥ लया । त 
नेता(क्र)- Fa क्ष॥ नीमका पेड़ । 
नेन्न-न० ब ॥ पिसाब बाहिर 
करनेही सलाई । 
नत -स्त्री० रूद्रजटा ॥ शंकरजटा। 
-स्री० यवतिक्तालता ॥ यवेची | 
नेत्ररोग-पु० नेत्रोत्पन्न विविधरोग ॥ चक्षुमें 
उत्पन्न भये अनेक प्रकारके रोग । 


पारिसपीपल, अर्जुनवृक्ष, आमका 
वृक्ष, कोशम, Bi चिरोंजीका 
वृक्ष, मधूक, मां , नैत, कदम, 
बेर, तैंदू, शालई, लोध, कोशम, 
I वृक्ष, क ड 

i , बैत, कदम, बेर, तैदू, 
शालई, लोध, सावरलोध, भिलावेका 
पेड, पलाश, ढाक, नन्दी 
बेलियापीपल | 
न्यग्रोधी-स्री० उपचित्रा ॥ मूसाकानी । 
न्यंकुभूरुह-पुः श्योनाकवृक्ष ॥ अरलु, टेंटू, 

शोनापाठा। 

न्यच्छ-न क्षुद्रोग-विशेष ॥ 


नेत्ररोगहा-(न्‌) पु० वृश्चिकालीवृक्ष॥ विछुटी | न्युन्ज-न० कर्ममरज्ञफल ॥ कमरख । 
वङ्गीभाषा । न्युन्ज-पु० कुश। कुशा। 


नेत्रारि-पु० सेहुण्डवृक्ष ॥ शुहरका पेड । 
नेत्रोपफल-पु० वातादवृक्ष ॥ बादाम । 
नेत्रौषध-न० पुष्पकासरि ॥ स । 
नेत्रीषधी-सी० अजशुङ्गी ॥ ङ्गी। 
नेदिष्ट-पु० अ लव । ढेणवृक्ष। 
नेपालनिम्ब-पु० निम्ब ॥ 
नेपाल देशका नीम। 
नेपालिका-स्री० मनःशिला ॥ मनशिल । 
नेमि-पु० तिनिशवृक्ष ॥ तिरिच्छवृक्ष । 
नेमी-(न्‌)-पु० 
नैपाल-पु० नेपालनिम्ब॥नेपालदेशका नीम || 
नैपालिक-नश्ताग्र ॥ तांबा । 
वैपाली-स्री० नवमल्लिका । मनःशिला। 
हिला गिर ss । रा 
मनशिल । निर्गुण्डीभेद । नीलका पैड। 
नैयग्रोध-न० Fe ॥ वडका फल। 
न्यग्रोध-पु० वटवृक्ष। शमीवृक्ष । 
विषपर्णी ॥ वडका पेड़। छोकर वृक्ष। 
मोहनाख्यओषधी । 
न्यग्रोधा-स्रीनन्यग्रोधी ॥ मूसाकानी। 


सपा मत ० द्रव्यसमूह-विशेष। 
यथा न्यगरोधीदुम्बराश्त्थप्ल क्षमधूक 
भाम्रकोषाम्रचोरक 


कपीतनककु 


इति श्रीशालिग्रामवैश्यकृते 
शालिग्रामौषशन्दसागरे द्रव्याभिधाने 
नकाराक्षरे विशस्तरङ्ग: ॥ २०॥ 


प 


पक्तपौड-पुग्वृक्ष-विशेष ॥ पखौंडा । 
पक्तिशूल-न० परिणामशूल। 
पक्ककृत्‌-पुः निम्बवृक्ष ॥ नीमका पेड । 
पक्करस-पु० मद्य ॥ मदिरा । 
पक्कवारि-न० काञ्जिक ॥ काँजी। 
पक्काशय-पु० नाभिअध:स्थ अन्तर्माग ॥ 
पक्काशय । 
पङ्कज-न० पद्मा ॥ कमल । 
पंकजन्म (न)-न० 
पंकरुट (ह्‌) -न? 
पंकरुहे -न्‌० 
पंकशुक्ति-स्ीः दुर्नामा ॥ शुक्ति, सीप। 
पंकशूरण- Cr । 
be ० ॥ जलकुंब्जक॥ सिवार। 
| 


गर 


22. 


पङ्कज- न० पद्म ॥ कमल ॥ 
पंकजन्म(न्‌) = न०्पद्म ॥ कमल । 
पंकरुट्‌(ह) पंकरुह 


स पंकेरुह-न० 


रोध्रसावररा पंक्तिबीजः र दु 
नन्दीवृक्षथेति” वड, | पं बर स h अ 
गूलर, पीपल, पाखर, महूआ, पचत्पुट-पु० सूर्य्यमणिवृक्ष ॥ 


(९९)... =^ 
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आयुर्वेदीय- 


। 
पचनी-स्त्री> वनबीजपूरक ॥ वनबिजोरा 
अर्थात्‌ विहारी नींबू । 
पचम्पचा-स्री० दारूहरिद्रा ॥ दारहलदी । 
पञ्चकर्म्म(न्‌) -न० पञ्चविध 
शारिरिकचिकित्सा । जैसे-बमन, 
विरेचन, नस्य, निरूह | और 
अनुवासन । 


पक -पु०, (DNs क्ष॥ पखौडावृक्ष। 
-न० >> 
चित्रकनागरैः - पीपल १ पीपलामूल २ 
चव्य ३ चीता ४ सोठ ५। 


पञ्चगणयोग-पु० मिलितशालपणी, 
पृश्निपर्णी, बृहती, कण्टकारी, क ॥ 
शालवन, पीठवन, भटकटैया, कटेरी, 
गोखुरू। 

पञ्चगव्य-न० दधि, दुग्ध, घृत, गोमूत्र, गोमय ॥ 
दही, दूध, घी, गोमूत्र, गोबर। 

ba -स्जी० स्पृका | असवरग। 

-न० निम्ब, गुडूची, वासक, पटोल, 
कण्टकारी ॥ नीम, गिलोय, अडूसा, 
परवल, कटेहरी। 

पञ्चतृण-न० कुश, काश, शर, कृष्णेक्षु, 
शाली ॥कुशा, कास, रामसर, कालाईख, 


धान। 

पञ्चनिम्ब-न० “` न्क - 
फलमूलानि'' ॥ नीमकी छाल १ नमे 
पत्ते २ नीमके फूल ३ नीमफल, निंबोली ४ 
नीमका जड ॥ ५॥ 

पञ्चपर्णिका-स्री० गोरक्षीक्षुप॥ मालवे प्रसिद्धा । 

पञ्चपल्लव-न० आम्रादिपत्रपञ्चकम्‌ । जैसे | 
““आग्रजम्बूकपित्थानां 
Re :'' ॥ आमके पत्ते, 
अ पत्ते, कैथके पत्ते, बिजोरेके 
पत्ते, बेलके पत्ते। 

पञ्चपित्त-नः 

वराहच्छागमहिषमत्स्यमायूरपित्तकम्‌ 

सूकर १ बकरा २ त्रैसा ३ मच्छ ४ मोर 
५ इन पाँच जीवोके पित्त। 

पख -स्री० वासक। जवापुष्प-विशेष॥ 
झा । साँझी वृक्ष। 

पञ्चमूत्र-न० गो, छागी, मेषी, महिषी, गईभी ॥ 


< 


(१००) 


गाय १ बकरी २ भैंस ३ भेड ४ गधी ५ 
इनके यह पंचमूत्र है । 
घी -न० पाचन-विशेष ॥ श्योनाक, 
ल्व, गम्भारी, पाटला, गणिकारिका, 
शोनापाठा, बेल, कम्भारी, पाडर, अरणी, 
यहांतक बृहत्पचक है । शालपणी, 
पृश्निपर्णी, panes गो | 
सालवन, , छोटी र 
बडीकटेरी औरगोखुरू यह लघु पंचमूलक 
है। कुश, काश, शर, दर्भ, इक्षु॥ कुशा, 
कांस, रामशर, डाभ, ईख । 
पञ्चमूली-स्री० स्वल्पपञ्चमूल लघुपञ्चमूल । 
पञ्चरत्न-न० “कनकं हीरक नील पद्मरागञ्ञ 
मौक्तिकम्‌' सुवर्ण १ हीरा २ 
नीलकान्तमणि ३ पद्मराग ४ मोती ५। 
पञ्चरसा-सत्री आमलकी || आमला | 
पञ्चरक्षक-पुः पक्तपौड़वृक्ष ॥ पखौंडावृक्ष। 
पञ्चलवण-न० ल्यणपञ्चक | 
“काचसैन्धवसामुद्रविट्मौवर्चललवणम्‌"' 
कचियानोन, सैधानोन, समुद्रनोन, 
बिरियासंचरनोन, कालानोन । 
पञ्चलोह-न० सौराष्ट्रकलोह॥ ताँबा १ पीतल 
२ राङ्ग ३ सीसा ४ और लोह५। 
पञ्चलोहक-न० सुवर्ण, रजत, ताम्र, रंग, 
सीसक ॥ सोना, रूपा, तांबा, राङ्ग, 
सीसा | 
पञ्चवल्कल-न° “न्यग्रोधोदुम्बराश्वत्थप्लक्ष- 
वेतसवल्कलै: लि , पीपल, 
पाखर, वैत इन की पञ्चवल्कल 
कहते हैं। 
पञ्चशूरण-पु० पञ्चप्रकारशूरण ॥ 
अत्यम्लपर्णी 
'काण्डीरमालाकन्दद्विसूरणौ 22 ॥ 
अत्यम्लपर्णी, कांडवेल, मालाकन्द, 


वता सफेद सूरन। 

-म० शिरीषवृक्षस्य 
पुष्पमूलफलपत्रत्वच: शिरसवृक्षके 
हूल वड, फल, पत्ते, छाल यह पाँच 

| 


पञ्चसिद्धौषधि-पु० पञ्चप्रकार औषधि- 
` विशेषजैसे। 


“ तैलकन्दसुधाकन्द- 
क्रोडकन्दरूदन्तिका: । 
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औषधिकोष | 


नि सर्पनेत्रयूता: पञ्च 
सिद्धौषधिकसंज्ञका: * 
बैलकन्द-सालममिश्री, वाराहीकन्द, रूदन्ती, 
सर्पाक्षी, सरहटी। यह पांच सिद्धौषधि हैं । 
पञ्चसुगन्धक-न० पञ्चप्रकार सुगन्धिद्रव्य । 
यथा 

““कुसुमानि लवङ्गस्य, तथा 
कंकोलकागुरू । जातीफलानि, 
कर्पूरमेतत्पञ्चसुगन्धकम्‌'' अपिच- 
““कर्पूरकक्कालेलवङ्घपुष्प- 
गुबाकजातीफलपञ्चकेन 
लोग १ शीतलचीनी २ अगर ३ 
जायफल ४ कपूर । अथवा । कपूर १ 
शीतलचीनी त्त ३ सुपारी ४ जायफल 
ऐसे भी पञ्च सुगन्ध द्रव्य हैं। 
पञ्चाङ्ग-न० एकवृक्षस्य 
अर मूलफलानि ॥ एक वृक्षकी 
छाल, पत्ते, पुर, जड, फल इसको 
पञ्चांग कहते है। 
पञ्चांगुल-पु० एरण्डवृक्ष ॥ अण्डका पेड । 
पञ्चांगुली-स्री० तक्राह्क्षुप ॥ हिन 
पश्नामृृतयोग-पु० पञ्चप्रकारद्रव्य-विशेष ॥ 
हनन “गुडूचीगो छ्लुरं चैव 
मुशली मुण्डिका तथा। 
शवावरीति पञ्चानां 
योग: पञ्चामृतामिधः ॥ '' 
गिलोय, गोखुरू, 1 
गोरखमुण्डी शतावर ग यह ह 
पञ्चामृतयोग कहे जाते हैं। 
पञ्चाम्ल-न०पञ्चप्रकाराम्लद्रव्य। यथा- 
कोलदाडिमवृक्षाम्लै 
रम्लवेतससंयुतैः | 
चतुरम्लं च पञ्चाम्लं 
मातुलुङ्गसमन्वितम्‌ 


॥ 
बेर, अनार, विषाविल, अम्लवैत्‌ 


यह चार अम्ल द्रव्य कहलाते हैं इनमें 
विजोरेको मिलानेसे पञ्चाम्ल कहलाते है । 
पञ्चोपविष-न० पञ्चप्रकार उपविष। यथा- 
र्क लाङ्गली 
त सिह ' सेहुण्ड, आकका पेड, 
कनेर, कलिहारी और कुचिला यह पांच 
उपविष है । 


पञ्चर-न० पु० कायास्थिवृन्द ॥ शरीरके सब 
हाड अर्थात्‌ कङ्काल । 
पञ्चल- 5 कोलकन्द्‌॥ 22 द्‌। 
पट-पु० पियाल वृक्ष ॥ चिरोंजीका पेड । 
पटरक-पुः गुन्द्र वृक्ष ॥ पेटर | 
पटल-नः नेत्ररोग-विशेष | दृष्टेरवरक ॥ एक 
प्रकारका नेत्ररोग | आँखका पर्दा । 
पटि-स्री० कुम्भिकाद्रुम ॥ जा म्भी। 
पटीर-न० मूलक । चन्दन । ॥ मूली | 
चन्दन | खैरका पेड । 
पटु-न० लवण । पांशु लवण ॥ नोन । पांशु 


ने । 

पटु-पु० पटोल | पटोलपत्र । काण्डरिलता । 
कारवेळठ । चोरक ॥ परवल । परवलके 
पत्ते । काण्डबेला। करेला। भटेउर। 

प्टुक-पु० पटोल॥ परवल । 

पटुतृणक-न० लवण तृण ॥ लवण तृण | 

पटुपत्रिका-स्री० कुद्रचञ्चुक्ुप ॥ छोटा 


चञ्जुवृक्ष । 
पटुपर्णिका-खी० क्षीरिणी वृक्ष ॥ एक 
प्रकारकी कटेहरी । 
पटुपर्णी-स्री० स्वर्णक्षीरी ॥ सत्यानाशी 
कटेहरी । 
पटोल-पु० स्वनामख्यात लताफल-विशेष ॥ 
परवल। 
पटोलिका-खी० फल-विशेष ॥ तोरई । 
परोली-स्रीऽ ज्योत्स्नी॥ सफेदफूलकी तोरई । 
पट्टरंग-न० पतङ्ग ॥ पतङ्गकी लकडी । 
पट्टञ्जनक्र-न० 
पहशाक-न० पुः नाडीक ॥ पटुआशाक | 
पट्टिका-खी० पट्टिकाख्यलोप्र॥ पठानीलोध । 
पट्टिकाख्य-पु० रक्तलो ॥ पठानीलोध। 
पट्टिकालोध-पु० * 
पट्टिल-पु० पूतिकरञ्ज ॥ दुर्गघकरञ्ज | 
पष्टिलोध्र-पु० पट्टिकालोध्र ॥ पठानीलोध। 
पट्टिलोध्रक- ` 7 
स 2? ड 2? 
प -पु० 22 
पडाशी-स्री० पलाश ॥ ढाकका पेड । 
पणास्थि-न० कपर्दक ॥ कौडी । 
पणास्थिक- सि > 
पण्डित-पु० ॥ शिलारस । 
पण्या-स्री० ज्योतिष्मती ॥ मालकंगुनी । 


(१०१) 
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ह न पण्यान्धातृण । 
पतंग-न० पारद | चन्दनभेद्‌॥ पारा । पतङ्गका 
वृक्ष। 

पतंग-पु० जलमधूकवृक्ष । शालिधान्यभेद ॥ 
जलमहुआवृक्ष । शालिधानभेद । 
पर्तिघरा-सर्री० कृष्णजीरक ॥ काला जीरा । 
पत्तंग, पत्तरंग-न० रक्तचन्दन। वृक्ष-विशेष॥ 
लाल चन्दन । पतङ्गका वृक्ष | 
पत्तूर-न० 22 97 
पत्तूर-पु० शालिञ्चशाक ॥ शान्तिशाक । 
पत्र-न० तेजपत्र ॥ तेजपात । ह. 
पत्रक-पु० शालिञ्चशाक ॥ शान्तिशाक | 
पत्रगुप्त-पु० त्रिकण्टवृक्ष ॥ तिधारा थूरह। 
पत्रघना-ख्री० सातलावृक्ष ॥ सातलावृक्ष । 
पत्रैग-न० पत्राङ्ग । रक्तचन्दन ॥ पतङ्गका पेड । 
लालचन्दन। 

पत्रतण्डुली -स्रीण्यवतिक्ता ॥ यवेची। 
पत्रतरु-पु० दुष्खदिर | दुर्गधखैर। 
पत्रपुष्प-पु० रक्ततुलसी ॥ लाल तुलसी। 
सप भूर्जपत्र ॥ भोजपत्र । 
पत्रपुष्पा-खी० तुलसी । क्षुद्रपत्रतुलसी ॥ 
तुळसी । छोटे पत्तेकी तुलसी । 
पत्रवल्ठी-खी० रूद्रजटा | पर्णलता। 
पलाशीलता ॥ शङ्करजटा । पान। 
पलाशीलता। 

पत्रशाक-पु० षड्विधशाकान्तर्गत- 
पत्रान्तकशाक । पत्रशाक। 
पत्रात्मक- डः शाक॥ शाक। 
० द्रवन्ती ॥ मूसाकानी। 
पत्रश्रेष्ठ-पु० बिल्व ॥ बेल! 

पत्रसुन्दर-पु’ ग्रीष्मसुन्द्रशाक॥ गिमाशाक । 
पत्राख्य-न० तेजपत्र। तालीशपत्र॥ तेजपात । 
तालीशपत्र। 

पत्राङ्ग-न° रक्तचन्दन । पतङ्ग । भूर्ज्जपत्र । 
पद्मकाष्ठ ॥ लाल चन्दन । पतन्गका वृक्ष। 
भोजपत्र। पद्माख। 

पत्राढ््य-न० पिप्पलीमूल । पर्वततृण ॥ 
पीपलमूल। तृणाख्य | 

पत्नान्य-न० पतङ्ग ॥ पतङ्ग। 


पत्रा -पु० कामा ॥ इक्षुदर्भतृण । 
Be चुवडीआलु । भ्र 
पत्रावलि-स्री० गैरिक॥ गेरू) 


(१०२) 


पत्रिकाख्य-पु० कर्पूर विशेष ॥ कपूरभेद } 
पत्री, (न्‌) -पु० ता । दमनवृक्ष | 
गङ्गापत्री । श्वेतकिणिही॥ ताडका पेड । 
वु त | गङ्गापत्री । सफेद 
दि हादृक्ष। दी 
पत्रोपस्कर-पु० कासमई ॥ कसौंदी । 
पत्रोर्ण-पु० श्योनाकवृक्ष ॥ शोनापाठा । 
पधिका-स्री० कपिल्द्राक्षा ॥ भूरीदाख । 
अर्थात्‌ अंगुरी मुनक्का । 
पाथिडुम-पु० खदिरवृक्ष॥ श्वेतखदिर॥ खैरका 
पेड। पपडियाकत्था । 
पथ्य-न० सैन्धव ॥ सैधानोन । 
पथ्य-स््री० चिकित्सादौ हितकारक | पथ्य । 
पथ्य-पु० हरीतकीवृक्ष | हड़का पेड । 
पथ्यशाक-पु० तण्डुलीयशाक ॥ चौलाईका 
शाक। 
पथ्या-स्री० हरीतकी । मृगेर्वारू | चिर्मिटा । 
वन्ध्याकर्कोटकी ॥ हरड । सैधिनी । 
गुरूभीहुं बनककोडा। 
पदन्यास-पुः गोक्षुर ॥ गोखुरू। 
पदाङ्गी-स्री० हंसपदी॥ लालरङ्गका लज्जालु । 
पद्म-न०्पु० स्वनामख्यात जलज पुष्प | 
पुष्करमूल । सीसक । पद्मकाष्ठ ॥ 
कमलपुष्प । पोहकरमूल। सीसा। पद्माख । 
पडाक-न० पद्मकाष्ठ । कुष्ठौषधि ।। पद्माख । 
कूठ औषधी । 
पद्मकन्द-पु०शालूक॥ कमलकन्द। भसीडा । 
पद्मकाष्ठ-न० काष्ठ-विशेष॥ पद्माख | 
पडाकाह्वय-न० पद्मकाष्ठ ॥ पद्माख। 
Pe | LE । 
पडकी (न्‌) -पु० भूर्जपत्रवृक्ष ॥ भोजपत्रवृक्ष । 
पराकेश पु. किडेल्को कमलकेशर । 
पडागन्थि-पु० पद्मकाष्ठ ॥ पद्माख | 
पद्मचारिणी-स्री० उत्तरापथेभव 
स्वनामख्यातवृक्ष विशेष ॥ गैदेका वृक्ष । 
पडादर्शन-पु० श्रीवास ॥ लोवान | 
पद्यतन्तु-पु० मणाळ॥ कमलकी नाळ। 
पद्मनाळ-न० 2५ 
पद्मपत्न-न० पुष्करमूल ॥ पोहकरमूल। 
पडापर्ण-न० म 9 
पद्मपुष्प-पु० कर्णिकारवृक्ष || कनेरका पेड़ 
पडाभुखी-ख्री० दुरालभा॥ धमासा | 
पद्यराग-पु० रक्तवर्ण मणिविशेष ॥ 
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औषधिकोष | 


4 || 

पदावर्णक-न० पुष्करमूल ॥ पाहेकरमृल। 
पद्यबीज-न० कमलबीज ॥ कमलगट्टा । 
पद्मबीजाभ-न० मखान्न ॥ मखाना । 
पद्या-स्री० पद्मचारिणी । फञ्जिका 
कुसुम्भपुष्प ॥ गेदेका वृक्ष । भार्ग 
कसूमका फूल। 

पद्माट-पु० चक्रमर्द ॥ चकबड़, पमार। 
पद्मालया-खी० लवङ्ग ॥ लौंग | 
पद्मावती-स्री० पद्मचारिणी ॥ गेदेका वृक्ष । 
पद्माह्वा-खी०” 

पद्माक्ष-न० पद्मबीज ॥ कमलगट्ट । 
पद्चिनी-स्त्री०पद्मलता । पद्म । मृणाल ॥ 
कमलिनी, पद्मसमूह । कमल | कमलकी 


नाल। 

पद्चिनीकण्टक-पु० क्षुद्रोग-विशेष || 
क्षुद्ररोग । 

पद्मोत्तर-पु० कुसुम्भ॥ कसूम। 

पतर ० फलवृक्ष-विशेष॥ कटैल, कटहर । 

-स्त्री० कण्टकिफल॥ 

कटहर। 

पनसिका-स्रीर  कर्णाम्यन्तरजातब्रण- 

“ विशेष ॥ क्षुद्रगेग-विशेष। 

पञ्नग-पु+ पद्मकाष्ठ । औषधि-विशेष ॥ 
पद्माख । पन्ना औषधि। 

पन्नगक्ेशर-पु० नागकेशरपुष्प॥ नागकेशर। 

पन्नगी-स्त्री० सर्पिणीक्षुप॥ सर्पिणीऔषधी- 
फणिलता चन्द्रनाथ देशीय भाषा | 

पमरा-स्री० गन्धद्रव्य-विशेष ॥ शल्लुकी 
केचित्‌ भाषा। नोः 

पयः (स्‌) Sn ॥ पानी | दूध | 

पद कद श्ीरविदारी ॥ दूध विदारी। 

पयःपेटी-स्ली० [ ॥ या | 

पयःफेनी-स्ी० दुग्धफेनीक्षुप॥ दूधफेनी। 

पयस्या-स्री० त्त 1 क्षीरकाकोली । 

| 


स्वर्णक्षीरीअर्कपुष्पिंका । 
आमिक्षा ॥ दुद्धी । क्लः । 


काञ्चनक्षीरी । क्षीरृक्ष । अर्कपुष्पी । 


दधिकूर्चिका । 

पयस्विनी-खी० काकोली । क्षीरकाकोली । 
दुग्धफेनी । क्षीरविदारी । जीवन्ती ॥ 
काकोली । क्षीरकाकोली । दूधफेनी । 
दूधविदारी | जीवन्ती। 


पयोगत-पयोधन-प० घनोपल ॥ 
मेघसम्भूतशिला, ओला । 

पयोधर-पु० नारिकेल | कशेरू ॥ नारियल 
कशेरूकन्द | 

पयोधिक-न० समुद्रफेन ॥ समुद्रफेन । 

पयोर-पु० खदिर || खैरका पेड । 

पयोलता-स्री० क्षीरलता ॥ दुधविदारी | 

परपुष्टमहोत्सव- आ आ आप्र आम | 

परपुष्टा-ख्री० वृ -विशेष ॥ 
बाँदा, वन्दा । 

परमा-स्री० चविका ॥ चव्य। 

परमायुः (स्‌) -न० आयु: जीवितकाल। 

परमायुष-पु० असनवृक्ष ॥ विजयसार। 

परमेष्ठिनी-स्री० ब्राह्मी । ब्राह्मयष्टि ॥ 
ब्रह्मीघास । ब्रह्मनेटी । 

पर मदती ० केशराज ॥ कुकुरभाङ्गरा। 

- स्री० वन्दा ॥ बाँदा, वन्दा | 
परवासिनी- ख्री० वन्दा ॥ बाँदा, वन्दा । 
परश-न० रत्न-विशेष ॥ पारसपत्थर | 
परा-स्री० वन्ध्याकर्कोटककी॥ वनककोडा । 
पराक्पुष्पी-स्नी० अपामार्ग ॥ चिरचिरा | 
पराग-पु० पुष्परेणु । चन्दन ॥ पुष्पधूलि । 

चन्दन । 
परात्प्रिय-पु० तृण-विशेष ॥ उलपतृण । 
परापर-न० परूषक ॥ फालसा । 
परारु-पु० कारवेल्ल ॥ करेला। 
परावत-न० परूवक ॥ फालसा। 
परावेदी-स्जी० बृहती ॥ कटाई | 
पराश्रया-स्त्री० वृक्षोपरिजातलता-विशेष ॥ 
र । वन्दा। जक विय 
परिणाम सः ० शूलरोगविशेष | 
-स््री० त्रिवृता ॥ निसोथ । 
क भ ॥ सीसा न 
च्य -स्रीऽ ॥ i 
-न० कैवर्तीमुस्तक ॥ -. । 
परिपेलव-न० 2? 27. 
परिप्लुता-स्री० मदिरा | योनिरोग-विशेष । 
मद्य । मैथुनसमये वेदनावती योनि | 
परिवर्त्तिंका-स्री० मेढ़जात क्षुद्ररोग- 
विशेष | 
परिव्याध-पु० 
जल्वेत। कनेरवृक्ष 


अम्बुवतेस । द्वमोत्पल ॥ 
रवृक्ष। 
परिव्राजी-खी» श्रावणी ॥ गोरखमुण्डी । 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


आयुर्वेदीय- 


छ हर क्ष । नागदन्ती ॥ 
रामदूती तुलसी | ह क्ष। 
-स्री’श्वेता॥ कन्ने, केला चवंगभाषा । 
-पुJ इक्ष्वादि ॥ इकषुप्रभृति। 
पर्वरुटू- (ह्‌) पुः दाडिम ॥ अनार। 
पर्ववल्ली-स्री० आ र्वा॥ मालादूव। 
पर्शुका-स्री० पार्श्वास्थि पांजर। 
पल-नः कर्षचतुष्टय । तोलकचतुष्टय॥ आठ 
तोले। चार तोले। 
पलक्या-स्री० पालंकशाक। पालगकाशाक । 
पलंकर-पुः पित्त॥ पित्त। 
पलंकष-पु० कणगुग्गुछु ॥ कणगूगल। 
een र गोक्षुरक । रास्ता । गुग्गुलु । 
० | । ळाक्षा। 
। महाश्रावणी ॥ गोखुरू । 
रायसन। गूगल | ढाकका वृक्ष । 


परिस्रुता-स्री० मदिरा ॥ मद्य । 

परुष-न० नीलझिण्टी । परूषफल ॥ 
नीलीकटस । ऐया । फालसा | 

परुष-न० फलवृक्षभेद ॥ परूषा, फालसा । 

परुषक-न०" 

पर्कटि - स्री’ प्लक्ष वृक्ष | पाखरका पेड । 

पर्कटी - स्त्री० प्लक्ष वृक्ष । पाखरका पेड । 

पर्कटी-पु०" 

पर्जनी-स्री० दारुहरिद्रा ॥ दारुहलदी । 

पर्जन्था-स्री० दारुहरिद्रा ॥ दारहलवी। 

पर्ण-न० ताम्बूल ॥ पान । 

पर्ण-पु० लारा क्ष॥ ढाकवृक्ष। 

पर्णचोरक-पु० गन्धद्रव्य।। भटेउर । 


पर्णभेदनी-स्री० ॥ फूलप्रियगू। 
आधा वृक्ष ॥ कमरखका 


ड। 
पर्णलता-स्त्री० नागवल्ली पानकी वेल | 


टी लाख । छोटा गोखुरू। 
पर्णवल्ली-स्री० पलाशीलता ॥ पलाशीलता। बडी गोरखमुण्डी । , 
पर्णसि-पु० पद्म। शाक ॥ कमल | शाक। | पलल-न° मांस | पंक । तिलचूर्ण ॥ मांस । 
पर्णास-पु० सरलो स ॥ तुलसी । कीचड। तिलकुट। 


पर्णिनी-स्तरी० ॥ मंषवन | 

पर्णिनीद्वय-न० मुद्रपणी, माषपणी ॥ मुगवन । 
मषबन। . 

पणीचतुष्टय-न° शालपणी, पृश्निपणी, 
मुद्‌+पणी। माषपर्णी । शालवन, पिठवन, 
मुगवन, मषवन, 

पर्णीर-न० वालक नाला i | 


पललज्घर-पु० पित्त ॥ पित्त। 
70007 ॥ कोडा | 
पलाग्नि-पु० पित्त ॥ पित्त । 

पलांग-पु० शिशुमारजन्तु। 

पलाण्डु-पु० यी लविशेष ॥ प्याज । 
पलान्न-न०मांससाद्युक्त ॥पोलाव । 
पलालदोहद-पु० आम्रवृक्ष ॥ आमका पेड। 


पर्प्पट-पुः क्षुप- ॥ पित्तपापडा, | पलाश-पु० स्वनामख्यात वृक्ष ॥ ढाक, 
दबनपापडा। पलासवृक्ष। 

परम ह ॥ जलकुम्भी। | पलाशक-न° शठी । पलाशवृक्ष ॥ छोटा 

-स्त्री० | कचूर। ढाकका पेड । 


पलाशपर्णी-सत्री० अश्वगन्धा | असगन्ध। 


, गोपीचन्दन | पपरी । | पलाशाख्य-पु० नाडी-हिंगु ॥ नाडी हींग । 
पद्मावती, पनडी। पलाशान्ता-स्नी० गन्धपत्रा || वनसटी । 
कोलशिम्बी ॥ वनकचूर। 
सुअरासेम । 


पलाशिका-स्री० भूमिकूष्माण्ड ॥ 
विदारीकद । 

पलाशी-(न्‌) -पु० क्षीरिकां वृक्ष ॥ खिरनी 

पर्व्वक-न० ऊरूपर्व ॥ पैरका घुटना। वृक्ष। 

pune तृणभेद॥ पर्वततृण । पलाशी-स्री० लाक्षा। लता-विशेष॥ लाख । 

पर्वत चावल गग त्ते \ उ डा क 

पर्वतवासिनी -स्रीय आकाशमांसी ॥ सूक्ष्म | पलित-न० । ॥ 

जटामासी । बालोका सफेद होजाना । भूरिछरीला | 


पर्य्यणी-स्री० दारूहरिद्रा ॥ दारहलदी। 
पर्व (न्‌) -न० ग्रन्थि॥ गाँठ। 


: (१०४) न 
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औषधिकोष | 


त ८ & ॥ नवीन 
पत्तेशाखोंका अगला भाग, वानीवनपत्ते । 
पहु पु० अशोकपुष्पवृक्ष॥ अशोक का 


ड | 

पल्लिवाह-पु०तृण-विशेष ॥ पल्लिवाहतृण । 

पव-न० गोमय ॥ गोबर | 

पवनाल-पु० धान्य-विशेष ॥ पुनेरा । 

पवनेष्ट-पु० महानिम्ब ॥ बकायननीम। 

पवनोम्बुज-न० परूष ॥ फालसा | 

पवति-न० मरिच ॥ मरिच | 

पवित्र-न० कुश। ताम्र। घृत। मधु ॥ कुशा। 
तांबा। सहत | घी । 

पवित्र-पु० तिलवृक्ष।पुत्रजीववृक्ष॥ तिलवृक्ष । 
जियापोतावृक्ष । 

पवित्रक-पु० कुश । दमनक । अश्वत्थ । 
उदुम्बर ॥ कुशा । दवनावृक्ष। पीपलका 
पेड | गूलरका वृक्ष | 

पवित्रधान्य-न० यव | जौ। 

पवित्रा-खी० तुलसी हरिद्रा । अश्वत्थीवृक्ष। 
तुलसी । हळदी । पीपलीवृक्ष। 

पशुप्रल्वल-न० कैवत्तीमुस्तक ॥ 
केवटीमोथा । जय 

पशुमेहनकारिका-स्त्री० चन्द्रशूर ॥ हालो । 

पशुमोहनिका-स्री० कड्डीलता॥ कब्गीलता। 

पशुहरीतकी-स्री० आम्रातकफल ॥ 
अम्बाडा, आमडा। 

पह्विका-स्री० वारिपर्णी ॥ जलकुम्मी | 

पक्षघात, पक्षाघात-पु० स्वनामख्यात 
वातरोग-विशेष ॥ पक्षघातरोग। लकवा 
अर्थात्‌ फालिश। 

पक्षसुन्दर-पुJ लोध्र ॥ लोध। 

पांशव-पु० लबण-विशेष ॥ रेहका नोन। 

पांशु-पुJ पर्प्पट। कर्पूरविशेष॥ पित्तपापडा । 
एक प्रकारका कपूर | 

पांशुकासीस-न० कासीस॥ कसीस | 

पांशुचत्वर-पु० घनोपल॥ ओला। 

पांशुज-न० पांशवळवण | यवक्षार ॥ रेहका 
नोन। जवाखार। 

पांशुपत्र-न० वास्तूक॥ बथुआशाक। 

पांशुरागिनी-ख्री० महामेदा ॥ महामेदा। 

पांशुल-स्री० केतकी ॥ केतकीपुष्पवृक्ष। 

पाककृष्णा-पु० कृष्णफलपाक ॥ करौंदा 

पाककृष्णाफल- 

पाकज-न० द ॥ कचियानोन । 


पाकफल-पु० कृ्‌ष्णपाकफल ॥ | 

पाकरञ्जन-न० तेजपत्र | तेजपात । 

पाकल-न० कुष्ठौषधि || कूठ। 

पाकलि-स्री० वृक्ष विशेष। 

पाकली-स्नीञ कर्कटी ॥ ककडी | 

Bait -स्री० खटि | खटिया माटी । 

-पु० श्वेतकाञ्चनपुष्पवृक्ष॥ 

सफेदकचनारका वृक्ष । 

वा 238 ४ सा । पांशुलवण ॥ 

| रेहगमानोन । 

पाक्य-पु० यवाक्षार ॥ जवाखार, सोरा 
वंगभाषा । 

पाचक-न० पञ्चविध पित्तान्तर्गत पित्त- 
विशेष । 

पाचन-न० दोषपाचक क्काथौषध ॥ पाचन । 

पाचन-पु० रक्तरैण्ड। अम्लरस ॥ लाल अरंड 
खट्टा रस। 

Ee ० टंकण ॥ सुहागा। 

पाचनी-स्री० हरीतकी ॥ हरड़। 

पाची-ख्रीर लता-विशेष ॥ पच्चेलता; 
पाचीलता । 

पाटद-पुJ कार्पास ॥ कपास | 

पाटल-न० पाटलीपुष्प। शतपुष्पी ॥ पाडलके 
फूल। गुलाबके फुल। 

पाटल-पु० आशुधान्य॥ आशुधान। 

पाटलद्रुम-पुः पुन्नागवृक्ष ॥ यी 

बाला यी रक्तलोध्र । पुष्पवृक्ष-विशेष | 
पिच्छिलबीज-विशेष ॥ लाल लोध । 
क । वीदाना। 

-न° पद्मकाष्ठ॥ पद्माख। 
पाटलि-पुः स्री पाटलापुष्पवृक्ष॥ पाढ्खृक्ष । 
पाए्ली- चीरि । मुष्ककवृक्ष। पाटला 

कक, ; | पाडल | 
-स्री० गुल | पुची 1 
पाटी-स्जी० बला ॥ | 
पाट्य-न० पट्टशाक ॥ पटुआशाक । 
पाठा-स्री० लता-विशेष॥ पाठ । 
पाठिका-ख्री० सँ 
पाठी (न्‌) -पु० चित्रकवृक्ष ॥ चीताब्रृक्ष। 
पाठीकुट-पु० / र 
गि 


॥ गूगलका पेड | 
पाणि-पु० 


। कर्षपरिमाण ॥ 
। दो तोले। 
पाणितल-न> कर्षपरिमाण ॥ दो तोले । 
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आयुर्वेदीय- 


EE वन्दाक ॥ वांदा। 
पादरोहण-पुः वटवृक्ष ॥ वडका पेड। 
पादवल्मीक-पु० श्ठीपदरोग ॥ श्लीपदरोग। 
पादस्फोट- आ एकादशकुष्ठान्तर्गत तृतीय 
कुष्ठ ॥ | 
पानस-न० पनसभव मद्य ॥ कटहरसे बनाई 
हुई मदिरा । 

पानीय-न० पानाई द्रव्य-विशेष ॥ पन्ना, 
सरबत। 

पानीयपुष्ठज-पु० कुम्मी॥ जलकुम्मी। 
पानीयफल-न० मखान्न ॥ मखाना। 
पानीयमूलक-न० सोमराजी ॥ बाबची। 
पानीयामलक-न० प्राचीनामलक ॥ 
पानीआमला। 

पानीयालु-पु० कन्द-विशेष॥ पानीआलु। 
पानीयाशना-स्री० बल्वजा ॥ तृणभेद्‌। 
पापघ्र-पु० तिल॥ तिल। 
पापचेलिका-स्त्री० पाठा ॥ पाढ। 
पापचेली-स्री०'” 

पापरोग-पु० मसूरिका ॥ मसूरिकारोग। 
पापशमनी-स्री० शमीवृक्ष॥ छोकरावृक्ष। 
पाप (न्‌) -न° विचर्च्चिकारोग।। एक प्रकारकी 
खुजली। 

पामघर-पु० गन्धक॥ गन्धक। 
पामघ्री-स्री० कटुका॥ कुटकी | 
पा रती ॥ गिलोय । 
पामा (न्‌) -पु० \ 
पामारि-पु० गन्धक॥ गन्धक। 
पायस-पु० न० श्रीवास । परमान्न ॥ सरळका 
गोंद | खीर। 

पायु-पु० मलद्वार मलका द्वार। 
पार-पु० पारद्र ॥ पारा । 
पारक्‌(ज्‌) -पु० सुवर्ण ॥ सोना | 
पारत-पु० परद ॥ पारा । 
पारद-पुJ स्वनामख्यातशुध्रर्णधातु-विशेष ॥ 
पाणा। 

पारावतपदी-स्री० ज्योतिष्मती! काकजङ्खा ॥ 
पतर ही | मसी । 


पाणिभुक्‌- (ज्‌) पु‘ उदुम्बरृक्ष॥ गूलरवृक्ष । 
पाणिमई-पु० करमई॥ करादों। 
पाणीतल-नः कर्षपरिमाण॥ २ तोलेपरिमाण । 
+ कुन्दपुष्प। गैरिक ॥ कुन्दके फूल । 
रू। 
क ० मरूबकवृक्ष॥ मरूआवृक्ष । 
-स्रीशीतली॥शीतलावृक्ष । 
पाण्डु-पु० स्वनामख्यातरोग। पाण्डुएफलीक्षुप । 
पटोल॥ री ।पाण्डुफली। परवल । 
पाण्डुकण्टक-पु० ॥ चिरचिरा। 
पाण्डुतरु-पु० धववृक्ष ॥ धोवृक्ष। 
पाण्डुनाग-पु० य ॥ पुन्नागवृक्ष । 
पाण्डुपत्री-स्री० ॥ रेणुका । 
पाण्डुपत्नी-स्री० 
पाण्डुफल-पु० पटोल ॥ परवल। 
पाण्डुफला-स्री० चिर्भटा ॥ गुरूमीहुं। 
पाण्डुमृत-स्री० खटी ॥ खड्या । 
पाण्डुमृत्तिका-स्री०' 
पाण्डुर-न० श्चित्ररोग ॥ श्चित्ररोग । 
पाण्डुर-पु० धववृक्ष । धवलयावनाल । 
कामलारोग ॥ धोवृक्ष । सफेद जुआर । 
कामलारोग। 
पाण्डुरङ्ग-पु०फलशाक-विशेष॥पाण्डुरङ्गस । 
पाण्डुरद्रुम-पु० कुटजवृक्ष ॥ कुडावृक्ष । 
पा यी, क्षुद्रक्षुप विशेष ॥ 
पाण्डुफली । 
पाण्डुरा-ख्री० माषपर्णी ॥ मषवन | 
पण दमनकवृक्ष ॥ दवनावृक्ष । 
-पु० श्वेतेक्कु ॥ सफेदईख | 
-स्री० माषपर्णी ॥ मषत्तन। 
पाण्डुलोमा-स्री०'' 
पाण्डुशर्करा-स्री० रोग-विशेष॥ 
मूत्ररोधरोगभेद । 
पाताल-पु० औषधपाकार्थ यन्त्र-विशेष ॥ 
पातालयन्त्र। 
पातालगरुड-पु० पाताळगरूडीलता॥ 
छिरहिटा। 
पातालगरूडी-स्री०'” 
पातालनूपति-पु० सीसक॥। सीसा। 
पात्र-न० आढक ॥ आठसेर। 
पाथोज-न० तय ॥ क । 
पा -पु० ॥ चौथा भाग। 
र -पु० श्लीपदरोग ॥ श्लीपदरोग । 


-पु० 

पारावती-ख्री० लवनीफल ॥ लोनाफल। 
पारिजात-पु० पारिभद्रवृक्ष फरहद्‌। 
पारिजातक-पु० / 


पारिभद्र-पु० पारिजात। निम्बवृक्ष। देवदारू । 
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औषधिकोष | 


EE ॥ फरहद। नीमकापेड। देवदार । 
धूपसरल। 

पारिभद्रक-न० be ॥ कूठ | 
पारिभद्रक-न० क्ष । निम्बवृक्ष । 
पारिजातवृक्ष ॥ देवदारका पेड। नीम का 
पेड । फरहदवृक्ष। 

पारिभाव्य-न० या ॥ कूठ | 
पारिश-पु० वृक्ष ॥ पारसपीपल। 
पारुष्य-न० अगुरू॥ अग्र | 
पार्थ-पु० अर्जुनवृक्ष ॥ कोहवृक्ष । 
पार्थिव-न० तगरपुष्प॥ तगरपुष्प । 
री वकायननीम कळ 
पार्वती-स्री० सौरा ।क्षुद्रपाषाणभेद ॥ 
धातकी। सैंहली। अतसी॥ गोपीचन्दन । 
छोटा पाखानभेद। धायके:फूल। सिंहली । 
पीपल । असली। 

पार्वतेय-न° सौविराञ्जन ॥ सफेद शुम्मी । 
पार्वतेय-पु० स क्ष॥ हुरहुरवृक्ष। 
पार्श्वपिप्पल-न० -विशेष॥ गजहड । 
पा शूलरोग-विशेष॥ 

-न० पञ्जरास्थि॥ पञ्जरा । 
पार्ष्णि-पुः पादग्रन्थघर ॥ एडी। 
पालक-पु० चित्रकवृक्ष॥ चीतावृक्ष। 
पालङ्क-पु० शाकभेद ॥ पालगका शाक। 
पालड्डी-स्री० तय पालंक्यका शाक ॥ 

कुन्दुरू। सुगन्धिद्रव्य पालगका शाक। 
पालंक्य-न०शाक-विशेष॥पालगकाशाक । 
पालंक्या-स्नी० कुन्दुरू । पालंकशाक ॥ 
कुन्दुरूसुगन्धिद्रव्य। पालगका शाक । 
1040 तमालपत्र ॥ क र 
पालिन्द-पु०कुन्दरू ॥ कुन्दुरूसुगन्थिद्रव्य 
माक श्यामालता । कृष्णत्रिवृता । 
विउ | सान, ताली ro | 


। 
पालिन्धी-स््री० कृष्णात्रिवृता ॥ काला 
निसेथ । 
पावक वी ० चित्रक | भल्लातक | विङङ्ग। 
। अग्निमन्थ वृक्ष । 
52332 ॥ चीतावृक्ष। 
वृक्ष | वायविङङ्ग। 
लालचीतावृक्ष । अरणी । कसूमका पेड। 
पावकारणि-सपु० अम्निमन्थवृक्ष॥ अरणी। 
पावन-न० रुद्राक्ष । कुष्ठौषध । चित्रक ॥ 
रूद्राक्ष | कूठ। चीता। 
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पावन-पु० सिहक।। पीतभृद्रराज॥ शिलारस, 
पीला भङ्गरा। 

पावनध्वनि-पु० शंख ॥ शंख। 

पावनी-स्री० हरीतकीतुलसी॥ हरड। तुलसी । 

पाशुपत-पु० अगस्त्यपुष्मवृक्ष॥ हथियावृक्ष । 

पाश्चात्त्याकरसम्भव-न° गडलवण ॥ 
साम्भारनोन। 


पाषाणगर्हभ- वे द्ररोगान्तर्गतरोग- 
विशेष ॥ हे [| 


पाषाणजतु-न० शिलाजतु ॥ शिलाजीत। 
पाषाणभेदन-पु० वृक्ष-विशेष॥ 
पाखानभेंद्‌। 
वावा न्‌) -पुः वृक्ष-विशेष॥ 
। 


पाहात-पु० बहादारूवृक्ष ॥ ह तका पेड । 

पिकप्रिया-स्री० महाजम्बू ॥ बडी जामुन । 

पिकबन्धु-पु० आम्रवृक्ष ॥ आमका पेड । 

पिकराग-पु० 

पिकवल्भ-पु० / 

पिकाक्ष-पु० कोकिलाक्षक्षुप॥ तामलखाना। 

पिकर्क्षणा-स्री०'' 

पिङ्ग-न० हरिताल॥ हरताल। 

पिङ्गल-न० पित्तल ॥ पीतल। 

पिङ्गल-पु० स्थावरविषभेद। 

पिंगललोह-न° पित्तल || पीतल। 

पिङ्गला-स्जीश शिंशपावृक्ष । राजरीति ॥ 
सीसोका वृक्ष। पीतलभेद्‌। 

पिङ्गसार-पु० हरिताल॥ हरताल । 

पिंगा-खी० गोरोचना । ha । हरिद्रा । 
वंशरीचना ॥ गोलोचन। हीङ्ग। हलदी | 
वंशलोचना। 

पिङ्ाशी-सरी० नीलिका || नीलका पेड। 

पिंगी-स्री० शमीवृक्ष॥ छोकरवृक्ष। 

पिचु-पु ० कार्पासतूल। कुष्ठभेद। कर्षपरिमाण ॥ 

लक । कोढभेद। ला | 

-पु० मदनवृक्ष ॥ मैनफलवृक्ष। 
पि निम्बवृक्ष ॥ नीमका पेड । 


पु 
पिचुल-पु० झाबुक । हिल ॥ झाऊवृक्ष । 
समुद्रफल। 
पिच्चट-न० सीसक । रंग ॥ सीसा | रांग | 
पिच्चट-पु० नेत्ररोग विशेष | 
पिच्छलदला-स्री० बदरीवृक्ष॥ बरीका पेड। 
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आयुर्वेदीय- 


ठ । 
शतक ॥ मोचरस । सुपारी । 
सीसोंका पेड । माडसहित भात 
पिच्छतिका-स्री० शिंशपा ॥ सीसोका पेड। 
पिच्छल-पुः श्लेष्मान्तकवृक्ष॥ सिसोडावृक्ष । 


पिच्छिलक-पु० HES ॥ धामिनवृक्ष । 
पिच्छिलच्छदा-ख्ी० ॥ पोइका 


पिण्डगोस-पुः गन्धरस॥ फूलसत्व वङ्गभाषा । 
पिण्डतैलक-पुः तुरूष्क ॥ शिलारस। 
पिण्डपुष्प-न० अशोकपुष्प । जवापुष्प । 
तगरपुष्प॥ अशोकपुष्प। ओडहुळपुष्प। 
तगरपुष्प | कमल । पद्मपुष्प । 
पिण्डपुष्पक-पु० वास्तूक ॥ वथुआ। 
पिण्डफल-न० तुम्बी ॥ कदूदू। 


शाक। पिण्डफला-स्री० कटुतुम्बी॥ कडवी तोम्बी । 
ss -पु० नागरंगवृक्ष । | पिण्मुस्ता-स्रीऽ नागरमुस्ताः॥ नागरमोथा । 
धन्वनवृक्ष ॥ नारंगीवृक्ष | धामिनवृक्ष। 


पिणडमल क पा | 

- क रवृक्ष॥ कणेरवुक्ष । 

पिण्डा-स्री० म । कस्तूरीभंद्‌ । 
वंशपत्री ॥इसपात। एकप्रकारकीकस्तूरी । 
वंशपत्री । 

पिण्डात-न० सिहूक।॥ शिलारस। 

पिण्डायस-न° तीक्ष्णायस॥ इसपात | 

पिण्डार-न० फलशाक-विशेष ॥ पिण्डार। 

te कन्दगुडूची। आलु-विशेष॥ 

| 


पिच्छिलसार-पु० शाल्मलीवेष्ट ॥ मोचरस। 
पिच्छिला-स््री० पोतिका। शिंशपा। शाल्मली । 

कोकिलाक्ष। वृश्चिकालीक्षुप। शूलीतृण। 
अगरूअतसी । कच्ची ॥ पोईका शाक । 
सीसोका पेड । सेमलका पेड । 
तामलखाना । वृश्चिकाली । शूलीघास । 
अगर। अलसी। अरूइ। 

पिञ्ज-पु० कर्पूरभेद ॥ एक्‌ प्रकारका कपूर । 

पिञ्जट-पु०नेत्रमल।॥ आंखोंकामैल, कीचड । 

पिञ्जर-पु० हरिताल । स्वर्ण । नागकेशर ॥ 
हरताल । सोना । नागकेशर | 

पिञ्जरक-न० हरिताल॥ हरताल। 

पिञ्जल-न० कुशपत्र। हरिताल॥ कुशाके पत्ते । 
हरताळ । 

पिज्ञा-स्री० तूला। हरिद्रा॥ तूळ | हलदी। 

पिञ्जान-न० स्वर्ण ॥ सोना। 


पियुष सपु. कर्णमल॥ कानकामैल। 
वा ० नेत्रमल ॥ नेत्रकामैल। 
गेकी -स्री० इन्द्रवारूणी ॥ इन्द्रायण । 
पिठर-न० सका ॥ मोथा । 
पिडका-स्री० 
पिण्ड-पु० बोल | सिहक। ओडूहु। 
मदनवृक्ष ॥ बोल। शिलारस। 
मैनफलका वृक्ष । 
पिण्डक-न० पिण्डमूलक। बोल॥ पिण्डमूल, 
गोलमूली। बोल। 
पिण्डक-पु० सिहृकनाम गन्धद्रव्य । 
fess पिण्डालु॥ अ । पिडाळु। 
-पु० ॥ जि यी 
पिकली 
ठा। 
पिए स्वनामख्यात खर्जूर॥ 


११ 


पिण्डालुक-न०' 
पिण्डाह्वा-ख्री० नाडी हिङ्ग ॥ नाडीहीङ्ग। 
पिण्डिला-स्री० गोडुम्बा॥ गोइम्ब, ककड़ी । 
पिण्डी-स्री० पिण्डीतगर। अलाबु। खर्जूरी- 
विशेष ॥ कोकण देशीय तगर । कहु । 
त प फणिञ्जक 
प ० ता क्ष। तगर | फणिञ्जक 
वृक्ष विशेष ॥ न । तगर । 
बिक । पिण्डीतकवृक्ष । 
० तगर-विशेष।। कोकण देशीय 
तगर। 
पिण्डीतगरक-पु० तगर॥ तगर। 
पिण्डीतरु-पु० महापिण्डीतरू। पेडिरावृक्ष । 
पिण्डीपुष्प-पुः अशोकवृक्ष॥ अशोकवृक्ष। 
पिण्डीर-पु० दाडिमवृक्ष।। हिण्डीर। अनारका 
पेड । समुद्र्फेन । 


पिण्या-ख्री० ज्योतिष्मती ॥ मालकांगुनी । 
पिण्याक- pe न० तिलखलि । सर्षपखलि । 


हिंगु । 3018 । दु कुंकुम ॥ 
तिलकी खाल | । हीङ्ग । 
शिलाजीत | शिलारस । केशर। 
पित्तप्रिय-पु० भूजराज ॥ भाड़रा | 
पितृभोजन-पु० माष ॥ ऊरद। 
पित्त-न० शरीरस्थधातु विशेष ॥ पित्त। 
पित्तघ्ली-स्री० गुडूची ॥ गिलोय । 


औषधिकोष | 


EE (न्‌) -पु० मधुरजम्बीर ॥ 9 
नीबू | 


पित्तरक्त-न० रक्तपित्तरोग । रक्तपित्त । 

पित्तल-न० धातु-विशेष॥ भूर्जपत्र॥ पीतल । 
भोजपत्र। 

पित्तला=स्तरी० तोयपिप्पली ॥ जलपीपल | 

पित्तारि-पु० पर्प्पट । लाक्षा । बर्बरक ॥ 
पित्तपापडा । लाख | चन्दनभेद । 

पित्र्य-न० मधु ॥ सहत। 

पित्र्य-पु० माष॥ ऊडद। 

पिन्यास-न० हिंगु॥ हीङ्ग । 

पिप्पल-पु० अश्वत्थवृक्ष ॥ पीपलका पेड । 

पिप्पलक-न० स्तनवृन्त ॥ स्तनमुख । 

पिप्पलि-स्त्री० पिप्पली ॥ पीपल । 

पिप्पली-स्री»” 

पिप्पलीका-स्ती० अश्वत्थीवृक्ष ॥ पीपली 


पिष्टोडी-स्री» श्वेताम्ली ॥ पिष्टोडीवृक्ष। 

पीडा-ख्नी० रोग । सरल ॥ रोग | धूमसरल । 

पीत-न० हरिताल ॥ हरताल | 

पीत-पु० कुसुम्भपुष्पवृक्ष । अङ्कोटवृक्ष । 
शाखोखृक्ष। सरलट्रु॥ कसूमकेफूलवृक्ष । 
ढेरावृक्ष | सहोरावृक्ष । धुपसरल | 

पीतक-न० हरिताल। कुकुम। अगरू। पद्यक । 
माक्षिक । नन्दीवृक्ष | पीतशालवृक्ष । 
श्योनाकप्रभेद | हरिद्र। किंकिएत | रीति । 
कालीयक ॥ हरताल । केशर । अगर | 
पद्माख | सोनामाखी | तून । विजयसार। 
शोनापाठा । हलदुआवृक्ष । किकिरात 
पुष्पवृक्ष । पीतल | पीलाचन्दन। 

पीतकदली-खी० स्वर्णकदली॥ सुवर्णकेला । 

पीतकद्गुम-पु० हरिद्वुवृक्ष ॥ हलदुआवृक्ष । 

पीतकन्द-न० गर्जर ॥ गाजर | 

पीतकरवीरक-पु०पतिवर्णकरवीरपुष्पवृक्ष ॥ 
पीली कनेर। 

पीतका-स्री० झिण्टी । हरिद्रा ॥ कटसरैया । 
हलदी। 

पीतकाबेर-लः कुंकुम । पित्तल ॥ केशर । 


क्ष। 
पि कणामूल॥ म । 
विपि दन्तमल ॥ दाँतोंका ED 
bo ० स्वनामख्यात वृक्ष ॥ इस 
बीजको चिरोंजी कहते हैं। 


पिलुक-पु० 0 क्ष। पीपला। 

पिलुपणी सीः ॥ मोरटा। पीतकाष्ठ-न० पीतचन्दन॥ कलम्बक, पीला 

पिशाचक्र-पु० शाखोटवृक्ष॥ सहोरावृक्ष। चन्दन। 

पित र क पीतकीला-सख्री०आवर्त्तकीलता ॥ 

पिशाची-खीण्गन्धमांसी ॥ जआमांसीभेद। भगवतवल्ली कोंकणदेशकी भाषा । 

पिशित-न० मांस ॥ मांस | पाल पीतझिण्टी॥ पीली कटसंरैया । 

पिशिता-स्री० जटामांसी ॥ बालछड, -स्रीऽ पीत्तपुष्पघोषकलता ॥ 
जटामांसी | तोरईभेद। 

पिशी-ख्री पीतचन्दन -नः द्राविड़देशीय पीतवर्णचन्दन । 

पीला चन्दन कलम्बक । 


पिशुन-न० कुकुम ॥ केशर । 

पिशुना-स्त्री० स्पृक्का || असवरग । 

पिष्ट-न० सीसक । पिष्टक ॥ सीसा । एक 
प्रकारकी पूरी । 

पिष्टक-पु० खाद्य-विशेष। नेत्ररोग-विशेष॥ 
एक प्रकारकी पूरी । नेत्ररोगभेद । 

पिष्टसौरभ-न० चन्दन ॥ चन्दन । 

पिष्टालिका-ख्री० 

पिष्टालिका-स््री० वृक्ष-विशेष। 

पिष्टात-पु० पटवासचूर्ण ॥ अनीरगुलाल लाल 

पिष्टिक-न० तण्डुलोद्भव तवक्षीर॥ चावलोसे 

बनाई हुई तवाखीर। 


पीतचम्पक-पु० पीतवर्ण चम्पकपुष्पवृक्ष ॥ 
पीली चम्पा। 

पीततण्डुल-पु० कंगुनीधान्य ॥ कङ्गनीधान । 

पीततण्डुला-स्रीः क्षविकावृक्ष॥ बृहतीभेद । 

पीततैला-स््री० ज्योतिष्मतीलता । 
महाज्योतिष्मती ॥ मालाकांगुनी । बड़ी 
मालकांगुनी । 

पीतदारु-न० देवदारू । सरल । हरिद्वु ॥ 
देवदारूका पेड़। धूपसरल। हलदुआवृक्ष । 

पीतढु-पु० सरलवृक्ष। दारूहरिद्रा धूपसरल । 
दारहलदी। 

पीतन-न० कुंकुम । हरिताल । सरलद्रु ॥ 
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आयुर्वेदीय- 


||. पेड | टेरावृक्ष। 
पीतसारि-न० स्तरोतोन॥ काला शुर्मा । 
पीतसाल, पीतसालक, -पु०पीतशालवृक्ष ॥ 
विजयासार हिन्दी भाषा । पेयसासल 
वङ्गभाषा। 

पीता-स्री० हरिद्रा । दारूहरिद्रा । 
महयति ककि | 
गोरोचना । अतिविषा । सुवर्णकदली ॥ 
हलदी। दारूहलदी । Sd नी। 
क सीसोका वृक्ष । ॥ 
। अतीस | पीला केला। 
पीताङ्ग-पु० श्योनाकप्रभेद ॥ शोनापाठा । 
पीतिका-स््री० हरिद्रा । दारूहरिद्रा । 
स्वर्णयूथी ॥ हलदी । दारहलदी। 


सुनहरीजुही । 
पीनस-पु० नासिकारोग-विशेष॥ पीनसरोग । 
पीनसा-ख्री० कर्कटी ॥ ककडी | 
पीपरि-पु० हस्वप्लक्ष ॥ छोटा पाखर । 
पीचूष-न० अमृत । दुग्ध ॥ अमृत म | 
पीलु-पु० स्वनामख्यात फलवृक्ष- ॥ 
पीलुवृक्ष। 
पीलुनी-स्त्री० मूर्वा ॥ चुरनहार । 
पीलुपत्र-पु० मोरटलता ॥ क्षीरमोरट । 
Mr मूर्वा। निम्बिका॥ चुरनहार । 
कन्दूरी। 


। हरताळ | धूपसरल। देवदारू। 

पीतन-पुः आप्रातक। प्लक्षवृक्ष॥ अम्बाडा । 
पाखरवृक्ष। 

पीतनक-पु० आप्रातक॥ अम्बाडा। 

पीतपर्णी-स्री० श्षित्रघ्री ॥ वृश्चिकाली। 

पीतपुष्प-न० आहुल्यवृक्ष। कूष्माण्ड।। तरवट 
काशमीरदेशीयभाषा। पेठा | 


“पया -पु० कर्णिकारवृक्ष कोषातकीभेद। 
| ज समव ॥ 


चम्पापुष्पवृक्ष । 
ee -स्री० इन्द्रवारूणी। 

। पीतबला | आढकी ॥ 
इन्द्रायण। झिञ्झिरीठ। सहदेवी । 
अड़हर। 

पीतपुष्पी-स्रीय शंखपुष्पी । सहदेवी । 
महाकोषातकी । त्रपुषी ॥ शंखाहूली । 
सहदेई। बड़ी तोरई। खीरा। 
पीतफल-पु० शाखोटवृक्ष । कर्म्मारवृक्ष ॥ 
सहोरावृक्ष। कमरख। 
पीतफलक-पु० शाखोटवृक्ष ॥ सहोरावृक्ष । 
पीतवालुका-स्री० हरिद्रा ॥ हलदी । 
पीतभुङ्गराज-पु० पीतवर्णभृङ्गराज ॥ पीला 
भङ्गरा। 
पीतमाक्षिक-न० माक्षिक ॥ सोनामाखी। 
पीतमुद्र-पु० मुद्र-विशेष | पीलीमूग। 
या -न० गर्जर॥ गाजर | 
-स्त्री० स्वर्णयूथी ॥ सुनहरी जुही । 
पीतराग-न० किञ्जल्क | सिक्थक ॥ फूलका 
जीरामोम। 
पीतरोहिणी -स्री० काश्मरी॥ गम्भारी, कुम्भेर । 
पीतफल-न० पित्तल ॥ पीतल। 
पीतलोह-न° पित्तलभेद्‌॥ पीतलभेद। 
pi ॥ मेथी । 
पतव नाकवृक्षभेद। सरलवृक्ष ॥ 


पीवरा-स्त्री० अश्वगन्धा।शतावरी॥ असगन्ध । 
शतावर। 

पीवरी-स्री० शतमूली। शालपणी॥ शतावर । 
सालवन। 

पुंसवन-न० दुग्ध ॥ दुध। 

पुस्त्व-न० शुक ॥ तेज बङ्गभाषा । 

पुस्त्वविग्रह- प भूतृण ॥ शरबाण। 

पुक्कसी-स्री० मीला | नीलका पेड | 

पुंगव-पुर औषधभेद । ऋषभौषध ॥ 
ऋषभओऔषधी। 


। धूपसरल। पुंच्छदा-स्री० लक्ष्मणकन्द॥ लक्ष्मणाकन्द | 
पीतशाल-पु० wo । विजयसार। पुच्छी-(न्‌)पु० अर्कवृक्ष ॥ आकका पेड। 
पीतसार-न० । हरिचन्दन ॥ | पुट-न० जातीफल । औषधपाकपात्र ॥ 

कलम्बक | हरिचन्दन । जायफल। पुट-गजपुट | इत्यादि । 


पीतसार-न० मलयज। अंकोटवृक्ष। तुरूष्क । 
बीजक ॥ चन्दन । टेरावृक्ष । शिलारस । 
विजयासार। ती 

पीतसारक-पु० निम्बवृक्ष । अंकोटवृक्ष ॥ 
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पुटक-न० पदा | कमल। 
पुटकन्द-पु० कोलकन्द ॥ सूकरकन्द। 

पुटकिनी-स्री० स्री०पग्रिनी॥ कमलिनी | 
पुटपाक-पु० औषधपाक-विशेष। 


औषधिकोष | 


4 कोलकन्द ॥ पुटाळु काश्मीर 
देशीयभाषा। 
पुटिका-स्री० एला ॥ इलायची | 
पुटोदक-पु० नारिकेल ॥ नारियल । 
पुण्डरी (न्‌) पुर र र ल्यपत्र 


पुन्नाग-पु० स्वनामख्यातबृहत्पुष्पवृक्ष- 
विशेष ॥ पुन्नागवृक्ष। 


Rs ० चक्रमर्द॥ चकवड़, पमार । 
पुप्फुस-पु० त्थ कोष्ठ-विशेष ॥ 
फुफफुसफेफड़ा | 


विशिष्टवृक्ष विशेष ॥ | पुर-न० नागरमुस्ता ॥ नागरमोथा । 
पुण्डरीक-न० शुक्लपद्य । पदामात्र ॥ म । पीतझिण्टी ॥ गूगल । पीले 
सफेदकमल। कमल । कटसंरैया । 
पुण्डरीक- म सहकार । दमनकवृक्ष । | पुरट-न० सुवर्ण ॥ सोना । 
कुष्ठरोगेविशेष ॥ एक प्रकारके आम । | पुरन्दर-न० चविक ॥ चव्य। 


दवनावृक्ष । एक प्रकारका कोढ | 
पुण्डरीकाक्ष-नः पुण्डर्य्य ॥ पुण्डरिया। 
पुण्डरीयक-न० स्थलपद्म । प्रपौण्डरीक ॥ 
स्थलकमल । पुण्डरिया। 
पुण्डर्य्य-न० प्रपौण्डरीक ॥ पुण्डरीया । 
पुण्ड-पु०इक्षुभेद । अतिमुक्तक । पुण्डरीक | 
हस्वप्लक्ष । तिलकवृक्ष ॥ एक प्रकारकी 
ईख । अतिमुक्तक पुष्पवृक्ष । पुण्डरीक । 
छोटापाखर । तिलकपुष्पवृक्ष । 
पुण्ड्रक-पु० माधवीलता । तिलकवृक्ष । 
इक्षुभेद ॥ माधवीलता | तिलकपुष्प। एक 
प्रकारकी ईख। 
पुण्यगन्ध-प चम्पक ॥ चम्पावृक्ष। 
पुण्यतृण-पुः श्वेतकुश॥ सफेदकुशा। 
पुण्या-स्री० तुलसी ॥ तुलसी। 
पुत्रक-पु० वृक्ष-विशेष ॥ पुत्रक । 
पुत्रकन्दा-स्री० लक्ष्मणाकन्द॥ 


छ -विशेष | 

पुरा-स्रीन सुगन्घिद्रव्य-विशेष॥ कपूएकचरी । 

पुरासिनी-स्री सहदेवी लता ॥ सहदेई। 

पुरीमोह- सू धुस्तूर ॥ धतूरा । 

पुरीष-न० विष्ठा ॥ विष्ठा, गू। 

पुरीषम-पु० माष ॥ उडद | 

पुरुष-पु० पुन्नागवृक्ष । स्वर्ण ॥ पुन्नागवृक्ष । 
सोना । 

पुरुषदन्तिका-स्री० भेदा ॥ भेदा। 

पुरोद्धवा-खी० महाभेदा ॥ महाभेदा । 

पुलक-न* कंकुष्ठ। पु०हरिताल॥ मुरदासिङ्ग । 
हरताल। 

पुलकी (न्‌) - पु० धाराकदम्बवृक्ष॥ 
धाणकदमवृक्ष। 

पुषा-स्री० लान्नलिकी वृक्ष ॥ करिहारीवृक्ष। 

पुष्कर-न० पद्म | कुष्टौषध || कमल । कूठ। 

a वट ० रोग-विशेष॥ रोग-विशष । 


लक्ष्मणाकद । , पुष्करनाडी-स्री० 
पुत्रजीव-पु० वृक्ष-विशेष ॥ जियापोता। स्थलपद्मिनी ॥ स्थलकमल-स्थलपद्य, 
पुत्रज्ञीवक-पु०' वेटतामर देशान्तरीय भाषा । 
पुत्रदा-खी० वन्घ्याकर्कोटकी।लक्ष्मणाकन्द । पुष्करमूल-न०पुष्करदेशीयऔषधिविशेष ॥ 

गर्भदात्रीक्षुप ॥ वांझखखसा । पोहकरमूल | , 

लक्ष्मणाकन्द । गर्भदात्री । -न० 
पुत्रदात्री-स््री० मालवप्रसिद्धलता-विशेष ॥ -स्त्री० 

पुत्रदात्री । पुष्करबीज-न० पदानीज॥ कमलगट्टा । 
पुत्रप्रदा-खी० क्षविका॥ बृहतीभेद । पुष्कराहूय-न० ऱ्या । पोहकरमूल । 
पुत्रभद्रा-स्री० बृहज्जीवन्ती॥ बड़ी जीवन्ती । पुष्करिणी-स्त्रीर 1 पुष्करमूल ॥ 
उ A-स्री० अजशुज्ञी ॥ मेढाशिङ्गी। स्थलपद्म । पोहकरमूल । 


-स्री० हिसा ॥ मूसाकानी । 
पुत्री-स्री० वृक्ष-विशेष। 
पुनर्नवा-स्री० स्वनामख्यातशाक-विशेष ॥ 
विषखपरा। ता 
पुनर्नव-पु० रक्तपुनर्नवा ॥ गदहपूर्ना, सोंठ। 


पुष्टि-खी० अश्वगन्धा ॥ असगन्ध। 
पष्टिका-स्री० जलशुक्ति ॥ जलकी सीप। 
पुष्टिदा-स्री० अश्वगन्धा ॥ असगन्ध। 
पुष्प-न० खीरजः ।नेत्ररोग-विशेष | कुसुम । 
नागकेशर॥ ख्रीका रज नेत्ररोगभेद। फूल 
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आयुर्वेदीय- 


र । 
| नेत्ररोग-विशेष। रसाञ्जन | लोह । 
काँस्य ॥ कासीस । नेत्ररोगभेद | रसोत । 
लोहा । कांसी | कासीस। 
पुष्पकासीस-पु० पीतवर्णका सीस ॥ 
पुष्पकप्तीस । 
पुष्पचामर- प दमनकवृक्ष । केतकवृक्ष ॥ 
दवना | क्ष। 
पुष्पपथ-पु० योनि ॥ भग। 
पुष्पप्रियक-पु० पीतशालवृक्ष॥ विजयसार। 
पुष्पफल-पु० कपित्थ । कूष्माण्ड | कैथ । 
कोहडा। आ पेठा। 
स ० सूर्य्यमणिपुष्पवृक्ष ॥ 
> सूर्वमणिवृक्ष 


पुष्परस-पु० मधु ॥ सहत। 

पुष्परसाहूय-न० '" 

पुष्पराज, पुष्पराग-पु० पीतवर्णमणिविशेष ॥ 
। 


त. नागकेशर ॥ नागकेशर । 
पुष्पशून्य-पु० उदुम्बर ॥ गूलर । 
पुसअणी सो. इन्दुकर्णी ॥ मूसाकानी । 
पुष्पसौरभा-स्री० कलिकारीवृक्ष॥ कलिहारी 
दया 


-ख्नी० उदुम्बरवृक्ष॥ गूलरका पेड। 

पुष्पाञ्जन-न° अञ्जनभेद्‌॥ कुसुमाझन । 

पुष्पासव-न० मधु ॥ सहत। 

पुष्पाह्वा-त्जी० शतपुष्पा॥ सौंफ | 

पुष्पिका-स्री० दन्तमल। लिङ्गमल॥ दाँतका 
तैल। लिङ्गका मैल। 

पूग-न० गुवाकफल॥ सुपारी । 

पूग-न० गुवाकवृक्ष ॥ सुपारीका पेड। तूल॥ 
सहतूतका पेड । हर 

पूगफल-न० | सुपारी। 

पूगरोट-पु० ॥ हिन्ताल, एक 
प्रकारका ताड | पस 

पूत-पु० शंख । श्वेतकुश । ; 
कराटाईवृक्ष | 

पूतगन्ध-पुः बर्बर॥ काली बर्बरी तुलसी । 

पूततृण-पु० श्वेतकुश सफेदकुशा। 
पूतद्र-पु० पलाशवृक्ष॥ ढाककावृक्ष। 

व्यय तिल॥ तिल । 


(११२) 


हरडभेद, पूतनाहड । जटामांसीभेद । 
बालग्रहभेद । 
पूतफल-पु० पनस ॥ कटहर | 

हि ॥ दूब | 
-न० ण ॥ रोहिषसोधिया | 

-पु० पूतिकरज्ञ: ॥ पूतिकरञ्ज, 
दुर्गधकरज्ञ+कांटाकरञझ | छ 

ञ्‌ 27 9) 


-पु० 
क कर्णरोग-विशेष ॥ कई 
प्रकारका कानरोग। 


म 
-स्रीः उपोदकी । मधुमक्षिका- 
विशेष ॥ पोईका शाक । एक प्रकारकी 


सहतकी मक्खी। 
पूतिकाष्ट-न० देवदारू। सरलवृक्ष॥ देवदारू । 
सरलका पेड | 


a सरलवृक्ष॥ धूपसरल। 
न्ध-न० रङ्ग॥ राज़ | पा जनत 
-पु० गन्धक। इंगुदीवृक्ष ॥ गंधक। 
गोदी वृक्ष। 
ऱ्य बाकुची ॥ बावची । 
-स्त्री० ज्योतिष्मती ॥ मालकांगुनी। 
-पु० नासारोग-विशेष। 
-पु० श्योनाकभेद ॥ सोनापाठा । 
-स्त्री० प्रसारणीलता ॥ पसरन। 
» पूतिपर्णक-पु० पूतिकरञ्ज ॥ 
पूतिकरञ्ज छ 
पूतिपुष्प-पु० वकष गोदीवृक्ष | 
पुष्प ० मातुलुङ्गा ॥ चकोतरा। 
प क ॥ बावची | 


पूतिमेद-पु० अरिमेद ॥ दुर्गंधखैर । 

पूतिवात-पु० बिल्ववृक्ष ॥ बेलका पेड | 
पूतिवृक्ष-पु० श्योनाक ॥ शोनापाठ। 
पूतीक-पु० पूतिकरञ्ज ॥ पूतिकरञ्ञ 


॥ 
पूतीकरञ्ज-पु० ॥ पूतिकरञ्ञ ॥ पूतिकरञ्ज 
पोका साई पका र ॥ पोईका शाक। 
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औषधिकोष | 


Ei निम्बवृक्ष ॥ नीमका पेड । 
पूयालस-पु० सन्धिगतरोग-विशेष । 
पूर-सन० दाहागुरू ॥ दाहअगर । 
पूरक-पु० बीजपूर ॥ बिजोरानीबु । 
पूरण-न० कुटन्नट ॥ केवटीमोथा । 
पूरणी-स्री०शाल्मलीवृक्ष ॥ सेमरका पेड । 
पयन वृक्षाम्ल ॥ विषाविल । 
-स्त्री० पिष्टकभेद ॥ पूरी, कचोरी । 


पृश्नी-स्री० ॥ जलकुम्भी। 
पृष्ठ-न० शरीरपश्चादूभाग ।! पीठ । 
पृष्ठवंश- सः पृष्ठास्थि ॥ पीठका डंडा। 
पेचुली-स्री० शाकभेद॥ एकप्रकारकाशाक । 
पेटिका-ख्ी० वृक्ष-विशेष ॥ पेटारीवृक्ष । 
पेय-न० जल | दुग्ध ॥ जल | दूध | 
पेया-स्री० शिक्थकयुक्त पेयद्रव्य॥ मोमसहित 
एक प्रकारकी नी । 


पूर्णकोष्ठा-स्री० नागरमुस्ता ॥ नागरमोथा । | पेशी-स्री० जटामांसी॥ सी, बालछड । 
पूर्णबीज-पु० बीजपूर ॥ नो ता बु । मांसपिण्डी । 
पूर्व्वरुप-न० भाविव्याधिबोधक चिह्न ॥ | पेषण-न० ह शि । तिंघारा थूहर । 
पूर्व्वलक्षण | पैष्टिक-न० मद्य। 
पूष, पूषक-पु० ब्रह्मदारूवृक्ष ॥ सहतूतका पैष्टी-स्री० 
पेड। पोटगल-पु० नलतृण । काशतृण ॥ नर्सल 
पुक्का-खी० शाक-विशेष ॥ असवरग, पुरी। काँस। 
पुक्षक्चक्षु-(स्‌)-पु०? पोत तिका ॥ पोईका शाक | 
पृक्षकत्वचा-स्री० णी चुरनहार । पोतास-पु० कर्पूर-विशेष ॥ एक प्रकारका 
पृथक्पर्णी-ख्नी० ॥ पिठवन्‌। कपूर। 
पृथग्बीज-पु० भल्लातक ॥ भिलावेकापेड । पोतिका-खी? पिका । दा 
पालि ० अर्जुनबृक्ष | कोहवृक्ष । मूलपोति ॥ ईका शाक | सौंफ । 
-पु० ऋषभक ॥ ऋषभौषधी । वनपोई। 


पोष्टा-स्री० पूतीक । करञ्जभेद । 
पौण्डरीक-नः प्रपौण्डरीक ॥ पुण्डरिया । 
पौण्डर्य्य-न० । पुण्डरिया। 
पौण्डू-पु० इक्षु विशेष ॥ सफेद पौडे। 
त ३ 


: 2? 


-स्री० कृष्णजीरक हिंगुपत्री | अहिफेन ॥ 
Fs कालाजीरा | हीङ्गपत्री । अफीम | 
पृक्षुक-पु० न० चिपिटक ॥ चिउरा, चौला। 
पृथुका-स्त्री० हिंगुपत्री ॥ हीज्जपत्री । 
पृथुकोल-पु० राजबदर ॥ राजबेर। 
पृथुच्छद-पु० हरिदर्भ ॥ एक प्रकारका ढाभ। 


tee ० रक्तेलशुन ॥ लाळ लहशन। 
-स्री० शठी ॥ गंधपलाशी, 
यि टत. होंगपत्री 
पृथुला-स्री० ॥ हीगपत्री। 
पृथुशिम्ब-पु० ह ॥ सोनापाठा। 
पृथ्वी-खी० हिंगुपत्री । कृष्णजीरक । 
जा त । 


-पु० 
पौतिक-न० मधु-विशेष ॥ एक प्रकारका 


मधु। 

पौर-न० रोहिषतृण ॥ रोहित सोधिया] 
पौष्कर-न० पुष्करमूल ॥ पोहकरमूल । 
पौष्करमूल-न०'' 

पौष्पक-न० कुसुमाज्ञन ॥ पुष्पाञ्जन । 
प्रकर-न० अगुरू ॥ अगर । 


। बडी इलायची | पा आका काँस्य॥ (0 वाली दर 
पृथ्वीका-खी» ] ला । | प्रकीर्ण-पु० मो र्गधवाली करञ्ज। 
८ का । ॥ बडी इलायची । | प्रकीर्य्य-पु० पूतिकरञ्ज। ॥दुर्गघवाली 


करञ्ज। रीठाकरञ्ज। 
प्रकुञ्ज-पु० पलपरिमाण॥ आठ तोले। 
प्रकोष्ठ-पु० कफोण्यवधि मणिवन्धपर्य्यन्त 
हस्त भाग ॥ कोनीके नीचेका भाग । 
प्रगन्ध-पु० पर्पट ॥ दबनपापड़ा । 
प्रग्रह-पु० कर्णिकावृक्ष ॥ अमलतासभेद। 


इलयची। काला जीरा । हीङ्गपत्री। 
प्क श्वेतमन्दारकपुष्पवृक्ष ॥ 
मन्दार। 
मि जस । । 
-स्री० कुम्भिका ॥ ज | 
पृश्निपर्णी -स्री० लता-विशेष॥ \ 
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5 ० श्वेतकरवीर॥ सफेदकनेर । 
-स्री० वरूणतृक्ष॥ वरनावृक्ष। 
प्रचण्ड-स्री० श्वेतदूर्व्वा ॥ सफेददूब। 


प्रपथ्या-स्री० हरीतकी ॥ हरड । 
प्रपन्नाड-पु० चक्रमर्दवृक्ष ॥ चक्रवड। 
प्रपुनाड, प्रपुन्नड-पु० 


कटुफला ॥ कायफल | प्रपुन्नाट-पु०,' छ 
प्रचेल-न० पतिचन्दन ॥ पालीचन्दन। प्रपुत्नाड-पु०”, टु 
प्रचोदनी-ख्री० कण्टकारी ॥ कटेहरी । प्रपुन्नाल-पु० 


प्रच्छहिका-स्री० वीम ॥ कै करना। 
प्रजादा-स्री०गर्भदात्रीक्षुप ॥ गर्भदा । 
प्रजादान-न० रजत || चांदी । 

प्रणाद-पु० कर्णनादरोग । 

प्रतान-पु० अपतानकनामकवायुरोग-विशेष । 
प्रतापस-पु० शुक्लार्कवृक्ष ॥ सफेद आकका 


न 
-स्री० अलिजिह्वा॥ तालूकी जडमें 
जीभ। 


प्रपुरिका-स्री० कण्टकारी ॥ कटेरी। 
प्रपाण्डरीक-न० शालपर्णी 
पत्रतुल्यपजविशिष्ट वृक्षविशेष॥ 
पुण्डेरि, पुण्डरिया । 
प्रबला-सत्री० प्रसारणी ॥ पसरन, प्रसारणी । 
प्रबाल-पु० स्वनामख्यात रत्न ॥ मूंगा। 
प्रवालिक-पु० जीवशाक ॥ मालवेप्रसिद्ध। 
प्रवालफल-न० रक्तचन्दन ॥ लालचन्दन। 
प्रबोधनी-स्री० दुरालभा ॥ धमासा । 
प्रबोधिनी -स्री० र 
प्रभद्र-पु० निम्ब ॥ नीम । 
प्रभद्रा-स्री० प्रसारणी ॥॥ पसरन। 
प्रभाकर-पु० अर्कवृक्ष ॥ आकका पेड । 
प्रभाञ्जन-पु० शोभाञ्जन॥ सैजिनेका पेड । 
प्रभु-पु० पारद॥ पारा । 
प्रमथा-स्री० हरीतकी ॥ हरड। 
प्रमथित-नः निर्जलतक्र ॥ जलरहिततक्र । 
प्रमद-पु० धत्तूरफल ॥ धतूरेके फल। 
प्रमुख -पु० क का ॥ पेड। 


म ॥ प्रमेहरोग । 
-स्री० गवाक्षी ॥ गोडुम्बा। 


छोटी जी 
प्रतिपत्रफला-स्नी) क्षुद्रकारवेष्ली॥ करेली। 
प्रतिपर्णशिफा-स्नी० द्रवन्ती ॥ मूसाकानी। 
प्रतिफला-स्रीश सोमराजी ॥ बावची। 
प्रतिवात-पु० बिल्ववृक्ष॥ बेलका पेड। 
प्रतिविषा -स्री० अतिविषा॥ अतीस। 


प्रतिविष्णुक-पु० मुचमुन्दपुष्पवृक्ष॥ मुचकुन्द 
पुष्पवृक्ष । 
प्रतिश्याय-पु० पीनसरोग। नसारोग-विशेष ॥ 
पीनस, सर्दि। 
प्रतिसोमा-स्री० महिषवल्ली ॥ छिरहिट्टी। 


प्रतिहास-पु० करवीर ॥ कनेर । 
वा ° 


-स्री अपामार्ग । द्रवन्ती ॥ | प्रमोदिनी-स्री० जिङ्गनिया | 
चिरचिरा। मूसाकानी। प्रलम्ब-पु० शाखा त्रपुष ॥ डाला | खीरा। 
2222 -स्री० अपागार्ग॥ चिरचिरा। | प्रलम्बा-स्री० दीर्घालाबु॥ लम्बी तोम्बी। 
-स्री० दन्तीवृक्ष । मूषिकपर्णी ॥ | प्रलाप-पु० प्रलापकसन्निपातरोग॥ 
। मूसाकानी । वातव्याधि-विशेष। 


प्रत्यङ्घ-न० अवयव-विशेष ॥ कर्ण, 
नासिकादिअंग। 

प्रत्यङ्गिरा-स्री० शिरीषवृक्ष । श्वेतपुनर्नवा ॥ 
सिरसका पेड। विषखपरा। 

प्रत्यश्म (न्‌) -न० गैरिक ॥ गेरू । 

प्यान ० वातव्याधि-विशेष। 

प्रदर-पु० ्रीरोग-विशेष ॥ प्रदररोग । 

प्रदीपन-पु० स्थावर-विषभेद। द जगि 

प्रदेशनी, प्रदेशिनी-ख्री० तर्जनीअंगुलि ॥ 
अँगूठेके निकरकी अंगुली। 

प्रदेह-पुः प्रलेप ॥ लेप | 
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प्रलापक-पुः त्रयोदशसन्निपातान्तर्गत 
सन्निपात-विशेष॥ 

प्रलापहा (न्‌) -पु® 'कुलत्थाझन ॥ एक 
प्रकारका अञ्जन। 

प्रवर-न० अगरू ॥ अगर। 

प्रवाहिका-ख्री० उद्रामय-विशेष। 

प्रविर-पु०्न० पीतकाष्ठ ॥ पीलाकाठ। 

प्रविषा-स्रीश अतिविषा ॥ अतीस। 

प्रवेट-पु० यव॥ जौ। 

प्रवेल-पु० पीतमुद्र॥ | 1। 

प्रत्रजिता-सत्री० मांसी ॥ । 


औषधिकोष | 


EE कुम्भिका ॥ जलकुम्भी। 
प्रसङ्घ-पु० मैथुन ॥ स्रीसंसर्ग। 
प्रसन्ना-स्री० सुरा | मदिरा-विशेष ॥ एक 
प्रकारकी मद्य । 

प्रसन्नेरा-स्री० मदिरा ॥ मद्य-शराब, दारू। 
प्रसरा-स्री० प्रसारणी ॥ पसरन। 
प्रसव-पु० गर्भमोचन॥ जनना। सन्तान होना । 
| प्रसवक-पु० पियालवृक्ष॥ चिरौंजीका पेड । 
( प्रसह-पु० आरेवतवृक्ष॥ अमलतासका पेड । 
प्रसहा-स्नी० शती ॥ कटाई । 
प्रसातिका-स्री० अणुब्रीहि ॥ एक प्रकारके 
घान। 

| प्रसादन-न० अन्न ॥ अन्न । 
| प्रसाधिका-स्तरी० नीवार ॥ नीवारधान। 
| प्रसारणी-स्री० दुगृन्धपत्रस्वनामख्यातलता- 
बिशेष । कजात पसरन, प्रसारनी, 


। | 

परा प्रसारणी | लञ्ञालुळता ॥ 
। पसरन । लज्जावन्ती, छुईमुई, लज्जालु । 
प्रसू-ख्ली० कदली ॥ केला | 

प्रसूका-स्री० अश्वगन्धा ॥ असगन्ध | 

प्रसुत-न०पु० पलद्वयपरिमाण॥ १६ तोले। 


प्रस्तरिणी-स्तरी2 गोलोमिका ॥ पाथरी 
दक्षिणदेशीयभाषा। 

प्रस्तार्य्यर्म, (न्‌) -न० नेत्ररोग-विशेष । 

प्रस्थ-पु० परिमाण-विशेष॥ २ सेर। र 

प्रस्थपुष्पः Ce ० मरूबक । स्वल्पपत्रतुलसी । 
र । जम्बीरीमात्र | मलुआवृक्ष। 
छोटेपत्तेकी तुलसी । जम्भीरीभेद। जम्भीरी 


। 
प्रति सा अम्बष्ठा ॥ मोईया। 
अ र अर्कपुष्पी । 
-स्त्री० ॥ 
प्रहर्षणी-स्री० हरिद्रा ॥ हलदी। 
प्रहसन्ती-स्री० यूथी । वासन्ती ॥ जुही । 


वासन्ती । 
प्रहारवल्ली-स्री० मांसरोहिणी ॥ रोहिणी, 
मांसरोहिणी । 
प्रक्षेप-पु० औषधादिषु देयद्रव्य। 
प्राक्फल-पु० पनस ॥ कटहर। 
प्राग्राट-न० अघनदधि । 
प्राचीनपनस-पु० बिल्व ॥ बेल । 
प्राचीना-स्री० पाठा। रास्ता॥ पाठ। रायसन । 


रि 


प्राचीनापलक-न० पानीयामलक॥ 
पानीआमला | 
प्राणक-पु० जीवकद्रुम ॥ कपड | 
प्राणद-न० जल । रक्त ॥ जल। रूधिर। 
प्राणद-पु० जीवकवृक्ष ॥ जीवकवृक्ष । 
प्राणदा-स्री० ऋद्धि-वृद्धि । हरीतकी ॥ 
ऋद्धिओषधी । वृद्धिओषधी । हरड । 
प्राणन्त-पु० रसाज्ञन ॥ रसोत। 
प्राणप्रदा-ख्री० ऋद्धिनामौषधी ॥ ऋद्धि। 
प्राणहारक-न० वत्सनाभ ॥ बच्छनाभविष। 
प्राणिमाता-स्री० गर्भदात्रीक्षुप ॥ गर्भदा 
केचित्‌ भाषा। 
प्रातिका-खी० जवा ॥ ओडहुलपुष्पवृक्ष। 
ess री | कष पुत्र 
प्रावुषायणी-स्रीश कपिकच्छू | पुनर्नवा ॥ 
कौंछ । विषखपरा । 
प्रावृषेण्य-पु० कदम्बवृक्ष | कटजवृक्ष । 
धाराकदम्ब ॥ कदमका पेड | कुडा का 
न । wre सव 
प्रा -स्री० कपिकच्छु । रक्तपुनर्नवा ॥ 
कौछ गदहपूर्ना 
प्रावृष्य-पु० कुटज। धाराकदम्ब। विकण्टक ॥ 
कुडा। धाराकदम | गज्जार्फल । 
प्रिय-पु० ऋद्धि । जीवकमुद्ररवृक्ष ॥ ऋद्धि 
औषधी | जीवकवृक्ष । मोगणवृक्ष। 
प्रियक-पु० नीप। पीतशाल। प्रिया कुंकुम कुंकुम । 
धाराकदम्ब॥ कदमकावृक्ष। । 
फूलप्रियंगु । केशर । धाराकदम्बवृक्ष । 
प्रियंकरी-स्नी० श्वेतकण्टकारी। बृहज्जीवन्ती । 
अश्चगन्धा॥ सफेदकटेरी। बडीजीवन्ती। 
असगन्ध। 
परा -स्ली० स्वनामख्यातवृक्ष । राजिका । 
। कंगु । कटुका ॥ फुलप्रियंगु । 
राइ | पीपल । कंगुनीधान। Be 
प्रियजीब-पु० श्योनाकवृक्ष त | 
प्रियतम-पु० म [खावृक्ष । 
र ० ॥ । 


प्रियदर्शन-पुः रि 
प्रियवर्णी-्री० प्रिंयगु ॥ ॥ 
पियवल्ली-ख्री०'” 

प्रियसख-सपु० खदिर॥ खैरका पेड । 
प्रियसंदेश-पु० चम्पकवृक्ष॥ चम्पाका पेड। 
प्रियसालक-पुः असनवृक्ष विजयसार। 
प्रिया-ख्री० एला। मल्लिका । मदिर। प्रियंगु ॥ 
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ड । मल्लिका वा वेला पुष्पवृक्ष । 
दारु । फूलप्रियंगु । 
प्रियाम्बु-पु० आप्रवृक्ष॥ आमका पेड। 
प्रियाल-पु० वृक्षभेद ॥ चिरोंजीका पेड़ । 
Ud ॥ दाख। i 
तराक्षसी- A ॥ | 


प्रोत्फल- पती वृक्ष-विशेष ॥ 
Cl । गन्धतृण॥ केवटी 


प्लव-न० 


मोथा या न्धतृण । 
प्लव-पु० क्ष ॥ पाखरका पेड । 
प्लबक- पु० 12 4 


प्लवग-पु० शिरीषवृक्ष ॥ सिरसका पेड । 
प्लबड़ा-पु० हा ॥ पाखरका पेड। 
प्लक्ष-पु्वृक्ष- | कन्द्रालवृक्ष । 
अश्वत्थवृक्ष॥ पाखरका पेड। पारिसपीपल । 
पीपलका पेड । 
प्लाक्ष-न० प्लक्षवृक्षस्य फल। पाखरके फल । 
प्लीहा (न्‌) -पु० प्लीहा ॥ प्लीहारोग। 
प्लीहप्न-पु० रोहितक वृक्ष ॥ रोहेडावृक्ष। 
प्लीहशत्रु-पु० ११ ॥ 1 
प्लीहा-स्री० प्लीहा (न्‌)-पु० 
कुक्षिवामपार्श्वस्थ मांसखण्ड ॥ पलैया, 
प्लीहा, तापतिल्ली । 
प्लीहारि-पु० अश्वत्थवृक्ष ॥ पीपलका पेड । 
प्लीहाशत्रु-पु० रोहितक ॥ रोहेडा। 
इति श्रीशालिग्रामवैश्वकृते 
शालिग्रामौषधशब्दसागरे द्रव्याभिधाने 
पकाराक्षरे एकविंशस्तरङ्ग: ॥ २१॥ 


प्फ 


फञ्जिका-स्री० ब्राह्मणयष्टिका। देवताडवृक्ष । 
Sold ।धमासा । 
फञ्जिपत्रिका-स्री० ॥ 
मूसाकानी । क 
'फञ्जी-स्री० भार्जी ॥ भारंगी । 
फणिकेशर-पु० नागकेशर ॥ नागकेशर । 
फणिजिह्ा-स्री*महाशतावरी । 
महासमंगा ॥ बडी शतावर। कगहिया । 
फणिज,फणिज्जक-पु० घा लसी । 
जम्बीरभेद । जम्बीरमात्र ॥ 


उ । जम्मीरीभेद । जम्भीरी। 
पुर अहिफेन 


॥ अफीम। 
(११६) 


पत्तेकी 


फणिवल्ली-स्री० नागवल्ली ॥ पानभेद्‌। 

फणिहतन्त्री-स्री० गन्धनाकुलीनामकन्द ॥ 
नकुलकन्द्‌ । 

फणिहृत्‌-स्री० जी ॥ लघुधमासा। 

फणि (न्‌)-पु० सर्पिर्ण ॥ सर्पिणी औषधी । 

फल-न० जातीफल । जिफला । कक्कोला । 
मदनफल । सस्य । मुष्क ॥ जायफल । 
हरड, बहेडा, आमला । शीतलचीनी । 
मैनफल | फल । अण्डकोष। 

फल-पु० कुटजवृक्ष। मदनवृक्ष ॥ कुडावृक्ष । 
मैनफलवृक्ष । 

फलक-न० जातीफल ॥ जायफल । 

फलक-पु० नागकेशर ॥ नागकेशर | 

फलकर्कशा-खी० वनकोलि ॥ वनबेर। 

-पु० करमर्दवृक्ष ॥ करौंदा। 
चीर -पु० नारिकेलवृक्ष ॥ नारियलका 
ड। 

फलकोश-पु० अण्डकोष ॥ अण्डकोष । 

फलकोषक-पु० 

फलचोरक- FT a | 

फलत्रय-न० रा । परुषफल। काश्मर्थ्य । 
्राक्ष॥ हरड, बहेडा, आमला। फालसा । 
कम्भारी। दाख। 

फलत्रिय-न० त्रिफला। त्रिकटु॥ हरड, बहेडा, 
आमला । सोंठ, मिरच, पीपल। 

फलपाक- पु० करमईक । पानीमलक ॥ 
करोंदा । पानी आमला ॥ 

फलपाकी (न्‌)-पु० 
पारिसपीपल, गजहंदु । 

फलपुच्छ-पु० एरण्डवृक्ष ॥ अरण्डकापेड । 


फलपुष्पा-स्री० लए eS । 
फलपुर-पु० बीजपूर ॥ विजोरानीबु। 


-पु० 
-स्त्री० प्रियंगु ॥ फूलप्रियगु। 
ति ॥ अजमोद्‌। 
फल -स्त्री० पिण्डखर्जूर ॥ 
be । 


फलवर्तुल-न० कालिंग॥ तरबूर । 
फलवृक्षक-पु० पनस ॥ कटहर | 
फलशाक-न० षड्विधशाकान्तर्गत फलरूप 
शाक ॥ पेठा, तोम्बी, तोरई, बैंगुन, 
करेला इत्यादि। 
फलशाडष-पु० दाड़िम ॥ अनार। . 


गर्हभाण्ड ॥ 
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औषधिकोष | 


ड 

फलशैशिर-पु० बदरवृक्ष ॥ बेरीका पेड । 
फलश्रेष्ठ-पु० आग्रवृक्ष ॥ आमका पेड़ | 
फलस-पु० पनसवृक्ष ॥ कटहरवृक्ष । 
फलस्न्नेह-पु० आखोडवृक्ष ॥ अखरोट वृक्ष। 
फला-स्नी० झिंझिरिष्टाक्षुप । प्रियंगु ॥ 
झिंझिरीठा । फूलप्रिंयगु । 
फलाढ्या-स्त्री० काष्ठकदली ॥ काठकेला । 
फलाध्यक्ष-न० राजादनवृक्ष॥ खिरनीकापेड । 
फलान्त-पु० वंश॥ वांस। 
फल्म्बु-न० त्रिफलाम्बु ॥ त्रिफलेका जल | 
फलाम्ल-न० वृक्षाम्ल ॥ विषविल। 
फलाम्ल-पु० अम्लवैतस ॥ अम्लवैंत | 
फलिका-स्त्री० हरित्‌ वर्ण निष्पावी ॥ 
निष्पावीभेद । 
फलिन्‌-पु० पनस || कटहर। 


फेनक- पु 7१ ११ 
फेनदुग्धा-ख्री० दुग्धफेनी क्रुप॥ दूधफेनीक्षुप । 
फेना-स्री० सातलावृक्ष ॥ सातलावृक्ष । 
फेनाश्मभस्म (न्‌) -न० शंख विशेष ॥ 
फेनिका-स्नी० पक्कान्न-विशेष ॥ फेनी । 


खजल । 

फेनिल-न० कोलिफल । मदनफल ॥ बेर । 
मैनफल । रीठाकरञ्ज । 

फेनिल-पु० अरिष्टवृक्ष । बदरवृक्ष ॥ रीठके 
पेड । बेरीका पेड । 


इति श्रीशालिग्रामवैश्यकृते 
शालिग्रामौषधशब्दसागरे द्रव्याभिधाने 
फकाराक्षरे द्वाविशस्तरंग: ॥ २२ ॥ 


फार या, कया । प्रिंयगु ॥ व-व 

नाता य फूलप्रियंगु वणिग्बन्धु- ना नीलीवृक्ष ॥ नीलका पेड़। 
फली-खी? वि ॥ फूलप्रियंगु। बदर-न० दवि । कार्पासफल । 
कर र | कोलपरिमाण। कोलिविशेष। कोलिमात्र ॥ 


फलेन्द्र-पुरबृहज्जम्बू ॥ बडीजामुन। 


फलेपुष्पा -ी क्षुद्रशुप-विशेष ॥ गूमा। सेव । कपासका फल । रतोले । एक 


प्रारका बेर । बेर। 


फलेरुहा-स्री० Rss । पाडरकापेड। 
बदर-पु० क देवसर्षपवृक्ष । 
फलोत्तमा-स्री० काकलीद्राक्षा॥ किसमिस | बीज ॥ पेड | निर्जरससी । 
फलोत्पत्ति-पु० आप्रवृक्ष ॥ आमका पेड । कपास के बीज अर्थात्‌ बिनोंले। 
फल्गु-स्री० काकोदुम्बरिका । रेणुभेद ॥ बदरफली जदरवही-ज्ली*भूलदर ॥झडबेर । 
ee 8 र बद्रा-स्री० वराहक्रान्ता। कार्पासी।एकपर्णी । 
का ह [का ॥ कठूमर। विष्णुकान्ता॥ वराहक्रान्तावृक्ष। कपास । 
ल्‌ Ure एलापर्णी औषधी । कोयल। 
सा -पुJ श्योनाकभेद॥ शोनापाठा । बद्रामलक-नः प्राचीनामलक ॥ 
-स्त्री० स्फटी ॥ फटकरी। पानीआमला । 
फाणित-न० अर्द्धावर्तितेक्षुरस ॥ राव। बदरि-ख्री० कोलिवृक्ष॥ बेरीका पेड। 
फाण्ट-पु०्न० कषाय-विशेष॥ एकप्रकारका । बदरी-स्री०कोलिवृक्ष।कार्पासी।कपिकच्छु ॥ 
फालिनी- यी अ क्ष। कलिहारी। वा लय तह ॥ एक 
फाल्गुन-पु० अर्जुनवृक्ष ॥| | प्रकार का बेर। 


फिरइरोग-पु० gS -विशेष॥ आतशक। 
ह -विशेष॥ एक प्रकार 
की 


टी | 
फुप्कुस पु ० वक्षोभ्यन्तरस्थकोष्टविशेष ॥ 
ह 


बदरीपत्र-पु० नखी ॥ नखी गन्धद्रव्य । 

वदरीपत्रक- वजा 

वबदरीफला-स्री> नीशेफालिका ॥ नील 
सम्हालुवृक्ष। 

बद्धगुद-न० उदररोग विशेष | 


वद्धफल-पु० आ क्ष ॥ कञ्जाका पेड । 
वद्धरसाल-पु० निषा श्रेष्ठ 


(११७ ) 
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फेन-पु० डिण्डीर॥ समुद्रफेन । 
फेण- पु० 9) 


आयुर्वेदीय- 


EE अश्वगन्धा ॥ असगन्ध। 
वलदेवा-स्री० त्रायमाणा ॥ त्रायमान । 


आप्र ॥ एक प्रकार के उत्तम आम। 
वधू-स्री० पृक्का। शारिवा। शटी॥ असवरग । 


गौरीसर। कचूर। वलभद्र-स्री० लोध॥ लोध। 
वध्र-न० सीसक॥ सीसा। बलभद्रा-स्त्री० त्रायमाणा । घृतकुमारी ॥ 
वध्रक-न० '' त्रायमाना धिकुवार। 


बलभद्रिका-स्री० त्रायमाणा ॥ त्रायमान | 

बलवर्ड्धिनी-स्री० जीवक।। जीवकऔषधी। 

बलहा-(न्‌) पुः श्लेष्मा ॥ कफ । 

बला-स्री» क्षुप-विशेष॥ खिरैटी । 

बलाट-पु० मुद्र ॥ भूँग। 

बलात्मिका-स्री हस्तिशुण्डीवृक्ष ॥ 
हाथीशुण्डवृक्ष। 

बलाद्या-स्री० वला ॥ खिरैटी। 

बलामोटा-स्री० नागदमनी ॥ नागदौन । 

बलाय-पु० वरूणवृक्ष॥ वरनावृक्ष । 

बलायक-पु० पानीयामळ॥ पानीआमला। 

बलास-पु० लेष्मा॥ कफे। 

बलाहक-पु० मुस्तक॥ मोथा। 

बलाह्ृकन्द-पु० गुलञ्चकन्द्‌ ॥ गुलञ्चकन्द। 

बलि-पु० गन्धक ॥ गन्धक। 

बलि-स्री० गुदांकुर । अर्शोबलि ॥ जराहेतु 
चर्म्मश्लयता । 

बलिका-स्री० अतिबला ॥ कंगई। कंघी । 

बलिनी-स्री० वाट्यालक॥ खिंरैटी । 

बलिपोदकी-स्री० उपोदकी ॥ पोईका 
शाक। 

बलिप्रिय-पु० लोध्रवृक्ष ॥ लोधका पेड़ । 

बर न्‌) कुन्दवृक्ष। माष ॥ कुन्दका पेड॥ 

। 


बल्य-न० प्रधानधातु॥ शुक्र । 

बल्या-स्री> अतिबला । अश्वगन्धा । 
वि । प्रसारणी॥। कंघी। असगन्ध । 
चङ्गोनि भाषा । पसरन। 

बहुकण्टक-पुर क्षुद्रगोक्षुर| यवास। हिन्ताल ॥ 
छोटा गोखरू । जवासा। एक प्राकारका 
ताड़। 

बहुकण्टका-स्री० अग्रिदमनी॥ 

क्षग्रिदमनी । 

बहुकण्टा-स्री० समाव ॥ कटेरी। 

बहुकन्द-पु° शूरण ॥ जमीकन्द। 

बहुकन्दा-ख्री० कर्कटी ॥ ककड़ी। 

बहुकर्णिका-स्रीश आखुकर्णी ॥ 
मूसाकानी । 


पु 
se ०" 
वन्धुर-पु० ख्रीचिह्य । तिलकल्क । नायक । 
विडंग । ऋषभक ॥ स्रीक चिह्न, योनि । 


अपय | वायविंडग । 
ष्ट | 


वन्धुल-पु० बन्धूकपुष्पवृक्ष ॥ दुपहरियाका 
वृक्ष। 


वन्धूक-पु० पीतशाल । स्वनामख्यात 
| । विजयसार। दुपहरियाका वृक्ष, 
वृक्ष। 

a -पु० पीतशाल ॥ विजयसार। 


ON Fo वृक्ष । 
असाव = | 


वन्ध्याककोंटकी | वालाख्यगन्धद्रन्य ॥ 
एक प्रकारका योनिरोग । बाँझखखसा । 
एक प्रकारका सुगन्धद्रव्य । 
वन्ध्याकर्कोटकी-स्री० तिक्तकर्कोटकी ॥ 
बाँझखखसा, वनकाकोडा। 
वश्चु-पु० सितावरशाक॥ चौपतियाशाक। 
बश्लुधातु-पु० सुवर्णगैरिक॥ पीलामाटी, 
गजनी। 


वर-न० कुंकुम। गुडत्वक्‌। वालक। आर्द्रक ॥ 
केश तीता । सुगंधवाला। अदरख । 

वरा-स्त्री० त्रिफला । गुडूची । मेदा । ब्राह्मी । 
विंडगा । पाठा । हरिद्रा ॥ हड, बहेडा, 
आमला । गिलोय । मेदा । ब्रह्मीघास । 
वायविडंग। पाठ । हळदी । 

वरी-स्नी० शतावरी ॥ शतावर। 

ks माही ॥ लेबिया। 


वर्वटी-स्नी? र 

बर्ह-न० मयूरपिच्छ ॥ मोरकी पूंछका चौंद। 

बुर रसा शक पत । स्त बोल । 
वीर्य्य । पल्लव । पत्र । रुधिर। 

बल-पु० वरुणवृक्ष॥ वरनावृक्ष । 

वला ली. यूथी ॥ हरी 

वलद-न० जीवक ॥ \ 
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औषधिकोष | 


। मधुनारिकेल || मधुनारियल । 

बहुगन्ध-न० गुडत्वक्‌ ॥ दालचीनी | 

बहुगन्ध-पु० कुन्दरुक ॥ कुन्दुरु। 

बहुगन्धा-पु० कस्तूरी। ह 

बहुगन्धा-स्री० यूथिका। ॥ जुही । 
कालाजीरा। 

बहुग्रन्थि-पु० झाबुक ॥ झाऊ। 


बहुच्छिन्ना-स्री० कन्दाडची॥ डूची॥ कन्दगिलोय । 
बहुतरकर्णिश-पु० ॥ रागीधान। 


बहुतिक्ता-स्री०काकमाची॥मकोय। कवैया । 
बहुत्वक्‌ (च्‌) -पु० भूर्जवृक्ष॥ भोजपत्रवृक्ष । 
बहुत्वकू 4 लि गू 2? 
बहुदुग्ध-पु० गोधूम ॥ गेहू। 
बहुदुग्धिका-स्री० जूर ॥ सैंडका पेड । 
बहुधार-न० वज्र ॥ हीरा। 
बहनाद-पुः शंख | शंख । 
बहुपत्र-न° अभ्रक ॥ अभ्रक। 
बहुपत्र-न० पा ॥ प्याज्‌। 
बहुपत्रा-स्री० ॥ सेवतीका फूल । 
बहुपत्रिका-्री० भूम्यामलकी । मेथिका । 
महाशतावरी ॥ भुइआमला । मेथी। बडी 
शतावर। 
बहुपत्री-स्री० लिङ्गिनीलता । घृतकुमारी । 
तुलसी । जतुका । बृहती । आ ग्घा॥। 
पञ्चगुरिया कुत्र चित्‌भाषा । 
तुळसी । जतुका | माठवेमे प्रसिद्ध लता। 
कटाई | अमृतसजिवनी ! 
बहुपर्ण-पु० सप्तच्छदवृक्ष ॥ सतोना | 
बहुपर्णिका-खी० आखुकर्णी ॥ मूसाकानी। 
वहुपणी -स्री० मेथिका ॥ मेथी 
बहुपात्‌(द्‌) -पुः वटवृक्ष ॥ वडका पेड। 
बहुपाद-पु०" 
बहुपुत्र-पु० सप्पर्णवृक्ष ॥ सतिवन । 
बहुपुत्री-स्री० शतमूली ॥ शतावर। 
बहुपुष्प-पु० पारिभद्रवृक्ष ॥ फरहद। 
बहुपुष्पिका-खी० धातकी ॥ धायके फूल। 
बहुप्रज-पु० मुझतृण ॥ मूंज । आ 
बहुफल-पु० कदम्बका वृक्ष । विकंकत । 


तेज:फला ॥ कदमका पेड । कण्टाई 
विकंकत | तेजबळ। 

बहुफला-ख्री० क्षविका । माषपर्णी। 
काकमाची । त्रपुसी । शशाण्डुली । 
क्षुद्रकारवेल्ली । भूम्यामलकी ॥ 


बृहतीभेद । मषवन। मकोय | खीरा। 
शशाण्डुली, एक प्रकारकी ककडी | 
छोटा करेला | भुईआमला | 
बहुफलिका-स्री० भूबदरी ॥ झडवेर | 
बहुफली-खी० मृगेव्वरू । आमलकी ॥ 
सेधिनी । आमला । 
बहुफेना-स्री० सामला ॥ सातला | 
बहुमञ्जरी-स्री० तुलसी ॥ तुलसी | 
बहुमल-पु० सीसक॥ सीसा। 
बहुमूर्ति-स्ली० वनकापसि ॥ वनकपास | 
बहुमूल -पु० शिग्रु । स्थूलशर ॥ सैजिनेका 

। एक प्रकारकी शर। 
बहुमूलक-न° उशीर ॥ खस | 
बहुमूला-स्री० शतावरी || शतावर | 

व माकन्दी ॥ माद्राणी । 

न्धेका-स्री० मेदा ॥ मेदा । 
बहुरसा-सख्नी० महाज्योतिष्मती ॥ बडी 

मालकांगनी । 
बहुरुहा-ख्री० कन्दगुडूची ॥ कन्दगिलोय । 
बहुरुप-पु० सर्जरस ॥ राल। 
बहुल-न० श्वेतमरिच ॥ सफेद मिरच | 
बहुलगन्धा-स्री० एला ॥ लायी रा 
बहा यी रक्तशिगु ॥ लाल रं 

ड। 

बहुलवण-न० औषरक ॥ खारी नोन । 
बहुला-खी० नालिका । एला || नीलका पेड 

इलायची । 
बहवीन पियाल ॥ चिरौंजीका पेड । 
बहुवल्ली-खरी० डोडिक्षुप ॥ डोडिरुखडी । 
बहुवार-पु० फलवृक्ष-विशेष॥ लिसोडा। 
पहु ° 

ल -स्री० कुचिक्रा, रिपूघातिनी ॥ 
वञ्गभाषा। 

-न० गण्डगात्र॥ सरीफा | 
बहुबीजा-खी० गिरिकदली ॥ पर्वतीकेला । 
क ० विभीतक । तण्डुलीयशाक । 

ल । मरुबकवृक्ष ॥ बहेडेका 
पेड | चौलाईका शाक । सेमरका पेड । 
मरुआवृक्ष। 

बहुवीर्य्या-खरी० भूम्यामलकी॥ भुई आमला । 
बहुशल्य-पुः रक्तखदिर गि । लाल्खैर। 
बहुशाल-पु० स्नुही ॥ सैंडका पेड । 
बहुशिखा-स्री० जलपिप्पली ॥ जलपीपर। 


(११९) 
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आयुर्वेदीय- 


। स्री० रेणु-विशेष ॥ कपुर-विशेष। 
कर्कटी॥ वालु। रेता। कपूरभेर। ककडी । 
बालुकात्मिका-स्नी० शर्करा ॥ चीनी । 
बाहून न्त्र-न० औषधापाकार्थ यन्त्र- 

॥ वालुकायन्त्र। 
बालुकास्वेद्‌-पुः तप्वालुकाद्वारा स्वेदक्रिया । 
आ सिक ककड़ी । 
बालुङ्गी-स्री० कर्कटी ॥ | 
बालुङ्गिका-स्नी० 27 22 


बहुसन्तति-पु० ब्रह्मयष्टि ॥ भारंगी । 
बहुसम्पुट-पु० विष्णुकन्द॥ विष्णुकन्द । 
बहुसार-पु० खदिर ॥ खैर । 
बहुसुता-स्री० हा ली ॥ शतावर | 
-ख्री० ॥ सालईका पेड । 
पपया वा । वैंगुन । 
बाणा-स्री० पु० ॥नीली कटसरया । 
बादर-पु० कार्पासवृक्ष॥ कपासका पेड। 
बादरा-ख्री० 
बाधक-पु० ्रीरोग-विशेष॥ ऋतुदोष । 
बाधिर्य्य-न० बधिरता ॥ बहरापन। 
बार्व्वटरि-पु० आम्रास्थि । त्रपु ॥ आमकी 
गुठली । सीमा। 
बाल-नपु०गन्धद्रव्याविशेष ॥ नेत्रवाला, 
सुगन्धवाला। 
बाल-पु० नारिकेल । केश॥ नारियल। वाल । 
बालक-न° पु० ह्वीबेर॥ सुगन्धवाला। 
बालकप्रिया-स्री०इन्द्रवार्णी | कदली ॥ 
इन्द्रायण। केला | 
बालाटानय-पु० खदिरवृक्ष ॥ खैरका पेउ। 
बालदलक-पु०' ’ 22 
बालपत्र-पु० खदिरवृक्ष । यवास ॥ खैरका 
पेड । जवासा। 
बालपत्रक-पु० अ क्ष) खैरका पेड। 
बालपुष्पिका-स्री० यूथी॥ जुही । 
बालपुष्पी-स्री०” 
बालभद्रक-पु० विषभेद्‌ | शाम्भव। 
बालभैषज्य-न०रसाऊन ॥ रसोत। 
बालभोज्य-पु० चणक ॥ चने। 
बालरोग-पु० बालकस्यरोग॥ बालरोग । 
बाला-स्री० नारिकेल। हरिद्रा। मल्लिकाभेद। 
घृतकुमारी। ह्वीबेर। अम्बष्ठा। नीलझिण्टी । 
bn । हलदी। 
| । सुगन्धवाला । 
चित्रकूट देशकी ककडी । मोईया । 
नीलीकटसरैया। 
बालाक्षी-स्री० केशपुष्टावृक्ष॥ 
बालिका-स्री० एला॥ इलायची । 
बालिश-पुः मूत्रकृच्छ्रोग॥ सुजाक। 
बालु-स्री० एलावालूक नाम गन्धद्रव्य ॥ 


22 


बुक -पु० विषभेद। 
उ ० अज्जाखल्लरी । चाणक्यमूलक ॥ 
ज़ी । छोटी मूली । 
बालेयशाक-पु० ब्राह्मणयष्टिका॥ ब्रह्मनेटि। 
बालेष्ट-पु० बदर ॥ बेर। 
बाहु-पु० कक्षादंगुलाग्रमर्य्यनतावयव-विशेष ॥ 
बाहु। वी 
बाहुमूछ -न० कक्ष ॥ वगल, काँख | 
बुक्क-त्रि० वक्षोऽभ्यन्तरमांस-विशेष॥ कलेजा। 
बुक्काग्रमांस-न०हृदय ॥ हृदय । 
य ता गाता बिके । 
-स्री० पिप्पली ॥ पीपल | 


बोधिवृक्ष-पु०' ? १2 
ब्रध्न-पु० अर्कवृक्ष । ब्रध्ननामक्‌ रोग ॥ 
आकका पेड । एक प्रकारका रोग । 

बहाकन्यका-स्त्री० ब्राह्मी ॥ ब्रह्मी | 
ब्रह्मकोशी-स्री० अजमोद ॥ अजमोद। 
ब्रह्मगर्भा-स्री० आदित्यभक्ता ॥ हुरहुर । 
ब्रह्माघ्री-स्री० घृतकुमारी॥ का वार। 
ब्रह्मचारणी-स्री० भाङ्गी ॥ भारंगी । 
ब्रह्मचारिणी-स्री० ब्राह्मी । se 
ब्रह्मीघास। ककुर खिरुणी 
भाषा। 
ब्रह्माजटा-स्री० दमनक वृक्ष । दवनावृक्ष। 
ब्रह्मण्य-पुः ब्रह्मदारवृक्ष॥ सहतूतका पेड । 


ब्रह्मतीर्थ-न० 
नवत, आ त च्याच 


एलुआ। ब्रह्मदण्डी-स्रीय स्वनामख्यात श्षुद्रक्षुप- 
बालुक-पु० पानीयालु ॥ पानीआलु। विशेष ॥ ब्रह्मदण्डी औषधी। दर क 
बालुक-न० एलवालुक॥ एलुआ। ब्रह्मदर्भा-स्री० यवानी ॥ अजवायन। 


शे 
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औषधिकोष | 


ड स्वनामख्यातश्वत्थाकार 
वृक्ष ॥ सहतूतका पेड। 
ब्रह्मपत्र-पु० पलाशपत्र ॥ ढाकके पत्ते । 
ब्रह्मपणी -स्री० पृश्निपर्णी ॥ पिठवन | 
ब्रह्मपवित्र-पुः कुश ॥ कुशा । 
ब्रह्मपादप-पु० पलाशवृक्ष। ढाककापेड | 
ब्रह्मपुत्र-पु० विषभेद ॥ ब्रह्मपुत्रविष । 
ब्रह्मपुत्री-स्रीय वाराहीकन्द ॥ गेंठी, 
चर्मकारालुक। 
ब्रह्मभूमिजा-स्री० सैहली॥ सिंहलीपीपल। 
ब्रह्ममेखल-पु० मुझ ॥ मूज। 
ब्रह्मयष्टी-स्री० भार्गी ॥ भारंगी। 
ब्रह्मरीति-स्री० पित्तलभेद्‌॥ पीतलभेद । 
ब्रह्मवर्द्धन-न० आम्र ॥ आम। 
ब्रह्मलीज-न० पलाशबीज॥ ढाकके बीज | 
ब्रह्मवृक्ष-पुः पलाशवृक्ष। उदुम्बर॥ पलास । 
ढाक। गूलर। 
ब्रह्मशल्य-पु० सोमवल्कवृक्ष ॥ पपडिया 


कस्था | 
ब्रह्माणी-स्री० रेणुका । राजरीति ॥ रेणुक । 
पीतलभेद्‌। EF 
ब्रह्मादनी-स्री० हंसपदी॥ लाल 
रंगका:लज्जालु । 
ब्रह्मी-स्री० फञ्जिका। ब्राह्मी॥ भारंगी। ब्रह्मी । 
ब्रह्मोपनेता- (त्र) पुः पलाशवृक्ष॥। ढाकका 


पेड। 

ब्राह्मणयष्टिका-स््री० ब्राह्मणयट्टी॥ ब्रह्मनेटि । 
भारंगी। 

ब्राह्मणयष्टी-स्री०'” 

ब्राहणी-स्री० फञ्जिका । पृक्का ॥ ब्रह्मनेटि। 
असवरग। 

ब्राह्मिका-खी० भाजी ॥ भारङ्गी । 
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ब्राह्ी-ख्ली०ग_ जलसमीपस्थ तिक्तरस 
इन । ब्राह्मणयष्टिका ॥ 

| महाज्योतिष्मती । मत्स्याक्षी । 
वाराही। हिलमोचिका ॥ ब्रह्मी । भारंगी । 
सोमलता । बडी मालकांगनी मछेछी । 


वाराहीकन्द । | 
ब्राह्मीकन्द-पु० काता ॥ गेठी । 
वाराहीकन्द । 
इति श्रीशालिग्रामवैश्यकृते 
शालिग्रामौषधशब्दसागरे द्रव्याभिधाने 
बकाराक्षरे त्रयोबिंशस्तरंग: ॥ २३॥ 


भ 


भक्त-न० ॥ भात । 

भक्तमण्ड-पु०न० अन्नमण्ड॥ भातका माड। 

भग-नथपु० स्रीचिह्ण॥ योनि। 

भगन्दर-पु० अपानदेशज ब्रणरोग-विशेष॥ 
भगन्दररोग । 

भम्न-न० रोग-विशेष ॥ चोट लगनेसे हड्डीका 


क ता | 

-पु० रोग-विशेष॥ टूटी हुई हड्डीका 
जोड़ना। 

भङ्ग-पु० रोग-विशेष ॥ रोग । 

मता पाजली” ष ॥ हलदी । 

भङ्गा-स्रीश वृक्षविशेष । । 
त्रैलाक्यविजया ॥ नता जल । 
भंग | 

भंगुरा-स्री० अतिविषा । प्रियंगु । धूनराज ॥ 
अतीस। फूलप्रियंगु । मस्तगी। 

अञ्जनक-पु० मुखरोग-विशेष। 

अटा-स्री० इन्द्रवारुणी ॥ इन्द्रायण। 

अटित्र-न० शूलपक्कमांसादि। कबाब, फारसी 
भाषा। 

भण्टाकी-स्नी० वार्ताकी। बृहती। तालमूली । 
कण्टकारी ॥ वेंगुन । कटाई । मुसली 
कटेहरी। 

भ्र ० श्योनाकवृक्ष ए टु! 

-स्री० मज्ञिष्ठा ॥ | 
भण्डिर-पुः शिरीषवृक्ष॥ सिरसका पेड। 


भण्डिल-पु० 
भण्डी-स्री० मञ्जिष्ठा । शिरीवृक्ष ॥ मजीठ । 
सिरसका पेड । 
भण्डीतकी-खी० मञ्चिष्ठा॥ मजीठ। 
भण्डीर-पु० समष्ठीलवृक्ष । तण्डुलीयशाक। 
वि कोकुयावृक्ष । चौलाईका 
शाक। | 


भण्डीरलतिका-स्री० मञ्जिष्ठा॥ मजीठ। 

भण्डीरी-स्रीर 27 22 

भण्डील-पु० * 

भण्डुक, भण्डूक-पु० श्योनाकवृक्ष ॥ 
शोनापाठा । 

भरद्र-न० मुस्त । काञ्चन॥ मोथा । सोना । 

भद्र-पु० कदम्ब । स्नुही ॥ कदमका पेड । 
सैडका पेड । 
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आयुर्वेदीय- 


॥ भद्रमुस्तक॥ नागरमोथा । 
भद्रक-पु० देवदारु ॥ देवदार । 
भद्रकण्ट-पु० गोक्षुर ॥ गोखरू । 
भद्रकाली-स्री»प्रसारणी॥ प्रसारनी। पसरन । 
भद्रकाशी-स्री० भद्रमुस्ता॥ नागरमोथाभेद। 
भद्रगन्धिका-स्री० मुस्तक मोथा। 
भद्रचूड-पु० लंकास्थायी ॥ लकासिज 
वङ्गभाषा। 

ह ० इन्द्रयव ॥ इन्द्रजौ । 
-स्री० कुब्जकवृक्ष ॥ कूजावृक्ष। 
भद्रतिक्ता-स्री० महातिक्ताक्षुप। मिसमितिता 
देशान्तरीय भाषा। 

भद्रदन्तिका-स्री० दन्तीवृक्षभेद॥ भद्रदन्ती। 
भद्रदारु-न०पु० दैवदारुवृक्ष । सरळवृक्ष ॥ 
देवदारुवृक्ष। धूपसरल। 
भद्रदार्वादिक-पु० औषधगण-विशेष ॥ 
देवदारु, कुठ, हलदी, नरना, मेढशिज्ञी, 
खिरैटी, गुलसकरी, नीलीकटसरैया, 
कौछ, सालई, पाढल, कोह पियावाँसा, 
अरणी, गिलोय, अण्ड, पाखानभेद, 
सफेदआक, आक, शतावर, विषखपरा, 
गदहपूर्ना, बथुआ, गजपीपर, कचनार, 
भारङ्गी, कपास, वृश्चिकाली, 
शालिञ्चाशाक, र जो छोटा 
बेर, यह सर्व द्रव्य गण नामसे 
प्रसिद्ध हैं। 

भद्रनामिका-स्री’ त्रायन्तीवृक्ष॥ त्रायमान। 
भद्रपर्णी -स्री० कटम्भरावृक्ष॥ पसरन। 
भद्रपर्णी-ख्री गम्भारी । प्रसारणी ॥ कुम्भेर। 
पसरन। 

भद्रमह्रिका-स्री० गवाक्षी। मह्लिकाविशेष॥ 
एक प्रकारकी ककड़ी बेलाका वृक्ष। 
भद्रमुञ्ज-पुः मुञ्जभेद॥ रामसर, सरयता। 
भद्रमुस्तक-पु® नागरमुस्तक ॥ नागरमोथा । 
भद्रमोथा । 
भद्रमुस्ता-स्री०'' 
भद्रयव-न० इन्द्रयव ॥ इन्द्रजौ। 
uo देवदारु ॥ देवदारु 
इहा भद्रपर्णी क \ ज्य 
भद्रवर्म्मा (न्‌) -पु० ॥ नेवारी । 
सबका खो: लताविशेष।बला। प्रसारणी । 


ख्रिँटी। 
अद्रवलिका-स्री> गोपवल्ली ॥ गौरीसर, 
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गौरीआसाऊ। 
भद्रवल्ली =स्री० अणी का । माधवी लता । 
अष्टपादिका । प । माधवीवेल । 
मदनमाली । 
भरद्रश्रिय-न० चन्दन | चन्दन । 
भद्रश्री-पु० चन्दनवृक्ष॥ चन्दन का पेड । 
भ्रद्रा-स्री० रास्न्ना । पिप्पली । प्रसारणी । 
कटूफल। अपराजिता। अनन्ता। जीवन्ती । 
नीली । हरिद्रा श्वेतदूर्वा । काश्मरी । 
शारिवा-विशेष। काकोदुम्बरिका। बला । 
शमी । वचा । दन्ती । रायसन | पीपल। 
पसरन। कायफल । कोयल । गौरीसर । 
जीवन्ती । नीलकापेड । हलदी । सफेद 
दूब । गम्भारी (वी श्यामालता । 
जी ।वच। देती । 
-स्त्री० गन्धाली ॥ पसरन। 
भद्रालपत्री, भद्राली, - स्री०' 
अद्रावती-स्री० कट्फलवृक्ष ॥ कायफल। 
भद्राश्रय-पु० चन्दन ॥ चन्दन । सन्दल । 
फारसी भाषा । 
भद्रैला-स्री स्थूलैला || बडी इलायची | 
भद्रोत्कट- पुर प्रसारणी ॥ पसरन । 
अद्रोदनी-स्री० बला । नागबला ॥ खरैटो । 
गुलसकरी । 
LS न्जकवृक्ष ॥ कूजावृक्ष। 

-स्त्री० त्रायमाण ॥ त्रायमान। 
भरणी-स्री० घोषकलता ॥ तोरई। 
भरण्याह्वा-स्री० रामदूती ॥ तुलसीभेद | 
भरु-पुः स्वर्ण ॥ सोना। 
लासिका महानीली बडा नीलका 

ड। 
भर्म्म-न० स्वर्ण ॥ सोना । 
भर्म्म (न्‌) -न० स्वर्ण। धत्तूर॥ सोना। धतूरा । 
भलता-सख्री० राजबला ॥ प्रसारणी। 


भव-न० भव्यफल॥ भव्यफल। 
भवदारु-न० देवदारु॥ देवदारु। 
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औषधिकोष | 


EE पारद ॥ पारा | 
भवाभीष्ट-न० पण गुलु ॥ गूगल | 
भव्य-न० फल-विशेष ॥ भव्यफल। 
भव्य-पु० कर्म्मरङ्गवृक्ष ॥ कमरखका पेड । 
भव्या-स्री० गजपिप्पली ॥ गजपीपल | 
भाषा-स्री० स्वर्णक्षीरी ॥ एक प्रकारकी 
कटेहरी। 

भस्म-(न्‌) न० शिवाङ्गभाषा॥ भस्म | क्षार। 
भस्मक-न० रोग-विशेष । विडङ्ग । स्वर्ण | 
रैप्य। भस्मकीट रोग। वाविडङ्ग। सोना । 
चाँदी। 

भस्मगन्धा-स्री० रेणुका ॥ रेणुका सुगन्धि । 
द्र्व्य। 

भस्मगन्धिका-स्री०'” 
भस्मगन्धिनी-स्री०'' 

भस्मगर्भ-पु० तिनिशवृक्ष ॥ तिरच्छवृक्ष। 
भस्मगर्भा-स्री० कपिलशिंशपा । रेणुका ॥ 
कपिलरंगकासीसा । रेणुकागन्धद्र्व्य। 
कळ ॥ कुरुहमराठीभाषा । 
भस्मवेधक-पुः कर्पूर | कपूर। ,, 
भस्माह्णय-पु० 


भक्षटक-पुग क्षुद्रगोक्षुर ॥ छोटे गोखुरू। 


भक्ष्यपत्रा -स्री० नागवल्ली ॥ पान | 
भक्ष्यालाबु-स्री० राजालाबु॥ मीठी तोम्बी । 
भाजन-न° आढकपरिमाण ॥ आठसेर। 
भाण्ड-पुः गर्दभाण्दवृक्ष॥ गजहंदु। 
भाण्डीर-पु० वटवृक्ष॥ वडका पेड । 
भानु-पुः अर्कवृक्ष ॥ आकका पेड । 
भानुफला-स्री० कदली ॥ केला । 
गएन विंशतितुलापरिमाण ॥ दोसे २०० 
| 


भारती-स्री० ब्राह्मी ॥ ब्रह्मी । 
भारद्वाजी-स्री० वनकार्फासी ॥ वनकपास। 
भारवाही-ख्री० नीली ॥ नीलका पेड। 
भारवुक्ष-पु० काक्षीनामकगन्धद्रव्य॥काक्षी । 
भार्गवप्रिय-पु० हीरक ॥ हीरा। 
भार्गवी-स्नी दूर्व्वा । नीलदूर्वा । श्वेतदूर्वा ॥ 


। नीली च सफेद दूब। 
क ्षुप-विशेष॥ भारङ्गी, ब्रह्मनेटि । 
भारद्राजी-स्री० वनकार्पासी ॥ वनकपास। 


भार्य्यावृक्ष-पुः पतज्ञवृक्ष ॥| पतज्ञका पेड। 
भाल-न० भरहयॉद्भाग ॥ दोनों 
भौकेऊपरकाभाग। 


भालदर्शन-न० सिंदूर ॥ सिंदूर । 
भालाङ्क-पु० शाकभेद्‌। एक प्रकारका शाक । 
भावन्‌-न० धी ॥ भव्यफल | 
भासुर-न० कुष्टौषध ॥ कु 
भासुर-पु० स्फटिक ॥ पाक | 
भासुरपुष्पा-स्री० वृश्चिकाली || वृश्चिकाली | 
भास्कर-न० स्वर्ण ॥ सोना। 
भास्कर-पु० अर्कवृक्ष ॥ आकका पेड | 
भास्करेष्टा-खरी० आदित्यभक्ता ॥ हुरहुर । 
भास्वर-न० कुष्ठौषध ॥ कूठ । 
भास्वान्‌ ( प -पु० अर्कवृक्ष॥ आकका पेड । 
भिण्ड-पु० ॥ भिण्डीका पेड। 
विक a 27 12 
भिण्डा- ट्र 127 १3 
भिण्डीतक- पु० 2? 27 
भिदा-स्री० धन्याक ॥ घनिया। 
भिदुर-पुः प्लक्षवृक्ष॥ पाखरका पेड । 
भिन्न-न० क्षतरोग-विशेष। 
भिन्नगात्रिका-स्री० कर्कटी ॥ ककडी | 
भिन्नभिन्नात्मा (न्‌) -पुः चणक ॥ चने। 
भिन्नयोजनी-स्री पाषाणभेदकवृक्ष ॥ 
र जा सफेद ची 
-स्री० श्वेतगुञ्जा॥ सफेद घुँघुची । 
भिल्लतरु-पु० लोध्र ॥ रोध । 
भिल्ला-स््री० 22 27 
भिषक्प्रिया-स्री० गुडुची ॥ गिलोय | 
भिषग्जित-पु० औषध || औषधी । 
भिषग्भद्रा-स्री० भद्रदन्तिका ॥ भद्रदन्ती | 
भिषग्माता, (ऋ) -खी० वासक ॥ वांसा । 
भिक्षु-पु० श्रावणीक्षुप । कोकिलाक्ष ॥ 
गोरखमुण्डी | तालमखाना । 
भीमा-स्नी० रोचनाख्यगन्धद्रव्य । 
भीरु-स्री० शतावरी | कण्टकारी ॥ शतावर। 
कटेहरी । 
भीरु-पु० इक्षु-विशेष॥ एक प्रकारके पौडे | 
भीरुक-पुJ इक्षुभेद ॥ भौरवी। 
भीरुपत्री-स्री० शतमूली ॥ शतावर। 
भीरुभूषण-स्री० गुञ्जा ॥ घुँघुवी । 
भीषण-पु० कुन्दुरुक | हिता बी ॥ 


कुन्दुरु। एक प्रकारका ताड़। शालई वृक्ष | 
भुक्तिप्रद-पु० मुद्र॥ मूग! 
भुजङ्गघातिनी-स्रीः वृक्ष-विशेष ॥ 


ककालिका वनस्पति । 
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ग महासमङ्गा ॥ कगहिया । 
भुजङ्गम-न० सीसक ॥ सीसा। 
भुजंगलता-स्री० नागवल्ली ॥ पान । 
भुजंङ्गवल्ली-स्री० " 

भुजङ्गाख्य- पर नागकेशर ॥ नागकेशर । 
भुजङ्गाक्षी-खरी० रास्ना | सर्पाक्षी रायसन। 
सरहटी। मंडनी। 

भूकदम्ब-पु० कुलाहलवृक्ष ॥ कोक्सिम- 
वङ्गभाषा | 

भूकदम्बक-पु० यवानी अजमान । 
भूकद्म्बिका-ख्री० महाश्रावणिका ॥ बडी 
गोरखमुण्डी । 

भूकन्द-पु० महाश्रावणिका । वासक । 
अलम्बुष ॥ बडी गोरखमुण्डी । अडूसा । 
वनमूळवञ्गभाषा। 

भ एक -पु० वृक्ष-विशेष ॥ छोटा 
सकी डा pn 
भूकुम्भी-स्री० ॥ भुई पाडर। 
ममा विदारी॥ विदारीकन्द । 
-पु० शैवाल | वट ॥ सिवार | बड़का 


पेड । 

भूकेशी-स्री० सोमराजी॥ बावची | 

भूखर्जूरी-स्त्री० क्षुद्रखर्जूरी ॥ छोटी वा देशी 
खजूर) 

भूगर-न० विष॥ जहर | 


छि गोधूम । विकङ्कतफल । 
भुजमु विकङ्कतका फल। भुई 
, छोरी जामुन। 


भूतकेश पु सवनामख्याततण। भनार [तृण । 

भूतकेशी -स्री० भूतकेश। । 
नालसिन्दुवार॥ भूतकेशतृण | 
निर्गुण्डीभेद । नीलसह्यालु। 

भूतगन्धा-स्री० मुरा ॥ कपूरकचरी। 

भूतघ्न-स्री० लशुन । भूर्जपत्रवृक्ष॥ लइशन। 
भोजपत्रवृक्ष । 

नतसी पे । मुण्डतिका ॥ तुलसी । 

| 


भूतजटा-स््री० जटामांसी । गन्धमांसी ॥ 
गाव । जटामांसीभेद । 

भूतद्रावी- (न्‌) -पु० RN ॥ 

2 । भूतराज। 


भाषा। 


भूतनाशन-न० रुद्राक्ष ॥ रूद्राक्ष । सिपको 
अता ० भल्लातक। सर्षप॥ भिलावेका 


प शम उ । 

भूतपुष्प-पु० ॥ शोनापाठा। 

भूतमणि-स्री० चीडा नामक गन्धद्रव्य ॥ 
चीढ 


| 

भूतलिका-स्री० पृक्का॥ असवरग। 

भूतवास-पुः कालद्ठुम ॥ बहेडावृक्ष। 

भूतविक्रिया- स्री: अपस्माररेग॥ मृगीरोग । 

भूतवृक्ष-पु० शाखोटवृक्ष । श्योनाकवृक्ष ॥ 
सहोरावृक्ष। शोनापाठा। 

भूतवेशी-स्री० श्वेतशेफालिका ॥ 
कर्तरीनिर्गुण्डी । 

भूतसञ्चार-पु० भूतोन्मादरोग । 

भूतसार-पु० श्योनाभेद ॥ शोनापाठा । 

भूतहन्त्री-स्री० तील र्व्वा । वन्ध्या 
काकोंटकी ॥ नीली दूब। बांखखसा। 

भूतहर-पु० गुग्गुल ॥ गुगल । 

भूतहारि-(न्‌) न० देवदारु ॥ देवदारु। 

sa - Jo रक | 

-न० हिंगु॥ हीङ्ग। 

भूताली-स्री० भूपाटली। मुसली॥ भुईंपाडर । 

मुसली। 
चुस विभीतकवृक्ष । बहेडावृक्ष । 
-स्जी० MN रोहिषतूण। भूतृण॥ 
जद । ४0 । शरवाण। es 

भूतिक-न० भूनिम्ब क । 
कर्प्र॥ चिरायता। गंधेज घास। कायफर । 
अजवायन | कपूर। 

भूतिक-पु० यवानी । अजमायन | 

भूतीक-न० भूनिम्ब । यमाना । भूस्तृण । 
का ण ॥चिरायता। अजवायन। शरबाण । 

घास। 

भूतृण-न० गन्धतृण ॥ सुगंधतगृणा गंधेज 
घास । क 

भूतृण-पु० । रोहिष तृण | शरवान । 
रोहिस सोधिया | 


भूत्तम-न० सुवर्ण। सोना। 
भूदरीभवा-स्री० आखुकर्णी 0 साकानी। 
पर भूम्यामलकी॥ भुई आमला। 
-पु० किराततिक्त ॥ चिरायता। 
-पु० “शुण्ठीगुडूचीचिरतिक्त 


लाल कनेर। 
भूतद्रुम-पुः श्वष्मान्तकवृक्ष॥ लिसोडावृक्ष। 
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औषधिकोष | 


जु" ॥ सोठ, गिलोय, चिरायता, 
यह भूनिम्बादिगण है । 
भूपति-पु० क्रषभ ॥ ऋषभक औषध । 
भूपदि-स्री० मठ्ठिका ॥ मल्लिका । 
भूपलाश-पु० वृक्षभेद ॥ विशाली । 
भूपाटली-खी० pe od ॥ भूपातली । 
लेनवादरी॥ भुई । 
bo राजदनीवृक्ष॥ खिरनीका पेड। 
-पु० कदम्ब-विशेष| भुईकदम । 
-पु० भूमिजातकूष्माण्ड ॥ 
बिदारीकन्द। 
भूमिखर्जूरिका-स्री’ क्षुद्रखर्जूरी ॥ देशी 


ष 
० स्री 3 22 ११ 
-पु० पुष्पवृक्ष-विशेष ॥ भुई 
चम्पा । 


भूमिज-न० गौरसुवर्ण ॥ यह चित्रकूटदेशमें 
प्रसिद्ध है । 
1002 भूमिकदम्ब ॥ भुईकदम । 
ग्गुलु-पु० गुणुलु-विशेष ॥ 


। 
भूमिजम्बु-खरीः क्षुद्रजम्बु भुई जामुन छोटी 
जामुन। 


1 ,भूमिजम्बूका-स्री०- 
-सपु० तालवृक्ष॥ ताडका पेड । 
-पु० अष्टपादिका ॥ मदलमाली । 
-स्री माधवीलता ॥ 
म पप वयो इ 

-पु० वृक्ष ॥ भुईसह 
-स्री० क्षुप-विशेष॥ भुई 

आमला। 
भूम्यामली-स्री० ' 
नुह -नः क्षुप-विशेष ॥ भुञ्जितरवड 

श्चम देशीय भाषा | 


पक भूमिखर्जूरी ॥ देशी खजूर। 
-न० स्वर्ण ॥ सोना। 
-स्री० पुरानामक गन्धद्रव्य ॥ 


एकाङ्गी। 


2 श्चिकाली ॥ वृश्चिकाली । 
-पु० न ॥ उखलतृण। 
-स्री०पाण्डुरफली॥ पाण्डुफली 


वृक्ष। 
भूरिफेना-ख्री० सप्तलावृक्ष॥ सातलावृक्ष॥ 


3? 


i oi अम्बष्ठा ॥ मोड्या । 
रिबला-स्री अतिबला ॥ कंघी | 
भूरुण्डी-स्री० श्रीहस्तिनीवृक्ष ॥ 
हाथीशुण्डवुक्ष । 
भूर्ज -सपु० स्वनामख्यातवृक्ष॥ भोजपत्रवृक्ष | 
भूज बराय ,-पु० 
भूलग्रा-स्री० el ष्पी ॥ शंखाहुली। 
भूबदरी-स्री० ॥ झडवेर । 
भूशेलु-पु० भूकर्बुदारक॥ लभेरा । 
भूस्तृण-नJ भूतृण ॥ शरवाण | 
भृङ्ग-नः त्वच। अभ्रक॥दालचीनी।अभ्रक । 
भृंग-पु० भूज़राज | भन्नरा। 
भृँगज-न० अगरु || अगर | 
भूृंगजा-खी० भाजी ॥ भारती । 
भुंगपर्णिका-स्री०ूक्मैला।छेयइलायची । 
भुंगप्रिया-्री माधवीलता॥ माधवी लात । 
भृगमणि-स्जीर भ्रमरमणि ॥ भ्रमरमणि 
पुष्पवृक्ष। 
भृंगमूलिका-ख्रीः भ्रमरच्छल्ली ॥ 
भ्रमरच्छल्ली ॥ 
भृंगरज-सपु० भृङ्गराज ॥ भाङ्गरा | 
भृंगरजा (स्‌)-पु० 
भुंगराज-पु० स्वनामख्यात क्षुप || भाजरा। 
भूृंगवल्लभा-पु० धाराकदन्ब । भूमिकदम्ब ॥ 
धारा। का । | र 
भुड़वल॒भा-ख्री० | तरूणीपुष्प 
र छोटी जामुन । सेवतीके फूल । डे 
भृंगसोदर-पु० केशराज ॥ कुकरभाङ्गरा । 
भृंगानन्दा-र्री० यूथिका ॥ जुही । 
भृंगाभीष्ट-पु० आवळ 1 आमका पेड । 
भुंगार-न० लवङ्ग ॥ लौंग। 
भूंगार-पु० पका ॥ भङ्गरा। 
भृंगारि-स्रीः ॥ केला फळ | 
भृंगाह्ृ-पुः जीवक। भूडराज॥ | 
भुंगाङ्का- खीर भ्रमरच्छछ्ठी ॥ भ्रमरच्छल्ली । 
भुंगिणी-स्री० वटीवृक्ष ॥ नदीवड । 
भृंगी-खी० अतिविषा ॥ अतीस | 
भृँगी-(न्‌) स्री पु० वटवृक्ष ॥ वडका पेड। 
भूंगीफल-पु० आम्रातकवृक्ष ॥ अम्बाडेका | 


वृक्ष। 

भृंगष्टा-स्री० म । भारङ्गी । तरूणी । 

र काकजम्बु॥ घिकुवार | भारंगी। सेवती | 
-एक प्रकारकी जामुन । 
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मकरन्दवती-स्री० पाटलापुष्प ॥ पाडर का 
फूल। 
मकराकार-पु० षड्गन्ध॥ एक प्रकारकी 


करज्ञ। 

मकुर-पु० बकुल ॥ मोलसिरीका पेड । 

मकुष्ठ- धान्यभेद्‌+वनमुद्र ॥ वनमूग 
अक्षात्‌ मोठ । 


3 


भेदी (न्‌)-पु० 

भेषज-न० षध ॥ औषधी। 

पैषज्य-न० 

भोगिवह्लभ-न० चन्दन | चन्दन । 

भोज्यसम्भव-पु० शरीरस्थ रस धातु ॥ शरीर 
मे रस धातु । 

भौतिक-न० मुक्ता ॥ मोती । 

भौम-पु० रक्त पुनर्नवा ॥ गदहपूर्वा । 


मकुष्ठक-पु० 
मकूलक-पु० दन्तीवृक्ष ॥ दन्तीका पेड । 
मक्कुछन-न० शिलाजतु॥ शालाजीत | 
मक्कोल्ल-पु० खटिका । 

मखान्न-न० खाघबीजभेद ॥ मखाना । 
मगधा-स्त्री० पिप्पली ॥ पीपर। 


भौमरत्न-न० प्रवाल ॥ म मगधोद्भवा-स्री० पिप्पली । पीपल । 
भ्रमरच्छल्ली-स्रीः लता- ॥ मघी-स्तरी० धान्यभेद ॥ 
भ्रमरच्छल्ली । मंगलच्छाय-पु० प्लक्षवृक्ष॥ पाखरका पेड। 


भ्रमरप्रिय- सर धाराकदम्ब ॥ धाराकदम्ब । 

भ्रमरमरी-स्री० मालवदेशप्रसिद्ध पुष्पवृक्ष- 
विशेष ॥ भ्रमरमारी । 

भ्रमरा-स्री० भ्रमरच्छली ॥ भ्रमरच्दली । 

भ्रमरातिथि-पु० चम्पक ॥ चम्पा | 

माया पर ० बकुल । रक्ताम्लान ॥ 

पेड।रक्तकोराटमराठीभाषा । 

भ्रमरानन्दा-स्री० अतिमुक्तक पुष्पवृक्ष ॥ 
अशिक क्तक । 

भ्रमरी-स्री० जतुकालता ॥ बी 

भ्रमरेष्ट-पु० श्योनाकभेद | || 

भ्रमरेष्टा-स्री० भाडी । भूमिजम्बू ॥ भारती । 
छोटी जामुन। 

ir नती माधवी लता ॥ माधवी 


मंगलप्रदा-स्री० हरिद्रा ॥ हलदी। 

मंगला-स्री० लचा र्वा । करझभेद । 
हरिद्रा। नील दूर्वा ॥ न एक 
प्रकारका करझ | हलदी। | 

मंगलागुरु-न० अगुरु-विशेष॥ मंगलागर। 

मंगल्य-न० दधि । चन्दन । मंगल्यागुरु। 
स्वर्ण । अ 
मंगल्यागर। सोना । सिन्दूर। 

मंगल्य-पु० त्रायमाणा । अश्वत्थ । बिल्व । 
मसूरका जीवक । नारिकेल । कपित्थ । 
रीठाकरञ्ज ॥ त्रायमान ॥ पीपलका पेड । 
बेलका पेड । मसूर अन्न । जीवक । 
नारियलका पेड । कैथलका पेड । 
रीठाकरञ्ज। 

मंगल्यक-पु० मसूर ॥ मसूर। 

मंगल्यकुसुमा-स्री० शंखपुष्पी ॥ शंखाहूली 

मंगल्यनामधेया-स्री० जीवंती । डोडीका 
शाक। 

णी. ms । 
श्‌ ।अघःपुष्पी।मिसी।शुक्ल्चा । 
आ ।शंखपुष्पी।माषपणी । 


1 
भ्राजक-न० पित्तविशेष। 
भ्रान्त-पु० राजधुस्तूर ॥ राजधुतूरा । 
भ्रामक-पु० अयस्कान्तभेद मश क की । चुम्बकपत्थर। 
भ्रामर-न० भ्रम्जातमधु ॥ मधु। 
इति श्रीशालीग्रामवैश्यकृते 
शालिग्रामौषधशब्दसागरे द्रव्याभिधाने 


भकाराक्षरे चतुर्विशस्तरङ्ग: ॥ २४॥ _ जीवन्ती । डा 
दूर्वा हि सी सुंगंधकली 

म अगर, छोकरावृक्ष अधपुष्पीतृण। सौंफ । 

म-पु० विष ॥ जहर। सफेदबच । गौलोचन । फूलप्रिंयगु । 


मकरन्द-पु० पुष्परस) कुन्दपुष्पवक्ष । मधु। |  राखाहुली ।मषवन । जीवन्ती । 


5 (COR Tem प्र का तळ 


औषधिकोष | 


5 ह 
डोडीकाशाग । ऋद्धिऔषधी । वच । | मण्डली-स्री० दर्व्या ॥ दूबघास । 
हलदी । चीढ। i आमलकी 


मण्डा-स्रीर मदिरा । आमलकी ॥ सुरा । 
मज्जफल-न० फल-विशेष ॥ माजुफल । 


मजसमुद्धव-न० शुक्र ॥ वीर्य्य | 

मज्जा- (न्‌) -पु० अस्थिभध्यस्थस्नेह- 
विशेष ॥ मजा अर्थात्‌ हड्डीके 
भीतरकी चिकने । 

मज्ना-खी० ” 

मजाज-पु० भूमिजगुग्गुलु ॥ भूमिजगूगल । 

मजासार-पु० जातीफल ॥ जायफल | 

मञ्जर-न० मुक्ता । तिलकवृक्ष ॥ मोती । 
तिलकपुष्पवृक्ष। 

मञ्जरी-स्री० मुक्ता | तिलकवृक्ष | तुलसी ॥ 
मोती | तिलकवृक्ष । तुलसी । 

मञ्जरीनम्र-पु० वेतसवृक्ष ॥ वेंतका पेड। 

मञ्जरीफला-स्री कदली ॥ केला | 

मञ्चिष्ठा-ख्री० स्वनामख्यात रक्तवर्ण लता ॥ 
मजीठ। 

मंजूषा-्री०'' 

मड़क-पु० शस्यभेद॥ मडुआ। 

मणि-पुः खी०मुक्तादि। मेढ़ाग्र। योन्यग्रभाग । 
मणिबन्ध। मोती, रत्न इत्यादि॥ लिङ्गका 
अगला भाग । योनिका अगला भाग । 
हाथका गट्टा तथा कबजा | 

मणिच्छिद्रा-ख्ली० _ मेदानामकौषधी ॥ 
ऋषभौषधि ॥ भेदा औषधी । ऋषभक 
औषधी । 

मणिबन्ध-पु०“ प्रकोष्ठपाण्योः 
सन्धिस्थान' ॥ हाथका गट्टा | 

मणिमन्थ-नऽ सैन्धवलवण ॥ सेंधानोन। 

मणिराग-न० सि ॥ सिङ्गरफ । 

मणिवीज-पु० क्ष॥ 58 क | 

मणीचक-ने> चन्द्रवर्णरूप्य॥ चन्द्रवर्णचांदी । 

मण्टपी-स्त्री० क्षुद्रोपादकी ॥ छोटा पोईका 
शाक। 

मण्ड-न०पु० अन्नादिना मम्रस ॥ माड। 

मण्ड-पुः एरण्डवृक्ष । शाकभेद ॥ 
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। अण्डका पेड । एक 
प्रकारका शाक । भातका माड । 
मण्डया-ख्नी० निष्पावी ॥ सेम । 
मण्डलक-न० कुष्ठरोगभेद ॥ मण्डलकोढ। 
मण्डलपत्रिका-स्त्री० रक्तपुनर्नवा गदहपूर्ना । 
मण्डली-(न्‌) पु० वटवृक्ष ॥ वडका पेड । 


आपला । 

मण्डूक-पु० श्योनाक ॥ शोनापाठा। 

मण्डूकपर्ण-पु० श्योनाकवृक्ष। श्योनाकभेद ॥ 
शोनादुसरा | शोनापाठा । 

मण्डुकपर्णी-ख्री मझिष्ठा। आदित्यभक्ता। 


ओत 2 मजीठ। हुरहुर, हुलहुल । 
मण्डुकपानी, ड्की। 
मण्डूकमाता (ऋ) -खीम्व्राह्मी॥ ब्रहीघास । 


मण्डूका-ख्नी» मञ्जिष्ठा ॥ मजीठ। 

मण्डूकी-स्त्री० मण्डूकपर्णी । आदित्यभक्ता। 
ब्राह्मी ॥ मण्डूकपानी, ब्रह्ममण्डकी । 
हुलहुलवृक्ष | ब्रह्मीघास | 

मण्डूर-पुश्न० लोहमल ॥ लोहेका मैल । 

मति-न० शाकभेद | 

मतिदा-स्त्री० ज्योतिष्मती । शिमुडीक्षुप ॥ 
मालकांगुनी । चन्नोनि, चक्षौणी 
देशभिन्नभाषा । 

मत्कुणारि-पु० इन्द्राशन ॥ भङ्ग | 

मत्त-पु० इस्त र॒॥ धत्तुरा। 

मत्ता-सतरी० ॥ सुरा, दारु, शराप | 

मत्स्यगन्धा-खी० लाङ्गली । हपुषा । 
मत्स्याक्षी ॥जलपीपर। हाऊनेर।मछेछी । 

मत्स्यण्डिका-सख्नीJ शार्वरा-विशेष॥ मिश्री । 

मत्स्यण्डी-स्री० खण्ड-विकार। 
मत्स्यण्डिका ॥ राब । मिश्री । 

मत्स्यपित्ता-खी> कटुरोहिणी ॥ कुटकी । 

मत्स्यविन्ना-स्रीः ' 

मत्स्याङ्की- ्री०हिलमोचिका ॥ हुरहुरशाक । 

मत्स्यादनी-्री> जलपिप्पली ॥ जलपीपर। 

मत्स्याक्षी -ख्री० स्वनामख्यात शाक | 
सोमलता । ब्राह्मी dd | 

धी। 


हिलमोचिका ॥ ) 
सोमलता । ब्रह्मी घास | गोंडरदूब । 
हुलहुलशाक। 


मथन-पु० गणकारिकावृक्ष ॥ अरणी। 

मथित-न० निर्ञजलघोघ।। विना जलका मड़ा, 
छाछ। 

मद-पु० कस्तूरी। मद्य ॥ कस्तूरी | मदिरा । 

मदगन्ध-पु० सप्तच्छदवृक्षा। छतिवन, सतोना 

मदगन्धा-स्री० मदिरा । अतसी ॥ मदिरा । 
असली। 
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आयुर्वेदीय- 


॥ पूतिका ॥ पोईका शाक । 

मदन, मदनक-पु० धुस्तूर । खदिरवृक्ष । 
अंकोटवृक्ष । बकुलवृक्ष । सिक्यकं । 
स्वनामख्यातवृक्ष॥ धतूरा। खैरका वृक्ष । 
ढेरावृक्ष । मौलसिरीका पेड । मोम । 
मैनफलवृक्ष । 

मदना-स्त्री० सुरा || मदिरा | 

मदनाग्रक-पु० कोद्रव | कोदोधान। 

मदनांकुश-पु० लिंग ॥ लिंग । 

मदनायुघ-पुः योनि ॥ भग। 

मदनायुष-पु० कामवृद्धिक्षुप ॥ कामज 
कर्णाटदेशीय भाषा | 

मदनालय-पु० योनि ॥ भग। 

मदनी-स्री० कस्तूरी । अतिमुक्तकपुष्पवृक्ष । 
मदिरा ॥ कस्तूरी । अतिमुक्तकपुष्पवृक्ष । 
सुरा। 

मदनेच्छाफल-पु० बद्धसाल।। कलमी आम । 

मदभझ्िनी-स्री० शतमूली ॥ शतावर। 


मद्यपुष्पा-स्री० धातकी || हक ल। 
मद्यवासिनी-स्री० धातकी ॥ फूल। 
मद्यबीज-न० किण्व ॥ वाखरवङ्गभाषा | 
मद्यामोद-पु०बकुलवृक्ष।। मोलसिरीकापेड । 
मधु-न० स्वनामख्यात द्रव्य मद्य सहत। 
मदिरा। 
मष ० मधुद्रुम । अशोकवृक्ष । यष्टिमधु ॥ 
मीआवृक्ष। ण. । मूलहटी । 
मधु-स्री० जीवन्तीवृक्ष ॥ । 
मधुक-न० यष्टिमधु। :त्रपु॥ । राङ्ग। 
मधुक-पु० यष्टयाह ॥ । 
मधुकर-पु० भृङ्गगराजवृक्ष ॥ भाङ्गरावृक्ष। 
मधुकर्कटिका, मधुकर्कटी-स्री० मधु 
जम्बीर-विशेष । मधुखर्जूरिका । 
चकोतरा ॥ मीठी खजूर। 
मधुका-स्री० यष्टिमधु । कृष्णवर्ण कंगुनी ॥ 
मुलहटी। काली व कक त 
मधुकूकूटिका , मधुकुक्कुटी-स्री० जम्बीर 


मदयन्तिका-स्री० मल्लिका ॥ मल्लिका । ॥ एक प्रकारका नींबू। 

मदयन्ती-स्री> मल्लिका । मल्लिकाभेद ॥ पयत आणण्या -स्री पिण्डकर्कटी ॥ 
मोतिया । वेला। 2 पेठा। 

मदयित्नु-न० मद्य ॥ मदिरा । पाळीन मे , खर्जूर- 

मदशाक-पु० उपोदकी ॥ पोईका शाक | विशेष॥ एक न्या 

सवसा ० त्व ॥ सहतूतका पेड । नयस शोभ शोभाज्ञन॥ पेड । 

-स्री० महाकरञ्ज॥ बडी करञ्ज। | मधुज-न० ॥ मोम। 


| धातकी ॥ धयाके फूल। 
मदाढ्य-पु० तालवृक्ष ॥ ताडका पेड । 


मधुजम्बीर-पु० मधुजम्बीर ॥ मीठा नीज) 
मदाढ्या-पु० लोहितझिण्टी ॥ 


मधुजा-स्री० मधुजात शर्करा॥ मधुर चीनी। 
मधुतृण-न०पु० इक्षु ॥ ईख। 


लोहितकटसरया ॥ मधुत्रय-सपु० मधुरत्रय॥ चीनी, मधु, घृत। 
मदातङू पः मद्यपानजनितरोग ॥ मदिराके | मधुदूत-पु० आम्रवृक्ष ॥ आमका पेड । 

जो रोग उत्पन्न होता है। मधुटूती-स्री० पाटलावृक्ष ॥ पाडरका पेड । 
मदात्यय-पु०'' “७ मधुद्रव-पु० रक्तशिग्नु ॥ लाल सैजिन। 


मदाह्व-पु० ॥ कस्तूरी । 
मदिर-पु० वृक्ष॥ लाल खैरका पेड । 
मदिरा-स्री० मादकद्रव्य-विशेष॥ मद्य, सुरा, 

ता | क 
म -पु० आप्रवृक्ष ॥ आम्रका पेड । 
मदिष्ठा-ञ्जी० मदिरा ॥ मद्य । 
मदोत्कटा-स्री०'' 

मद्य-न० मदिरा ॥ सुरा। ज्यो 
मद्यदुम-पु० माडवृक्ष ॥ म 

उरी भाषा | 
मद्यपंक-पु० सुराकल्क॥ जगल। . 
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मधुद्रुम-पु० मुक क्ष ॥ महुआका पेड | 
मधुधातु-पु० ॥ सोनमाखी। 
मधुधूलि-स्री खण्ड ॥ खांड । 
मधुनारिकेरिकः, मधुनारिकेल:, 
पथतालिकेरिक -पु० नारिकेल- 
॥ एस्नारिकेल कोंकणदेशकी 
भाषा | मौआनारियल कुत्रचित्‌ भाषा | 
मधुनी-स््री० क्षुप-विशेष ॥ घृतमण्डा । 
हम) Ha । 
वराहक्रान्ता। गुडूची। ॥कम्भारी । 
नीलका पेड | वराहक्रान्ता । गिलोय । 


औषधिकोष | 


EE EE न 
मधुपर्णी-स्री० गुडूची । गम्भारी । नीली । 
मधुबीजपूर ॥ गिलोय। गम्भारी। खुमेर। 


नीमका छ । चकोतरी। 
मधुपाका-स्री० षड्भुजा ॥ जा | 
मधुपालिका-स्री० गम्भारी ॥ न | 
मधुपीलु-पु० महापीलु ॥ बडापीलु । 
मधुपुष्प-पु० मधुद्रुम । शिरीषवृक्ष । 
अशोकवृक्ष । बकुलवृक्ष॥ महुवेका पेड। 
सिरसका पेड। अशोक का पेड । 
मौका वृक्ष। न 
म्रधुपुष्पा-स्री० 1४00 नागदन्तीवृक्ष ॥ 
न पेड | हाथीशुण्डावृक्ष। 
मधुप्रिय-पु० की ह | 
मधुफल- पु: मधुनास्किल | विककतवृकष ॥ 
मधुजातनारियल। कण्टाई विकंकतवृक्ष । 
मधुफला-स्त्री० न कपिलद्राक्षा ॥ 
खजरभूजा । | 
मधुफलिका-खी० मधुखर्जूरिका ॥ मोटी 


खर्जुरी॥ दाख कुम्भरेका फल। खजूर । 
मधुरफल-पु० राजबदर | राजबेर, पौंडाबर। 
मधुरवल्ली- खी० मधूनीजपूर॥ नीठा बिजोरा । 
मधुरस-पु० इक्षु। ताळ ॥ ईख। ताडका पेड । 
मधुरसा-ख्री» मूर्व्वा । द्राक्षा । दुग्धिका । 
गम्भारी ॥ चुरनहार | दाख । दूधिया । 


कुम्भेर। 

मधुरख्रवा-स्री० पिण्डखर्जुरी॥ पिण्डखजूर । 

मधुरा-सरी० शतपुष्पा। मधुकर्कटिका। मेदा । 
मधुयष्टिका । काकोली । शतावरी ॥ 
बृहज्जविन्ती । पालङ्कयशाक | मधुरिका | 
कपिलद्राक्षा ॥ सौंफ | मधु ककाडी, 
चकोतरा । मेदा औषधि । इ । 
काकोली । शतावर । बडी जीवन्ती । 
पालकका शाक । सोआ भरे रङ्गकी 
किसमिस । 

मधुराम्लक-पु० आम्रातक | अम्बाडा । 

a ० रेफल ॥ आल बजा | 

मधुरालेबुनी-खी० राजालाबु॥ 1 

मधुरिका-खी० मिश्रेया । शतपूष्पा ॥ सोआ । 
सौंफ । 


। 

मधुबहुला-खी«वासन्तीलता॥ वसंतीलता | 

मधुमज्ा-(न्‌)-पुश आखोटवृक्ष ॥ 
अखरोटका पेड। 

मधुमती-स्री० काश्मरीवृक्ष । महाकरञ्ज ॥ 
कुम्भेर। बडी करञ्ज। 

मधुमल्ली-खी० मालतीपुष्पलता ॥ 
मालतीपुष्पलता । 

मधुमूछ-न० आलुक-विशेष॥ मधुआलु। 

मधुमाध्वीक-न० मद्य ॥ मदिरा । 

मधुयष्टि-स््री० इक्षु ॥ ईख। 

मधुयष्टिका-खी० यष्टिमधु॥ मुलहठी । 

मधुयष्टी -्री०'' 

मधुर-न० रङ्ग | विष | राज | विष। 

मधुर-पु० मिष्टरस। जीवक रक्तशिग्रु। राजाग्र । 
रक्तेक्षु । गुड । शालिधान्य ॥ मीठा रस। 
जीवकौषधी। लाल सैजिशनेकापेड । राज 
आम । लाल ईख। गुड । शालिधान | 

मर ० जीवकवृक्ष ।। जीवक औषधी । 

-पु० प मोठा नींबू । 


मधुरत्वच-पुJ धववृक्ष ॥ दन [७ ७८ 
मधुरत्रय-न० ॥ खांड 


चीनी १ मधु सहत २ घृत-घी ३ । 
_स्त्री> द्राक्षा, गम्भारीफल, 


मधुरेणु-पु० म क्ष ॥ कटभीवृक्ष । 
मधुल-न० मद्य ॥ मदिरा । 
मशु पुर रक्तशोभा्जन॥ लाल सैजिनेका 


ड। 

मधुलता-खी० शूलीतृण ॥ शूली घास । 
मधुलिका-खी० राजिका ॥ राई। 
मधुवल्ली-ख्री० यष्टीमधु ॥ मुलहठी। 
त दाडिम कक || को 
मधुबीजपूर-पु० मधुक ॥ मीठा 

छ बिजोरा । चकोतरा | 

मधुशर्करा-स्री० मधुजातशर्करा ॥ सहतकी 

बनी हुई चीनी 


नी । 
महेश राजन ली 
द सिक्थक ॥ मोम। 
Se, 
Se 


मधुसूदनी-स्री० पालङ्कयशाक ॥ पालग का 
शाक। 
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आयुर्वेदीय- 


४८ सरल॥ Fa पसरला । 
मनोज्ञा-सत्री० मन: । आवर्तकी । 
वन्ध्याकर्कोटकी । स्थूलजीरक। मदिरा। 
जाती॥ मन:शिल | भगवतवल्ली कोकणे 
प्रसिद्धा। वनककोडा | बडाजीरा । सुरा । 
चमेली । 

मनोरमा-स्री० गोरोचना ॥ गौलोचन। 
80 सुवर्ण ॥ सोना। , 
मनोहर-पु० कुन्दपुष्पवृक्ष ॥ कुंदवृक्ष | 
महा य यी । स्वर्णयूथी ॥ चनेली । 
सुनहरी जुही । 

मनोह्वा-स्री० मनःशिला ॥ मनशिल | 
मन्थज-न० नवनीत ॥ नौनी, मक्खन। 
मन्था-स्तरी० मेथिका ॥ मेथी । 
मन्थान-पु आरग्वध, ॥ अमलतास। 
मन्थानक-पु०तृण-विशेष। मन्थानक तृण । 
मन्दट-पु० पारिभद्र वृक्ष ॥ फरहद । 
मन्दर-पु० 2) 27 
मन्दाभि-पु० कफद्वारा स्वल्प जठरापि ॥ 
अग्निमन्द रोग । 

मन्दार-वृ० पारिभद्र वृक्ष | अर्कवृक्ष । श्वेतार्क 
वृक्ष । स्वनामख्यातवृक्ष ॥ फरहद । 
आककापेड। सफेदआक्क । मन्दारवृक्ष । 
मन्मथ-पु० कपित्थवृक्ष ॥ कैथका पेड । 
मन्मथफला-खी० सुरभिफल॥ खोवानी वंग 
भाषा। 

मन्मथानन्द-पु० महाराजाम्र।। उत्तम आम । 
मन्मथालय-पु० आग्र ॥ आम। 
मन्युभणि-मण्डूकपर्णी || ब्रह्ममण्डूकी । 
मयष्ठ-पु० वनमुद्र ॥ मोठ। 
मयष्टक-पु० १ 
मयष्टक-पु०”" ह 
मयुर-पु० जा प । अपाभार्ग । 


मधुस्रव-पु० मधूकवृक्ष। मोरटलता॥ महुवेका 

पेड | क्षीरमोरट। 

मधुस्रवा-स्री० मधुयष्टिका | जीवन्ती । मूर्वा । 
हंसपदी ॥ मुलहठी । जीवन्ती । चुरनहार । 
लाल रंगका लज्जालु । 

मधुस्रवा: (स्‌) पुः मधूकवृक्ष॥ मौआवृक्ष। 

मधुक्षीर-पु० खर्जूर वृक्ष ॥ खजूरका पेड । 

मधूक-न यष्टीमधु ॥ मुलहठी। 


22. 


मधूल-पु० जलजातमधूक । पर्व्वतजात 
मधूकवृक्ष ॥ जलमहूआ। पहाडी महुआ । 


be जलजमधूक ॥ जलमहुआ। 

-स्त्री० मूर्व्वा ॥ चुरनहार | 

मधूली -स्री० मधुकर्कटी । आम्र । यष्टिमधु । 
गोधूम-विशेष ॥ मधकाकडी । आम । 
मुलहठी। एक प्रकारके गेहुँ। 

मध्यगन्ध-पु० आम्रवृक्ष॥ आमका पेड | 

मध्यन्दिन-पु० बन्धूकवृक्ष ॥ दुपहरियाका 
वृक्ष | 

मध्यपञ्चमूलक-न० मध्यमपञ्जमूल॥ खिरैटी, 
साँठ, अण्ड, मुगवना, मषवन । 

मध्ययव-पु० षट्‌ श्वेतसर्षपपरिमाण॥ ६ सफेद 
सरसो परिमाण । 

मध्वालु-न० आलुविशेष ॥ महुआलु । 

मध्वालुक-न० 

मध्यासव-पु० मधुकपुष्पकृत मद्य ॥ महुवेके 
फूलोसे बनाया हुआ मधु । 

मध्विजा-स्री० मदिरा ॥ सराब। 

मन- पुन जटामांसी ॥ बालछड, जटामासी । 

मनः 4125 -खत्री० मनःशिला ॥ मनशिल, 


भैनशिल। अजमोदा ॥ । चिरचिरा । 
मनःशिला-पु० रक्तवर्ण धातु-विशेष ॥ अजमोद। 
मनशिल। 1 मयुरक-न० अञ्जन-विशेष ॥ तूतिया। 
मनाक्कर-न० मङ्गल्या॥ मंगल्यागर । मयुर क ० अपामार्ग। तुत्थक। मयुरशिखा ॥ 
मती पृक्का॥ असवरग। चिरचिय । तूतिया । मोरशिखा। 
-स्त्री० मन:शिला ॥ भैनशिल। मसूरग्रीवक-न० तुत्य ॥ तूतिया। 


मनोजवा-खी» अभिजिह्वावृक्ष ॥ 
कारियारीवृक्ष । 


मनोजब लि आमि ॥ कामज 
भाषा। - 
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मयूरचूड-न० स्थौणयक ॥ थुनेर। 
मयूरचूड-स्री० मयूरशिखा॥ मोरशिखा। 
मयूरजङ्क-पु० श्योनक ॥ सोनापाठा। 

| मयूरजटा-स्री० अपामार्ग || चिरचिटा। 


औषधिकोष | 


i -न० ॥ ततिया। 
-स्री० अम्बष्ठा ॥ मोड्या । 
मयूरशिखा-स्री० स्वनामख्यातक्षुप- 
विशेष ॥ मोरशिखा। 
मयूरिका-स्री० अम्बष्ठा ॥ मोइयावृक्ष । 
मरकत-न० हरितूवर्णमणि-विशेष ॥ 
मरकतमणि | पन्ना | 
मरकतपत्री-स्री० पाचीलता ॥ पाची । 
मरण-न० वत्सनाभ ॥ वच्छनाभ विष। 
मराकाली-स्री० वृश्चिकाली ॥ वृश्चिकाली। 
मरिच-न० स्वनामख्यात । व्या | 
कक्कोलक ॥ गोलमिरच । । 
शीतलचीनी। 

मरिच-पु० मरुबकवृक्ष ॥ मरुआवृक्ष । 
मरिचपत्रक-पु० सरलवृक्ष ॥ सरलका पेड। 
मरचि-न० मरिच, ॥ कार्लिमिरच। 
मरु-पु० मरुवकवृक्ष, ॥ मरुआवृक्ष। 
मरुज-पु० नखीनामक गन्धद्रव्य ॥ नखी । 
मरुजा-स्री० नमीता हकमा 
मरुत्‌-पु० घण्टापाट EN खावृक्ष। 
अ ग्रन्थिपर्ण ॥ ता । 
मरुत्‌-स्री० पृक्का ॥ असवरग | 
मरुत्‌-पु० मरुबक॥ च्य क्ष। 
मरुस्कर-पु० राजमाष ॥ । 
मरुग्रक-पु० मरुवक॥ अरुआ। 
मरुदिष्ट-पु० गुग्गुलु ॥ गूगल । 
मरुद्भवा-स्रीऽ ताप्रमूलाक्षुप ॥ खिराई। 
मरुदरुम-पुः विट्खदिर ॥ दुर्गध युक्त खैर। 
मरुन्माला-स्री० पृक्का ॥ असवरग। 
मरुभूरुह-पु० करीखुक्ष ॥ करीलवृक्ष। 
मरुब-पु० वृक्ष-विशेष। मदनवृक्ष । झिण्टी। 
स्वल्पपत्रतुलसी ॥ Ms | 
मैनफलवृक्ष । पियाबासां । छोटे पत्तेकी 
तुलसी । 

मरुसम्भव-न० चाणक्यमूलक ॥ एक 
प्रकारकी छोटी मूली । 
मरुसम्भव-स्त्री० महेन्द्रवारुणी । 
॥ बडीइन्द्रायण | 


। 
मरुस्था-स्तरी० क्षुद्रदुरालभा॥ छोटा धमासा । 


मरुक-पु० शठी ॥ कचूर। 
सर यी. कार्पासी। यवास। दुष्खदिर॥ 
कपास | जवासा । दुर्गंधखैर । 


मर्कट-पु० स्थावर-विशेष। 

मर्कटतिन्दुक-पु० कुपीलु ॥ मकरतैदुआ। 

मर्कटपिप्पली-स्री० अपामार्ग ॥ चिरचिरा। 

मर्कटप्रिय-पु० क्षीरिका ॥ खिरनीका पेड । 

मर्कटशीर्ष-न० हिंगुल॥ हिंगुल। 

मर्कटास्य-न० ताग्न ॥ तांबा । 

मर्कटी-खत्री० कपिकच्छु । अपामार्ग । 
अजमोदा । करञ्जभेद। कौंछ। चिरचिरा । 
अजमोद । एक प्रकारकी करञ्ज | 

क प । 

मर्या त -पु० भृङ्गराज ॥ भङ्गरा। 

-स्त्री० धातकीपुष्प ॥ धायके 
फूल । 

मर्म (न्‌)-न० सन्धिस्थान॥ जीवस्थान । 

मर्म्मरी-स्री० दारूहरिद्रा ॥ दारहळदी। 

मल-पु० न° विष्ठा । किट्ट । कर्पूर । 
वातपित्तकफ ॥ विष्ठा । कीट । कपूर । 
वातपित्तक। 

मलघ्र-पु० शाल्मलीकन्द॥ सेमरकी मूली । 

मलघ्नी-स्री नागदमनी ॥ नागदौन । 

मलद्रावी be -पु० जयपाल।। जमालगोटा । 

प ॥ कटूमर। 

-स्त्री० कटुका ॥ कुटकी | 
भख ० न० चन्दन ॥ चन्दन। 
भलया-स्री» त्रिवृता ॥ निसोथ। 


म मलयू॥ कठूमर । 

-न० चन्दन | 

मलविनाशिनी-स्त्री० शंखपुष्पी॥ शंखाहुली । 

Go (ऋ) पु० शाल्मलीकन्द॥ सेमरकी 
। 


मूर 
मलहर-न० जयपालबीज॥ जमालगोटा। 
मला- स्त्री? यामी ॥ भुई आमला। 
मलारि-पु० ससार ॥ साबुन। 
मलिन-न० टङ्कण | घोळ ॥ सुहागा । धोळ। 
मलीमस-न० लौह । पुष्पकासीस ॥ लोहा । 
पुष्पकसीस। 
महज-न० मरिच ॥ काली मिस्च। 
मल्ला-स्री» पत्रवल्ली । मल्लिका ॥ पत्रवल्ली, 
पलासी रूद्रजटा, पान। मल्लिकापुष्पवृक्ष । 
मह्लि, मछिका-स्त्री० स्वनामख्यातपुष्पवृक्ष ॥ 
मोतियाभेद | 
मल्लिकाख्या-स्री० त्रिपुरमालीपुष्प॥ 
त्रिपुरमाली पुष्पवृक्ष। 
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आयुर्वेदीय- 


के मंगलागुरु ॥ मंगलागर। 


रक्तलशुन। राजपलाण्डु॥ लहशन। मूली 
मल्लिकापुष्प-न० कुटजवृक्ष । करुणवृक्ष । 


छोटी मूली | लाललहशन । लालप्याज । 


आ ॥ कुडाका वृक्ष । | महाकपित्थ-पु० बिल्बवृक्ष॥ बेलकापेड । 
कन्नानींबू। फूल। महाकरञ्ज-पु० करञ्ज-विशेष। बडीकरञ्ज। 


मल्लिगन्धि-न° अगुरु ॥ अगर। 
मल्लिनी-स्री० अतिमुक्तक ॥ 
अतिमुक्तकपुष्पलता । 
मल्ली-ख्री० मल्लिका ॥ मल्लिका । 
मशक-पु० क्षुद्ररोग-विशेष॥ मसाररोग | 
मशकी-(न्‌) पु० उदुम्बरवृक्ष॥ गूलरका पेड । 
मषीलेख्यदल-पु० श्रीतालवृक्ष॥ श्रीताडवृक्ष । 
मसक-पु तिमि ॥ मशकरोग। 
मसन-न० ॥ बावची | 
मसरा-स्री० प सू मसूरअन्न। 
मसिका-स्नी० ॥ निर्गुण्डीभेद। 
मसीना-ख्री। अतसी ॥ अलसी। 


महाकर्णिकार-पु० आरग्वध॥ अमलतास। 

महाकाल-पु० लता-विशेष॥।महाकाललता । 

2५:55. , महाकुमुदिका-स्री० काश्मरी ॥ 
। 


महाकुम्भी-स्री० कट्फल ॥ कायफर | 

महाकुष्ठ-न० बृहत्कुष्ठरोग ॥ सात प्रकारका 
बडा कोढ। 

महाकोशफला-स्री० देवदाली लता ॥ 


सेमैया । 

महाकोशातकी-ख्री० हस्तिघोषा ॥ बडी 
तोरई । नेनुआ तोरई। 

महागद-पु० ज्वर ॥ ज्वर, बुखार | 

महागन्ध-न० हरिचन्दन । गन्धगोल ॥ 
हरिचन्दन। बोल। 

महागन्ध-पु० कुटजवृक्ष। जलवेतस॥ कुडाका 

पेड जलवैत। 

महागन्था-स्री० नागबला | केविकापुष्प ॥ 
गंगेरन केवरेका फूल । 

महागुल्मा-स्री० सोमवल्ली || सोमलता । 

महागुहा-स्री० पृश्निपर्णी ॥ पिठवन। 

भू जः बृहत्गोधूम ॥ बडे गेहूं । 

-स्री० मदिरा ॥ सुरा। 

-स्री०कर्कटशुङ्नी। काकडाशिङ्गी । 

महाङ्ग-पु० गोक्षुरक। रक्तचित्रक ॥ गोखुरू। 
लाल चीता। 

महाचञ्चु-पु०शाक-विशेष। बडाचञ्चुशाक । 

महाच्छद-पु० देवताडवृक्ष ॥ देवताड । 

महाच्छाय-पु० वटवृक्ष ॥ वडका पेड । 

महाच्छिद्रा-स्री० महामेदा ॥ महामेदा 
औषधी । 

महाजरा-सख्री० रूद्रजटा ॥ शंकरजटा। 

महाजम्बू-स्री० बृहज्ञम्बू ॥ बडी जामुनका 


मसूरविदला-स्री० अ 32080 
श्यामालता ॥ काला । कालीसर, 
करिआवासाऊ । 


er मसूर ॥ मसूर। 
-स्री० स्वनामख्यात रोग ॥ माता, 
- वसन्त रोग। 
मसूरी-स्री०त्रिवृत्‌।रक्तत्रिवृत्‌। मसूरिकारोग ॥ 
पनिलर। स्यामपनिलर। मातारोग। 
मसृणा-स्री० उमा॥ अलसी, मसीना। 
मस्क-स्त्रेह-पु० मस्तिष्क ॥ माथेमें एक 
प्रकारका घी। 
मस्तकी-स्तरी गुहाबद्री फलशस्य ॥ 
रूमीमस्तकी। 


मस्तदारु-न० देवदारु॥ देवदारु। 
मस्तिष्क -न० मस्तकस्थ घृतवत्‌ स्नेहद्रव्य॥ 
माथेका घी, मगज। 
मस्तु-न० दधिभवमण्ड्‌॥ दहिका पानी। 
मस्तुलुङ प पु० मस्तिष्क॥ मगज । 
रक जा । वार्ताकी॥ कटाई बैगन । 
महर्षभी-स्जी० कपिकपच्छु॥ कौंछ। 
महा-स्री० नागबला स \ 
महाकण्टकिनी-स्री० \ 
विश्वसारक । 53338 
पहाकन्द-पु०रसोन। मूलक चाणक्यमूलक । 


वसन्तीपुष्पलता । 
महाजाली-स्री० पीतवर्णघोषा । 


पि भाक ॥ पीले फूलकी तोरई। 
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औषधिकोष | 


4: ० लताविशेष ॥ बडी 
मालकांगुनी | 
महाढ्य-पु० कदम्ब ॥ कदम । 


महातरु-पु० सतीव का ॥ पेड। 
महाताली-स्री० लता ॥ 
भगवतवल्ली कोकणीभाषा। 


महातिक्त-पु० महानिम्ब॥ बडा नीम अर्थात्‌ 
बकायननीम। 
महातिक्ता-ख्री० पाठा। यवतिक्ता ॥ पाठ । 
यवेची। 
महातीक्ष्णा-स्री० भल्लातकवृक्ष॥ भिलावेका 
पेड 


पेड। 

माकी -स्त्री० राजालाबू ॥ मीठी तोम्बी | 

: (स्‌) -क्नी० पारद ॥ पारा । 

महादारु-क्ली० देवदारुवृक्ष ॥ देवदारु । 

महादूषक-पु० शालिधान्यभेद॥ एक प्रकारके 
शालिधान। 

महाद्रावक-पु० प्लीहप्न औषध-विशेष ॥ 
प्लीहाको नाश करनेवाली औषधी। 

महम अश्वत्थवृक्ष॥ पीपलेका पेड | 

Bi ॥ नकायननीम । 

महाद्रोणा-स्रीश वृक्ष-विशेष ॥ बडी 
द्रोणपुष्पी, बडा गोमा । 

महाद्रोणी-स्री०'' 

महाधन-न० स्वर्ण सिहृक ॥ 
सोनाशिलारस। 

महाधातु-पुः सुवर्ण ॥ सोना। 

महानन्दा-स्री० सुरा! आरामंशीतला॥ मद्य । 
आरामशीतला। 


महानल-पु० देवनल ॥ बडा नरसळ। 
महानाडी-स्री० कण्डरा ॥ कण्डरा | 
महानिम्ब-पु० निम्बवृक्ष-विशेष॥ 
नकायननीम। 
मालीका ॥ is कहा 
महानीला-स्री० Ae बड़ी जा 
महानीली-स्री० SR । 
नज ॥ नीली कोयल। बडा 
पलक पेड। 
महापञ्जमूल-न० बृहत्पञ्चमूल। 
““ब्रिल्वोऽग्रिमन्थः श्योनाकः काश्मर्यः 
पाटला तथा? बेल, अरणी, 
शोनापाठा, क पाढल यह 
महापञ्चमूल हैं। 


महापञ्चविष-न० बृहद्विषपंञ्चक ॥ शुत्री, 
कालकूट, मुस्तक, वत्सनाभ और 
शंखकर्णी । 

मरहापत्रा-स्री० महाजम्बू | बडी जामुन। 

महापद्म-न० शुक्लपदा ॥ सफेद कमल। 

महापारेवत-न० फलवृक्ष-विशेष ॥ बडा 
पारेवत, द्वीपखर्जूर । 

महापिण्डीतक-पु० कृष्णवर्णमहामदनवृक्ष ॥ 

ह... मैनफल। 

-पु० वृक्ष-विशेष ॥ पेडिरा । 
महापीलु-पु० पलु -विशेष। बडा पीळू । 
मरहापुरुषदन्ता-स्री० शतावरी ॥ शतावर। 
महापुरुषदन्तिका-स्री० महाशतावरी।। बडी 

शतावर। 
महापुष्पा-स्रीय अपराजिता ॥ कोयल। 
महाफल-पु० बिल्ववृक्ष॥ बेलका पेड । 
महाफला-खी० इन्द्रवारुणी ॥ इन्द्रायण। 
महाफेना-स्री० डिण्डीर ॥ समुद्रफेन । 
महाबल-न० सीसक॥ सीसा । 
महाबला-स्री० बलाभेद ॥ सहदेई। 
महाभद्रा-स्री० काश्मरी ॥ कुम्भेर। 
महाभीता-स्री० लजालुवृक्ष | छुईमुई। 
महाभृङ्ग-पुः नीलभृंगराज ॥ नील भगरा | 
महामाष-पु० राजमाष ॥ लोविया। 
महामुनि-न धान्याक ॥ घनिया। 
महामूल-पु० राजण्लाण्डु ॥ राजप्याज। 
महामेद-पुः अष्टवर्गप्रसिद्धऔषधी-विशेष ॥ 
महामेदा । 
महामेदा-स्री०'' 
महाम्ल-न° तिन्तिडीक ॥ विषाविल। 
महास्जत-न> सुवर्ण। धत्तूर॥ सोना। धत्तूर । 
महारजन-नः कुसुम्भपुष्प। स्वर्ण ॥ कसूमके 
फूल। सोना। 
महारम्भ-न० गढलवण ॥ सामरनोन। 
महारस-न० काञ्जिका॥। कांजी । 


महारस-पु० खर्जूरवृक्ष । कशेरु । 
कोषकारननामेक्षु । इक्षु । पाद ॥ खजूरका 
पेड | कशेर्सागरी गन्ने । ईख । पारा। 


महाराजचूत-पु० उत्तमआम्रा।मालदयेआम । 

महाराजढुम-पु० आरम्वधवृक्ष॥ 
अमळतासका पेड। 

महाराजफल-पु० महाराजचूत ॥ मालदये 
आम। 
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७ पुः” 
महाराष्ट्री-स्री० र ।शाक-विशेष ॥ 
जलपीपर। मण्ठी शाक | 
महारिष्ट-पु० महानिम्बवृक्ष॥ बकायननीम। 
महारोग-पु० पापरोग। सो आठ प्रकारका है । 
जैसे उन्माद १ त्वग्दोष २ राजक्ष्मा ३ श्वास 
४ मधुमेह ५ भगन्दर ६ उद्र ७ अश्मरी ८ । 
महार्द्ध-पु० वृक्ष-विशेष॥ माहाजावृक्ष। 
महारद्वक-न० वनार्द्रक ॥ वनअदरख | 
महार्द्र-न० धेतचन्दन ॥ सफेद चन्दन । 
महालिकटभी-स्री० श्वेतकिणिहीवृक्ष॥ सफेद 


विशेष। | 
महाशौषिरसंज्ञक-पु०'' 


महाश्यामा-स्री० श्यामलता। शिंशपावृक्ष॥ 
कालीसर। सीसोका पेड। 

महाश्रावणिका-स्री० क्षुप-विशेश ॥ बडी 
गोरखमुण्डी। 

महाश्वास-पु० श्वासरोग । बहुतहाँपना । 

महाश्‍वेतघण्टी-स्री महाशणपुष्पिका । 
बड़ीशणपुष्पी | 

महाश्‍्वेता-स्री० महाशणपुष्पिका । 
bo ius क्ष | श्वेतापराजिता। 


किणिहीवृक्ष। य जा । ॥ चीनी | 
महालोध्र-पु० लोध्र-विशेष ॥ पठानीलोध। पी । सफेदकिणिहीवृक्ष। 
महालोह-न० अयस्कान्त ॥ कान्तकोह। सफेदकोयल दूधविदारी । 


महावरा-स््री० दूर्व्वा ॥ दूवघास | 
महावरोह- युः हस्वप्लक्ष॥ छोटापाखर। 
महावल्ली-स्री० माधवीलता । कढीलता ॥ 
महावीर-पु० एकवीरवृक्ष ॥ एकवीर। 
भहावीरा-स्री० क्षीरकाकोली॥ क्षीरकाकोली । 
महावीर्य्य-वाराहीन्द ॥ गेठी। 
महावीर्य्या-स्री० वनकार्पासी।महाशतावरी ॥ 

वनकपास । बडी शतावर। 
महाबुहती-स्री० वार्ताकी ॥ बैंगुन । 
महावुक्ष-पु० स्नुहीवृक्ष । महापीलुवृक्ष । 

प्लक्षवृक्ष । बृहद्वक्ष ॥ थुहरका पेड । बडा 

। पाखरका पेड | बडा पेड। 
र पर महारोग ॥ कोढादिक । 

महाव्रण-न० दुष्टब्रण॥ 


a च ० राजधत्तूर ॥ राजधत्तूरा | 
वन्य बृहच्छणपुष्पी॥ बडी 
शनपुष्पी । 
महाशतावरी-स्री० बृहच्छतावरी ॥ बडी 
शतावर। 
महाशर-पु० स्थूलशर॥। मोटा शर। 
महाशाक-न० बृहच्छाक-विशेष ॥ 
महाशाखा-ख्नी० नागबला ॥ गंगेरन । 
महाशालि-पु० स्थुलशालि॥। बडेधान । 
महाशीता-स्री० शतमूली ॥ शतावर। 
महाशुक्ति-स्री० मुक्तामाता॥ मोतीकी सीप | 
च रजत॥ चांदी। 
-स्री० श्वेतकिणिहीवृक्ष ॥ सफेद 
किणहीवृक्ष। 
महाशौषिर-पु० मुखरोगान्तर्गत दन्तवेष्टरोग- 
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महासमङ्गा-स्री० वृक्ष-विशेष || कगहिया। 

महासर्ज-पु० पनस । असनवृक्ष ॥ कटहर । 
विजयसर। 

महासह-पु० कुन्जकवृक्ष॥ कूजावृक्ष। 

महासहा=स्री० माषपर्णी । अम्लानवृक्ष । 
कुन्जकवृक्ष॥ मषवन | नाणपुष्प। कूजा 


वृक्ष। 

महासार-पु० दुष्खदिर ॥ दुर्गधखैर। 

महासिता-स्री० महाशणपुष्पिका ॥ बडी 
शनपुष्पी | 

महासुगन्धा-स्री० गन्धनाकुलीनाम कन्द ॥ 
नकुलकन्द । 

छ ताय कापेड । 

महास्नायु-पु० कण्डा ॥ । 

महाहिगन्धा-स्री० गन्धनाकुली ॥ 
नाकुलीकन्द। 

महाहृस्वा-स्नीय कपिकच्छु ॥ कौंछ। 

महिला-स्री० प्रियंगु ॥ फूल प्रियंगु । रेणुका । 

माहिकाह्वया-स्जी० प्रियंगु ॥ फूलप्रियंगु । 

महिषकन्द-पु० महाकन्द-विशेष॥ शुभ्रालु, 
में साकन्द ! 

महिषवल्ली-स्री० लता-विशेष॥ छिरहिट्टी। 

महिषासुरसम्भव-पु० भूमिजगुणुलु॥ भूमिज 
गूगल | 

महिषाक्ष-पु० गुरुलु । गूगल । 

महिषाक्षक-पु०' 

महिषी-स्री> औषधिभेद । 

यस रतत ॥ शूलीघास | 

मही-स्जी० हिलमोचिका ॥ हुलहुलशाक। 


EE 


महीज-न० आर्द्रक ॥ अदरख। 
महीरुह-पु० शाकतरु Ws शेगुनवृक्ष। 
प्हेन्द्रकदली-स्री० ॥ एक 
प्रकारका केला। 
महेन्द्रवारुणी-स्रीर छता-विशेष ॥ बड़ी 
इन्द्रफला । 
महरेणा महेरुणा-ख्री० शल्लकीवृक्ष॥ शालई 
वृक्ष। 
महेशबन्धु-पुJ श्रीफलवृक्ष॥ बेलका पेड़। 
महेश्वर-न० स्वर्ण ॥ सोना । 
महेश्ठरी-स्री० अपराजिता। काँस्य। राजरीति ॥ 
कोयल । कांस | पीतलभेद । 
FO स्थूलैरण्ड ॥ बडा अण्ड | 
महेला-स्री० स्थूलैला ॥ बडी इलायची | 
महोटिका-स्री० बृहती ॥ कटाई । 
महोटी-स्री० 12 22 
महोत्पल-न० पद्म || कमल | 
महोदया-खी०नागबला॥गुलसकरी।गंगेरन्‌ । 
महोद्री-स्री० महाशतावरी ॥ बडी शतावर। 
महोन्नत-पु० तालवृक्ष ॥ ताडका पेड । 
महोरग-न० तगरमूल ॥ तगर । 
महौषध-न० भूम्याहुल्य । शुण्ठी ज्या । 
वाराहीकन्द । वत्सनाभ । | 
अतिविषा॥ भुञ्जितवड। सोंठ। लहशन । 
गेठी। बच्छनाभ विष | पीपला। अतीस । 
महौषधि-स्नीऽ दूर्वा । लूज्जालुक्षुप ॥ दूब । 
लज्जावन्ती । 
महौषधी-खी» श्वेतकण्टकारी ॥ ब्राह्मी । 
कटुका । अतिविषा । हिलमोचिका ॥ 
सफेदकटेरी। ब्रह्मीघास। कुटकी। अतीस । 


त | 
-पु० प्रियालवृक्ष॥चिरोंजीकापेड । 
प्रांसच्छदा-खी० मांसरोहिणीविशेष ॥ 
मांसच्छदा । 
मांसज मांसतेज:-(स्‌) -न० भेद: ॥ भेद । 
मांसदलन-पु० प्लहिप्र वृक्ष ॥ Bos 1 
मास (न) -पु०अम्लवेतस॥ , 1 
{सपेशी-स्री० देहस्थमांसखण्डसमुदाय 
मांसफला-खरी० वार्ताकी ॥ बैंगन | 
मांसमाला-सख्ी० माषपर्णी ॥ मषवन। 
मांसरोहिणी-ख्री० सुगन्धिद्रव्य-विशष ॥ 
मांससेहिणी | रोहिनी । 
मांसरोही-स्री० 


वृत्ताकी ॥ बैंगुन । 

मांसिनी-स्री० जटमासी ॥ बालछड । 

मांसी-स्री० जटामांसी । कक्कोली । 
मांसच्छदा ॥ जटामांसी । काकोली 
मांसच्छदा | 

माकन्द-पु० आम्रवृक्ष ॥ आमका पेड । 

माकन्दी-स्री आमलकी । पीतचन्दन ॥ 
वृक्षविशेष । आमला । पीलाचन्दन । 
माद्राणी। 

मागध-पु० शुक्लजीरक ॥ सफेद जीरा | 

मागधी-स्री० यूथिका। पिप्पली । सूक्ष्मैला । 
शर्करा ॥ जूही पीपल। छोटी इलायची । 
चीनी | 

माध्य-नः कुन्दपुष्प ॥ कुन्दके फूल । 

माङ्गल्यार्हा-खी» त्रायमाणा लता | त्रायमान । 

माचिका-ख्रीर अभ्बष्ठा॥ मोड्या । 

माचीपत्र-नः सुरपर्ण ॥ माचीपत्री । 

माटाम्रक-पुः वृक्ष-विशेष। 

माटीक-न० देवदारू ॥ देवदार । 

माङ-पु० वृक्ष-विशेष ॥ माडविन । 
कोकणदेशीयभाषा। 

माढी-ख्री० दन्तशिरा | 

माणक-न० कन्द्‌-विशेष। मानकन्द। 

माणिका-सख्री० अष्टपलपरिमाण॥ ६४ तोले । 

माणिबन्ध-न० सैन्धवळवण॥ सैंधानोन । 

माणिमन्थ-न `? 17 

माण्डूक-न० अहिफेन ॥ अफीम । 

मातङ्ग-पुः अ ची । पलाशवृक्ष । 
हस्तिशुण्डावृक्ष॥ पेड। ढाकका 
पेड। हान कळ क्ष। 

मातुल-पुः अस । मदनवृक्ष ॥ 

ल । ब्रीहिभेद । मैनफलवृक्ष । + 

माता-(ऋ) स्री आखुकी। इन्द्रवारूणी । 
जटामांसी । मूसाकानी । इन्द्रायण । 
वालछड। जटामांसी । 

मातुलक-पु० धत्तूरवृक्ष ॥ धत्तुरेका पेड । 

मातुलपुत्रक-पु० धत्तुरफल ॥ धतूरेका फल। 

मातुलानी-खीं० कलाय | शण । प्रियंगु । 
भङ्गा ।मटरअन्न। शनका पेड। फूलप्रियंगु । 
भाङ्ग। 

मातुलुङ्क-पु० बीजपूर॥ विजोरानीबु । 


बक क य ति ||| 
। 
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आयुर्वेदीय- 


त ० भृंगराज ॥ भंगरा। 
-स्री० लता-विशेष ॥ 


भुशखखसा ॥ 
मार्कण्डी-सी०भांगी।मार्कण्डिका॥ भारंगी । 


मातुलुङ्गा-स्री० क टी॥ स 
मुका ॥ | 
{ही-स्री० वासक ॥ वासा । 

मादन-न० लवङ्ग ॥ लोळू । 


RU ive | 


वृक्ष। 

मादनी-खी० विजया । माकन्दी । 
सम्बिबदामञ्जरी॥ भङ्ग। माद्राणी। गाँजा । 

माद्री -स्री० अतिविषा । अतिस। 


गा ० मधूकवृक्ष। कृष्णमुद्र। महुआवृक्ष । 
। 


माधविका-स्त्री० माधवीलता॥ माधवीलता । 
माधवी-स््री० ठ । मिसि । 


भुईखखसा। 
मार्कण्डीय-न० भूम्याहुल्य ॥ भुञ्जितरवड 
अत bo 
मार्कर-पु० Ha भंगरा। 
मार्कव-पु० ॥ कुकुरभाङ्गरा | 
मार्ग-पु० कस्तुरी । अपामार्ग ॥ कस्तूरी । 
चिराचिरा। 


मार्जन-पु० लोघ्रवृक्ष । श्वेत लोध्र । रक्त 
लोध ॥ लोघका पेड। सफेद लोध। लाल 


मधुशर्करा। मदिर।तुलसी॥ माधवीलता । लोध्र। 

सोफ।सोआ।मधुसे बनाईहुईचीनीमाद्य । | मार्जार-पु० रक्त चित्रक॥ लाल चीता। 
| मार्जारिगन्धा-स््री० मुद्रपर्णी ॥ मुगवन । 
मारी वाराहकिन्द गेठी। मार्जारगन्धिका-स्री ' 


माधवोचित-न० कक्कोलक ॥ शीतलचीनी | 
सा ० राजादनी ॥ खिरनी । 
माधुर-न० ॥ मललिकापुष्पवृक्ष । 
माधुरा-स्री० मद्य ॥ मदिरा | फुलोंसे 
माध्वक-न० माध्वीक॥ महुवेके फुलोसे बनाई 
मदिरा। 
-स्री० मद्य। मध्वादिकृतसुरा॥ मदिरा । 
मी । हके 
माध्वीक -न० मधूकपुष्पकृत मद्य। मधुम 
कि वनाई हुई मदिरा । सहत । र 
-पु० मधुनारिकेल ॥ 
महुवेनारियळ । 
माध्वीमधुरा-स्री० मधुरखर्जूरिक । मीठा 
खजूर । 
मानक-न० पु० माणक ॥ मानकन्द। 
मानधानिका-स््री०-कर्कटी ॥ ककडी। 
मानिका-स्री०शरावपरिमाण। मद्य॥एकसेर । 
मारग सी कूळाप्रियंगु 
मानिनी-स्री० कलव फूलाप्रियंगु। 
मायाफल-न° ॥ मायफल। 
मायिक-न० 
मायु-पु० पित्त॥ पित्त। 


मार्जारी- उ कस्तुरी ॥ 
मार्तण्ड-पु० अर्केवृक्ष॥ आकका पेड । 
मार्तण्डबल्लभा-स्री० आदित्यभक्ता ॥ 


हुरहुरवृक्ष। 

मार्घ-पु० मारिषशाक ॥ मरसा। 

मार्षिक-पु० 

माल-पु० मालती ॥ मालती । 

मालक-न० स्थलपद्य ॥ प 

मालक-पु० निम्बवृक्ष ॥ पेंड। 

मालती-स्त्री० स्वनामख्यातपुष्पलता। जाती । 
ज्योत्स्ना ॥ मालतीपुष्पलता । चमेली । 
चांदनीका पेड । 

मालतीतीरज-पु० टंकण | सुहागा । 

मालतीतीरसम्भव-न० श्वेतटकण ॥ सफेद 


मल 
-स्त्री० जातीपत्री ॥ जावित्री। 


मालतीफल-न० जातीफल ॥ जायफल। 
मालय-पु० SD क्ष॥ चन्दपका पेड । 
मालविका-स्री» त्रिवृत्‌॥ निसोथ। 
मालसी-स्री० केशपुष्टवृक्ष ॥ केशपुष्टावृक्ष। 
माला-स्री० पृक्का ॥ असवरग। 
मालाकण्ट-पु० अपामार्ग चिरचिरा। 


मायूरी-खी० अजमोदा ॥ अजमोदा। सा ॥ मालाकन्द! 
मार-पु० धत्तुर॥ धत्तूरा । मालाग्रन्थि-पु० मालादूर्व्वा ॥ त 
मि पर तण्डुलीयशाक-विशेष ॥ न भूस्तृण ॥ परीहि 
भरसशाक। . आगन्भ्रदेशीयभाषा। 
मारुतापह-पु० वरुणवृक्ष ॥ वरनावृक्ष । ` | मालातृणक-नJ पट 
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औषधिकोष | 


ह दूर्व्वा-विशेष ॥ गठीली | मिशी-स्री० जटामांसी। मधुरिका॥ जटामासी । 
नारी मालादूब। बालछड। सोआ | 
-स्री० पाचीलता ॥ पच्चे देशभिन्न | मिश्र-न० चाणक्यमूलक ॥ छोटी मूली । 
भाषा | मिश्रक-न० औषरलवण ॥ खारी नोन । 
प्रालालिका-स््री० पृक्का ॥ असवरग ॥ मिश्रपुष्पिका-ख्रीः मेथिका ॥ मेथी | 
मालाली-स्री०' मिश्रवर्ण-न° कृष्णागरु ॥ कालीअगर। 
मालिका-स्नी० क्षुमा। सुरा ॥ असली | मिश्रवर्णकला-स्रीर वार्त्ताकी ॥ बैंगन। 
मदिरा। मिश्रेया-ख्री० मधुरिका । शतपुष्पा । 
मालिनी-स्री० अम्निशिखावृक्ष । दुरालभा ॥ सोआसोंफा | 
कालिहारी । धमासा | मिषि-स्री० जटामांसी।मधुरिका। शतपुष्पा ॥ 
मालुधानी-स्री० लताविशेष॥ जटामांसी । सोआ | सौंफ | 
मालूक-पु० कृष्णार्जक ॥ काली तुलसी। | मिषिका-स्री० जटामांसी ॥ बालछड । 
मार -पु० 020330 जटामांसी । 
। कैथका पेड | मिष्टपाक-स्त्री० शर्करारसपक्कफलादि ॥ 


मालेया-स््री० स्थूलैला ॥ बडी इलायची । 1 नन 
माल्यपुष्प-पु० शणवृक्ष॥ सनका पेड। 3. निम्बु विशेष ॥ मीठा नींबू। 
माल्यपुष्पिका-स्री० शणपुष्पी। शणपुष्पी। | मिसि-स्री० मधुरिका। जटामांसी। शतपुष्पा । 
माष-पुः व्रीहिभेद। परिमाण। विशेष॥ उड़द । अजमोदा | उशीरी । सोआ | जटामांसी । 
एक माषा परिमाण यह बहुत्‌ प्रकारका सौंफ | अजमोद | छोटे कॉस। ,,, 
है॥ मागध और सुश्रुतके मतसे | मिसी-खी० ” 6 
पाचरत्तीका है । चरकके मतसे ६-८ | मिहिर-पु० अर्कवृक्ष ॥ आकका पेड । 
रक्तीका है । कालिंग प्रमाणसे ५। ७। ८ | मीननेत्रा-स्त्री० गण्डदूर्वा ॥ गॉडरदूब। 
रत्तीका है । वैद्यकके मतसे १० रत्तीकाहे । | मीनाण्डी-स््री शर्करा॥ चीनी | 
ज्योतिष स्मृतिके मतसे १२ रत्तीका है। | मीनाक्षी-स््री० मत्स्याक्षी।गण्डदूर्वा॥ मछेछी । 
मशकनाम क्षुद्रोग ॥ मशकरोग। सोमलता। गाँडरदूब । 
माषक-पु० माषकपरिमाण ॥ १ मासा । मुकन्दक-पु० पलाण्डुः ॥ प्याज । 
माषकलाय-पु० माष॥ उडद अन्न | मुकुन्द ० कुन्दुरु। पारद॥ कुन्दुरु-लोवान । 
भाषपर्णी-स्री» वनमाष ॥ मशवन। । पारा। 
मास-पु० माषपरिमाण॥ १ मासा। , मुकुन्दक-पु० पलाण्डु।यष्टिकब्रीहि॥ प्याज । 
मासक-पु० * साठी। 
मासन-न० सोमराजी॥ बावची। मुकुन्द-पुJ कुन्दुरु॥ कुन्दुरु। 
माहेशवरी-ख्री० यवतिक्ता । यबेची। मुकुर-पु० बकुलवृक्ष । मह्लिकापुष्पवृक्ष ॥ 
माक्षिक-न० मधु । धातु-विशेष ॥ सहत । मौलसिरीका पेड । बेलका वृक्ष । 
सोनामाखी । रूपामाखी। मुकुष्ट-पुः वनमुद्द ॥ मोठ। 
माक्षिकज-न० शिक्थक | मामे। पुकुष्ठक-पु० 
माक्षिकफल-पु० मधुनारिकेल॥ मुकूलक-पु० दन्तीवृक्ष ॥ दन्तीवृक्ष 
महुवेनारियल । मुक्तरसा-स्री० रास्त्रा॥ रायसन। 
माक्षीक-न० मधु॥ सहत। मुक्ता-स्री० रास्त्रा। स्वनामप्रसिद्ध 
माक्षीकशर्करा-ख्रीश शिताखण्ड॥ सात रत्न | रायसन। सीपका 
मधुरचीनी। 1 
मिन्मिन-त्रि० सानुनासिकवाक्यविशिष्ट। | मुक्तागार-न० शुक्ति॥ सीप। 
मिशि-ख्री० मधुरिका। शतपुष्पा। जटामांसी ॥ | मुक्तागृह-न० 
सोआ। सौफ | जटामासी। बालछड। | मुक्तापुष्प-पु० कुन्दपुष्पवृक्ष । कुन्दवृक्ष । 
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आयुर्वेदीय- 


EF का ॥ सीप। ईसपात।, हु 
मुक्ताफल-न० कपूर। लबलीफल। मौक्तिक ॥ | मुण्डित-न० 

बह) हरपारेवडी । मोती । मुण्डितिका-स्नी० वृक्ष-विशेष ॥ 
-पु० शुक्ति ॥ सीप | गोरखमुण्डी । ,, 

Se Ten fe. म वा 
मुक्तिमुक्त र मिह ° सिहक || शिलासरस। मुत्‌-स्री० दृ्धिनामौषध ॥ वृद्धि औषधी । 
मुख-न० -विशेष ॥ मुख। मुद्र-पु० शमीधान्यभेद ॥ मूँग। 


मुख-पु० लकुच ॥ बडहर। 
मुखगन्धक-पु० पलाण्डु ॥ प्याज। 


मुद्रपर्णी -स्री० वनमुद्र त गन । मूगवन। 

मुद्रमोदक-पु० मिष्टान-विशेष॥ मोतीचूरके 
लड्डू। 

मुद्रर-न० मल्लिकाभद ॥ मोगरावृक्ष । 

मुद्रर-पु० कर्म्मारवृक्ष । पुष्पवृक्ष विशेष ॥ 
कमरख मोगरावृक्ष । 

मुद्ररक-पु० कर्म्भार ॥ कमरख। 

मुद्रल-न० रोहिषतृण ॥ रोहिससोधिया। 

मुद्रष्ट-पु० वनमुद्र ॥ मोठ । 


मुद्रष्टक- पाळ 
मुनि-पु० निहु वृक्ष। पलाशवृक्ष । 
दमनकवृक्ष । अगस्त्यवृक्ष | 


चिरोजीका पेड ला पेड। 
दवनावृक्ष। अगस्तियावृक्ष। 
मुनिखर्जूरिका-स्तरी० क्ष भेद ॥ 
मुनिखजूर। 
मुनिच्छद-पु० सप्तच्छदवृक्ष॥ सतिवन। 
मुनितरु-पु० रा ॥ हथियावृक्ष । 
सुनिदुम पः ₹ -पु० श्योनाकवृक्ष । अगस्त्यवृक्ष ॥ 
स । हथियावृक्ष। क 
मुनिनिर्म्मित-पु० डिण्डिशवृक्ष॥ ढेडसवृक्ष। 
मुनिपित्तल-न० ताम्र ॥ ताबा । 
नियत पा दमनकवृक्ष॥ ae । 
मुनिपुष्प-न० र यावृक्ष । 
मुनिपूरा-पु० -चिकनी सुपारी । 
राममुपारी । 
र्ल हरिद्वीज ॥ पिस्ता । 
-न० अगस्त्य। हरीतकी। लंघन ॥ 
हथियावृक्ष। हरड | लंघन । 
मुरजफल-पु० पनसवृक्ष । कटहर । 
मुरा-स्री० अय ॥ 
कपूरकचरी | एकांगी | 
मुशटी-स्री० श्वेतकंगु॥ सफेद कंगुनी। 
मुशली=स्री० तालमूली | मुसली। 
मुसली=स्री० 2२ 


मुष्क-पु० मोथकवृक्ष । अण्डकोष ॥ 


खी मुखजातक्षुद्रोग-विशेष ॥ 
मुहासे। सा 
मुखधोता-ख्री० ब्राह्माणयष्टिका ॥ भारंगी । 


स -न० गण्डूष ॥ कुल्ला । 
-पु० नारंग ॥ नारगीका पेड । 
मुखभूषण-न० ताम्बूल ॥ पान । 
सडत मः विः ० तिलकवृक्ष॥ तिलकवृक्ष । 
मुखमोद-पुः ॥ सैजिनेका पेड । 
मुखरोग-पु० ओष्ठदन्तमूलदन्तवेष्टादि- 
अगसप्तकसम्भूतरोग-विशेष ॥ मुखरोग 
६७ प्रकार। 
मुखबल्लभ-पु० दाडिमवृक्ष ॥ अनारका पेड। 
मुखवाचिका-स्री० अम्बष्ठा ॥ मोईया । 
मुखवास=पु० गन्धतृण ॥ गंधेजघास ॥ 
मुखशोधन-न० त्वच॥ दालचीनी । बू 
मुखशोधी- (न्‌) पु० जम्बीर॥ जम्भीरी नींबू । 
मुखमुर-न० तालसुरा॥। ताडी । 
मुखस्राव-पु० लाला ॥ थुक, लार, शछेष्म। 
मुखार्जक-पुJ अर्जक ॥ बर्बरीभेद। 
मुचकुन्द-पु० पुष्पवृक्ष-विशेष ॥ मुचकुन्द । 
मुञ्जक-पु० मुष्का वृक्ष ॥ मोखावृक्ष। 
मुञ्ज-पु० तृणाविशेष ॥ मूज । 
मुझर-न० शालूक ॥ शालूक। भसीडा। 
मुझाबक- वडी षुष्पशाकभेद । 
मुण्ड-न० बोल। लोह बोल । लोहा । 
मुण्डचणक-पु० कलाया ॥ मटर। 
। दरः नारिकेलवृक्ष ॥ नारियलका 
| 


ड 

मुण्डशालि-पु०शालिविशेष।|निःशूकशालि । 

मुण्डा-स्री० डिका ॥ गोरखमुण्डी। 

मुण्डाख्या-स्रीश महाश्रावणिका ॥ बडी 
गोरखमुण्डी 


गोरखमुण्डी । ३ £ 
मुण्डायस-न० लौह | तीक्ष्णायस ॥ लोहा । . 


औषधिकोष | 


। । अण्डकोश | 
मुष्कक-पु० वृक्ष-विशेष ॥ कठपाडर । 
मी क्ष। 
पुष्टि-पुष्खी» पलपरिमाण ॥ आठ तोले । 
पुष्टक-पु० राजसर्षप ॥ राई । 
मुष्टिप्रमाण-न० सेवीफल ॥ सेवा । 
मुसली-स्री० तालमूली ॥ मुसली । 
मुस्त-पु० मुस्तक || मोथा । 


मूत्रकृच्छ-न० 
मूत्रकृच्छरोग | 

मूत्रपुट-पु० मूत्राशय ॥ मूत्राशय । 

मूत्रफला-स्री० कर्कटी । त्रपुसी ॥ ककडी । 
खीरा। 

मूत्रल-न० त्रपुष्प ॥ खीरा। 

मूत्रला-स्री० कर्कटी । बालुकी ॥ ककडी । 
वालुकी ककडी। 

मूत्राघात-पुः मा वक ॥ 
पिसाब बन्द होना । 

मूत्राशय-वृ० मूत्रपुट ॥ मूत्राशय । 

मूर्ख-पु० माष। उडद | 

मूर्च्छा-स्री० संज्ञानाशक रोगविशेष ॥ 


मूर्च्छारोग | 
"जश -पु० शिरीषवृक्ष ॥ सिरसका पेड । 
-स्त्री० स्वनामख्यात लता॥ चुरनहार्‌! 
मरोरफली। 4 
मूल-न० शिफा । पिप्पलीमूल | पुष्करमूल | 
शूरणजड । पीपरामूल | पोहकरमूछ । 
जमीकन्द । 
मूलक-न० पु० कन्द-विशेष॥ मूली । 
मूलक-पु० स्थावरविषभेद। 
मूलकपर्णी-खी»शोभाञ्जन॥ सैजिनेकापेड । 
मूलकमूला-ख्नी० क्षीरककी॥ क्षीरकञचुकी 


वृक्ष। 
मूलज-न० आर्द्रक अद्रख । 
पल ० उत्पलादि ॥ कमळ इत्यादि। 
_स्री० मण्डूकंपर्णी ॥ मण्डूकपानी । 
मुकर -न्‌० पकर पाउ ॥ पोहकरमूल । 
॥ 


मूलफलद-पु० पनसवृक्ष ॥ कटहरवृक्ष । 
मूलरस-पु० मोरटलता ॥ क्षीरमोरट। 
मूला-स्री० शतावरी ॥ शतावर । 
मता क ० | 


| 

मूलाहू-न० मूलक ॥ मूली । 

मूषककणी -स्री आखुकर्णी ॥ मूसाकानी। 

मूषकमारी-स्री० सुतश्रेणी ॥ मूसाकन्नी | 

मूषा-स्री० तैंजसावर्तनी ॥ धातु गलानेकी 
न आखुकर्ी॥ मकान 

मूबाकर्णी-स््री० 3 ॥ मूसाकानी । 

नीलतुत्थ ॥ हा | 
जि आखुकर्णी ॥ मूसाकानी | 
न्स्रीष 


अ ० ॥ कस्तूरी । 
ठ -स्जी० विडङ्गा॥ वायबिडंग। 
मुगधर्म्भज-न० जवादिनामक गन्धद्रव्य ॥ 
जवादिकस्तूरी । 
मृगनाभि-पुः कस्तूरी ॥ कस्तूरी । 
मृगनाभिजा-स्तरी० कस्तूरी ॥ कस्तूरी । 
मृगप्रिय-नऽ पर्वततृण ॥ तृणाख्य न 
मृगभक्षा-्रीः जटामांसी ॥ जटामांसी । 
मुगमद-कस्तूरी ॥ कस्तूरी। 
मृगमदवासा-स्रीऽ कस्तूरीमल्लिका ॥ 
मृगरसा-स्री० सहदेवी ॥ सहदेई। 
मृगराटिका-स्रीः जीवन्ती ॥ डोडीशाक । 


मृगवहम- पु न्दत ० कुन्दरतृण ॥ कुन्दरा 

र ] | 

मृगा-स्री० सहदेवी लता ॥ सहदेई। 

मगाङ्क-पु० कर्पूर Hl । 

मृगांडजा-स्री० ॥ कस्तूरी। 

मृगादनी-स्री०इन्द्रवारुणी । सहदेवी । 

॥ इन्द्रायण । सहदेई। सेधिनी । 

वंग रक्तशिग्नु ॥ लाल सैजिनेका पेड । 

मृगाक्षी-स्री» विशाला मृगेर्वार॥ इन्द्रायण । 

सेधिनी। 


मुगेन्द्राणी-खी? वासक ॥ अड्सा। 

मृगेर्वारू-स्री० श्वेत्द्रवारुणी ॥ सफेद 
इन्द्रयण अर्थात्‌ सेधिनी । 

मृगेष्ट-पुः मुद्ररवृक्ष ॥ भोगरावृक्ष। 
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आयुर्वेदीय- 


मृगेक्षणा-स््री० मूगोर्व्वारु ॥ सेधिनी । 
मृणाल-न० प० पद्ममूल ॥ कमलकी नाल । 
मृगाल-न० वीरणभूल ॥ खस | 
मृणाली-स््री० मृणाल ॥ कमलकीनाल। 
मणाली (न्‌)-पु० य ॥ 521 | ठरि 

मृत यी -स्त्री० तुवरी ॥ सोरठ | 
७ न | 


मृदुपुष्प-पु० शिरीषवृक्ष ॥ सिरसका पेड । 
मृदुफल-पु० विकंकत । मधुनारिकेल । 
विकण्टकवृक्ष । कण्टाई । विकंकत । 
महुबेनारियल । गर्जाफल | 
मृदुत्पल-न० नीलपद्य ॥ नीलकमल। 
मृद्दझ़-न० वङ्ग ॥ राज़ । 
मृद्वी-स्री० कपिलद्राक्षा ॥ भूरी दाख। 
मृद्दीका-स्त्री० द्राक्षा । कपिलद्राक्षा ॥ दाख। 
किसमिस | अंगूरी दाख । 
मृषालक-पु० आम्रवृक्ष | आमका पेड । 
मृष्ट-न० मीरच ॥ काली मिरच। 
मेखला-स्री० पृश्निपर्णी ॥ पिठवन। 
मेघ-पु० मुस्तक ॥ मोथा। 
मेघनाद-पु० पलाशवृक्ष | तण्डुलीयशाक ॥ 
क ढाकका पेड। जा शाक | 
-( 210 ० मुस्तक ॥ मोथा । 
मेघपुष्पः | ओला। 
णा य यी ग पेड। 
1001 ० चीनकर्पूर ॥ चीनिया कपूर । 
-पु० गर्जाफल॥ विकण्टक 
वृक्ष। 
मेघाख्य-न० मुस्तक ॥ मोथा । 
मेचक-न० स्रोतोञ्जन | नीलाञ्जन ॥ शुर्म्मा । 
वक ER सैजिनेका पेड 
-पु० ॥ सैंजिनेका पेड। 
-स्री० पातालगरुडलता ॥ 
छिरहिटा। 
मेटुला-ख्ी० आमलकी ॥ आमला । 
मेढ़-पु० शिश्न ॥ लिंग । , 
मेढशुङ्गी-स्री० UR ॥ मेढाशिंगी । 
मेथिका-स्नी' क्षुप-विशेष॥ मेथिकाशाक। 
मेथिनी-स्री०'” 
अ 3) > ष 1 वा 
म मातस तधा ।रोग- 
श ॥ चरबी । मेद्रोग-शरीरका मोटा 
हो जाना। 
मेद-पु० अलम्बुषा । मेद: ॥ लज्जालुभेद । 
चरबी। 


मृतजीव-पु० रा क्ष ॥ तिलकवृक्ष । 

मृतसञ्जीवनी-स्री» ॥ 
अमृतसञ्जीवनी। 

मृतामद-न० तुत्थ॥ तूतिया। 

सृतालक-न० आडकी ॥ अडहर। 

मृतखलिनी-स्री० चर्म्मकषा॥ सातला | 

मृत्ताल-न० आढकी ॥ अडहर। 

मृत्तालक-न० तुबरिका । सौराष्ट्रमृत्तिका ॥ 
अडहर | गोपीचन्दन । 

मृत्तिका-स्री० तुवरी ॥ सोरटकी माटी । 
गोपीचन्दन । 

मृत्फली-स्री० कुष्टौषध॥ कूठ ॥ 

मृत्क्षार-न० मूलक ॥ मूली । 

मृत्युनाशक-पुः पारद ॥ पारा। 

मृस्युपुष्प-पु० इक्षु ॥ ईख। 

मृत्युफल-पु० महाकालफल ॥ माकालफल 
बज्गभाषा। 

मृत्युफला-स्री० कदली ॥ केला ॥ 

मृत्युव्यञ्जन-पु० बिल्यवृक्ष॥ वेलका पेड। 

मृत्युबीज-पु वश॥ बाँस । स 

मृत्स्ना-स्री० काक्षी ॥ गोपीचंन्दन। 


टल ० सव कटहर क्ष कटहर । 
देगफलिनी-स्री० ॥ तोरई। 
मृदंगी-स्री० घोषातकी ॥ तोरईभेद | 
मृदुकृष्णायस-न० सीसक ॥ सीसा । 
मृदुचम्मी-(न्‌) पुः भूजवृक्ष॥ भोजपत्रवृक्ष । 
मृदुच्छद-पु० भूर्जवृक्ष । गिरिजपीलुवृक्ष । 
जुन रत श्रीताल ॥ भोजपयवृक्ष । 
ps । यी । 
मृदुताल-पु० श्रीतालवृक्ष ॥ श्रीताडवृक्ष। 
मृदुत्वक्‌ (च्‌)-पु० भुज्शवक्ष॥ भोजपत्रवृक्ष । 
मृदुत्वच-पु० 
मृदुन्नक-न० सुवर्ण || सोना । 
मृदुपत्र-पु० नळ ॥ नरसल। 


मेदज-सपु० राठ ग्गुलु॥ गूगल। 
मेद यी मेदा॥ मे ह | 

मृदुपत्री -स्री० चिल्लीशाक॥ चिल्लीका शाक । | मेदा-स्री० अष्ठवर्गान्तर्गत औषधी-विशेष॥ 
मृदुपर्वुवक-पु० वेत्र॥ वेत। मेदा औषधी। 
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औषधिकोष | 


i दी काश्मरी। मेदा॥ कम्भारी। मेदा 


औषधी । 

FN काकोली ॥ काकोली। 

द्भवा-स्री० मेदा ॥ मेदाऔंषधी । 
मेदोबती-स्ी० मेदा ॥ मेदाऔषधी। 
मेधाकृत्‌-न० सितावर शाक ॥ शिरीआरी 


शाक। 
महाज्योतिष्मती बड़ी 


मेधावती-स्री० 
मालकांगनी। 
मेधावी- (न्‌) -पु० मदिरा ॥ मद्य। 
मेध्य-पुः खदिर। यव ॥ खैर। जो । 
मेध्या-ख्री० रक्तवचा | गोरोचना । केतकी । 
ज्योतिष्मती ed |] । ब्राह्मी ॥ 
श्वेतवचा । ॥ लालवच । 
गोलोचन । केतकी । माळकांगनी । 
शंखाहुली । ब्रह्मीघास | सफेद वच । 
wa क्ष। लासा \ 
मेन्धिका-स्री क्षुप-विशेष॥ मेहदीका पेड । 
मेन्धी-स्री०'” 
मेरुक-पु० यक्षधुप ॥ राळ। 
मेलकलवण -न० औषर लवण॥ खारी नोन । 
मेला-ख्री० महानीली ॥ बडा नीलका पेड । 
मेषक-पु० जीवशाक || मालवे प्रसिद्ध 
मेषलोचन-पु० चक्रमर्द॥ चकवड | 
मेषवङ्ली-स्री० अजशृङ्गी ॥ मेढासिन्नी । 
मेषविषाणिका-ख्री०” 
मेषश्रृङ्गी-न० स्थावर-विषभेद्‌॥ अमृत विष 
वङ्गभाषा। 
मेषश्रृङ्खी-खी० अजशुज्ञी ॥ मेढाशिज्जी। 
भवाम टि ॥ गुजराती इलायची | 
मेषान्त्री-स्री० वस्चान्त्रीवृक्ष ॥ विधाराभेद। 
मेषालु-पुः बर्बरावृक्ष ॥ बर्बरवृक्ष। 
eo चक्रमई ॥ चक्रवड । 


मिक अ सो, जटामांसी तिनिशवृकष ॥ 
बालछड | जटामांसी । तिरिच्छवृक्ष । 

मेह-पु० प्रमेह ॥ प्रमेहरोग । 

मेहश्री-स्री० हरिद्रा ॥ हलदी । 

मेहन-पु० Ae क्ष॥ कठपाडर। 

मैरेय-न० मद्य-विशेष॥ 

मोधा-स्नी० पाटलावृक्ष। विङङ्गा ॥ पाडर। 
वायविङङ्ग । 

मोच-न० कदलीफल॥ केलेकी फली। 


पोच यी ० शोभाज्ञनवृक्ष । शाल्मलीवेष्ट ॥ 
सोजिनेका पेड | मोचरस । 

मोचक-पु० कदली । शिग्रु । मुष्ककवृक्ष ॥ 
केला। सैजिना। कठपाडर | 

मोचनी-ख्नी० कण्टकारी ॥ कटेरी। 

मोचरस-पु० शाल्मलीनिर्य्यास ॥ सेमलका 

जे कात | 
-स्त्री० अड क्ष । > | 
नीलीवृक्ष। सेमरका पेड | केलाका पेड। 
नीलका पेड। 

मोचाट-पु० कृष्णजीरक ॥ काला जीरा। 

मोची-स्री०इलमोचिका॥ हुलटुलशाक | 

मोटा-स्री० बला ॥ खिरैंटी। 

मोदक-पु० न० खाद्य-विशेष । गुड । 
यवासशर्करा । शर्करादिद्वारा पक्कीषध- 
विशेष ॥ मिष्ठान्नभेद। गुड। सीरखिस्ता । 


लड्डू। 
सोडन य ॥ मोम | 
र -स्त्री० जम्बू ॥ 0120 
मोदयन्ती-स्री» वनमल्लिका ॥ । 
मोदा-स्री० अजमोदा ॥ अजमोद। 
मोदाख्य-पु० आम्रवृक्ष ॥ आमका पेड । 
मोदाढ्या-स्री> अजमोदा ॥ अजमोद । 
भोदिनी-स्री० अजमोदा । मल्लिका। यूथिका । 
कस्तूरी । मदिरा । मल्लिकापुष्पवृक्ष- 
विशेष ॥ अजमोद । वेलका पेड | जुही । 
कस्तूरी । मदिरासुरा । मदनबाणभेद । 
मोरट-न० इमू । अङ्कोटपुष्प ॥ ईखकी 
जड । ढेएके फूल । 
मोरट-पु० लताभेद ॥ क्षीरमोरट । 
मोरटक-न० इक्षुमूल ॥ ईखकी जड । 
मार श ॥ चुरनहार। 
मोह-पुः ॥ अज्ञान | 


मोहन-पु० गो धत्तूरेका पेड | 

मोहनी ॥ 
त्रिपुस्मालीपुष्प । 

मोदनी-स्री० उपोदकी । वटपत्रा ॥ पोईका 
शाका । त्रिषुरमाली। 

मोहिनी-त्रिपुरमाली पुष्प ॥ त्रिमुरमाली । 

मोक्ष-पु० पाटलिवृक्ष । पाटलि-विशेष ॥ 
पाडरका वृक्ष । मोखावृक्ष । 


मोक्षक-पु० मुष्ककवृक्ष । घण्टापाटलि ॥ 
मोखावृक्ष। कठपाडर। 
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आयुर्वेदीय- 


मी | 
यज्ञेष्ट-पु० दीर्घरोहषतृण ॥ । रोहिस। 


यज्ञोदुम्बर-पु० उदुम्बरवृक्ष॥ क का पेड। 

यतुका, यतुका-स्री० वृक्ष-विशेष। 

यन्त्रगोल-पु कपाल विशेष ॥ मटर। 

तिका -स्री_ तिन्तिडीवृक्ष॥ इमलीका 
| 


मौक्तिक-यसन० मुक्ता ॥ मोती । 

मौक्तिकतण्डुल-पु० घवलयावनाल॥ सफेद 
ज्वार | मक्का । 

मौक्तिकप्रसवा-स््री० मुक्ताशुक्ति॥ मोतीकी 
सीप। 

मौञ्जीतृणाख्य-पुः मुझ ॥ मुज। 

मौञ्जीपत्रा-स्री० बल्वजा॥ सावे बागे कुत्रचित्‌ 
भाषा | 

मौवी-स्रीञ अजशूज्ञी ॥ मेढाशिङ्गी । 

मौलि-पु० इस क्ष ॥ अशोक का पेड । 

प्रक्षण- न० तैल ॥ तेल | 

प्रातन-न० कैवत्तीमुस्तक ॥ केवटीमोथा । 

म्लेच्छ-न० हिंगुल। ताप्र॥ सिङ्गरफ | तांबा । 


म्लच्छकन्द-पु० 5 । लहशन। 
म्लेच्छभोजन- FE गेहूं। 
म्लेच्छकल-न० फल ॥ काफी | 


म्लेच्छमुख-न० ताम्र ॥ तांबा । 
म्लेच्छाख्य-न० ताम्र ॥ तांबा । 
म्लेच्छाश-पु० गोधूम गेहं | 


सास शाल्मलि वृक्ष ॥ सेमरका पेड। 
-पु० वटवृक्ष ॥ वडका पेड | 
यमलपत्रक-पुः अश्मन्तकवृक्ष। 
कोविदारवृक्ष ॥ आपटा 
पिश्चमदेशीयभाषा । कचनाखृक्ष । 
यमानिका-स्त्री० यवानी ॥ अजमाय | 
यमनी- सरीर 2727 27 
यव-पु० स्वनामख्यात शूकधान्य । इन्द्रयव । 
यवक्षार। षर्ट्सषपपरिगाण॥ जौ। इन्द्रजो । 
जवाखार | ६ सरसोपरिमाण | 
यवक-पु० यव || जौ । 
यवकल्क-न० यवस्य कल्क।। जौकी भूंसी। 


यवज-पु० यवक्षार । यवानी ॥ जवाखार । 
pes io ती जा | 
मकसादिद्रव्यवर्णनेनाम पञ्चविशस्तरङ्:॥ २५ ॥ | सवज म तवक्षीर ॥ तवाखीर । 


यवतिक्तक-न० महातिक्तक । कालमेघ 
वङ्गभाषा । 

यवततिक्ता-स्त्री० लताप्रभेद॥ शंखिनी।यवेची । 
दक्षिणदेशीयभाषा। 


य ० 1000 म। गर्जरतृण | तुरुष्क | गेहूँ । 
या । शिलारस | 


यवनदिष्ट-पु० गुल ॥ गूगल | 

यवनप्रिय-न० मच ॥ कालीमिरच । 
लालमिरच। 

यवनाल-पु० धान्य-विशेष ॥ देवधान्य । 

यवनालज-पु० यवक्षार॥ जवाखार-हिन्दी। 
सोर वंशभाषा। 

यवनी-ख्नी० यवानी || अजवायन | 

यवनेष्ट-न० सीसक। मरिच | गृञ्जन॥ सीसा । 
मिरच। सलगम | 

यवनेष्ट-पु० लशुन । राजपलाण्डु । निम्ब । 
पलाण्डु॥ लहशन। लालप्याज। नीमका 
पेड | प्याज। 

यवनेष्टा-ख्ी० खर्जूरी ॥ खरा 

यवप्रर्ष्या-स््री० क्षुद्ररोग-विशेष | 

| यवफल-पु० वंश। जटामांसी । 


य 


यकृत्‌-न० कुक्षेर्दक्षिणभागस्थस्वनामख्या - 
तमांसखण्ड ॥ कलेजेके सामनेका एक 
मांसका पिण्ड हृदयके दाहिनी ओर। 
यकृद्दैरी -(न) रोहितकवृक्ष ॥ रोहेडा वृक्ष। 
यकृन्मई-पु० : 22 
उतम -पु० श्वेतगर्भ। सकेद कुशा | सा | 
- मु उदुम्बरवृक्ष || गूलरका पेड। 
यज्ञवल्ली- ॥ RO । 
पलक ॥ | 
यज्ञभ्रष्ठा-स्ली० सोमवल्ली ॥ सोमवेल | 
यज्ञसार-पु० जोस ण पेड। 
अ रा ० | 1. 
ता । गूलरका पेड। खैरका 
पेड़ | ब्रह्मनेटि। 
यज्ञाङ्गा-खी० मोमवल्ली ॥ सोमवेल। 
यज्ञिक-पु० पलाशवृक्ष ॥ ढाकका पेड । 
यज्ञीय-पु० उदम्बरवृक्ष ॥ गूलरका पेड | 
यज्ञीयब्रह्मपादप-पु० विकङ्कतवृक्ष ॥ 
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औषधिकोष | 


|| ॥ बांस। ट ॥ 
कुडाका पेड | पाखरवृक्ष । 
यवलास-पु० यवक्षार ॥ जवाखार |, 
यवशूक-पु० 
यवशूकज-पु० " 
यवसूर-न० यवजातसुरा ॥ जौकी सराब जो 
बनाई जाती है । रम, अंग्रेजी भाषा | 
यवक्षार-पु० यवतृणभस्मजातक्षार-विशेष॥ 
जवाखार-हिन्दी । सोरा बंगभाषा । 
यवक्षोद-पु० यवचूर्ण ॥ जौका चून | 
यवागू-खी० षड्गुणजलपक्क तण्डुलादि ॥ 


यष्टीमधु-न० यष्टिमधु ॥ मुलहटी। 
यष्ठीमधुक-न० / र 
यष्टीमधुका-स्री० ३ 
यष्टयाह्र-न० 
यष्ट्याहू-सख्री० 
यष्ट्याहृका-स्री० 
यष्ट्याहिका-खी०'' 
यक्षकईम-पु० कुंकुम, अगुरु, कस्तुरी, कर्पूर, 
श्वेतचन्दन। केशर, अगर, कस्तूरी, कपूर, 
सफेदचन्दन इन सर्वद्रव्योंका बनाया हुआ 
एक प्रकारका सुगन्धचूर्ण। 


22 


यवागू। यक्षतरु-पु० वा पेड । गोंद 
यवाग्रज-पु० यवक्षार | यवानी ॥ जवाखार। 0007. ॥ इस वृक्षका गोंद 
अजवायन। 


| 

यक्षधूप-पुः सर्जरस। श्रीवास॥ राल। गूगरी । 
गूगल। क 

यक्षफल-पु० फल-विशेष ॥ चिलगोजा | 

यक्षरस-पु० पुष्पमद्य ॥ महुवेके फूलोकी 


यवानिका-स्तरी० यवानी ॥ अजवायन। 

यवानी-स्री०' 

यवापत्य-न० यवक्षार जवाखार। 

यवाम्लज-न° सौवीरक ॥ जौसे बनाई हुई 
कांजी। 

सवास-पु० ्षुप-विशेष ॥ जवासा। 

यवासक-पु० 

यवासशर्करा-स्री० यवासरघटितशर्कर ॥ 
शीरखिस्त। 

यवासा-स्री० गुण्डासिनीतृण।।गुण्डालातृण । 

यवाह्व-पु० यवक्षार॥ जवाखार। र 

यवोत्थ-न० सौवीरक ॥ जौकी काँजि। 

यशद-न० धातु-विशेष॥ जस्त। 

यशस्या-स्री० जीवन्ती ॥ ऋद्धि ॥ डोडीका 
शाक । ऋद्धि औषधी | 

यशस्विनी-स्री० वनकार्पासी । यवतिक्ता । 
महाज्योतिष्मती ॥ वनकपास | यवेची । 
बड़ी मालकांगनी। 

यशोद-पु० पारद] पारा 


। 

यक्षामलक-न० पिण्डखर्जूरीफल ॥ 
पिण्डखजूर। 

यक्षावास-पु० वटवृक्ष ॥ वडका पेड | 

यक्षोदुम्बरक-न० अश्वत्थफल ॥ पीपलके 
फल। 

यक्ष्मध्नी-स्त्री० द्राक्षा ॥ दाख । 

यक्ष्मा-(न्‌)-पु० स्वनामख्यात रोग ॥ 

क्षया । 

याज-पु० अन्न ॥ अन्न। भात बंगभाषा। 

याज्ञिक-पु० दर्भ-विशेष । रक्तखदिरवृक्ष । 
पलाशवृक्ष। अश्वत्थवृक्ष॥ एक प्रकारकी 
डाभ । लाल खैरवृक्ष । ढाकका वृक्ष । 
पीपलका पेड। 


यातु प सगु ॥ गूगल। 


। 

-पु०ख्री० भाडी ॥ मुलहटी । -स्री० हरिद्रा ॥ हलदी। 
यहि क पि ड यानि ० कर्पूर ॥ कपूर । 
यष्टिका-ख्री० ”' यामुन-न० ॥ काला शुर्म्मा । 


यामुनेष्टक-न० सीसक॥ सीसा। 
याम्य-पु० पना क्ष ॥ चंदन का पेड । 
याम्योद्धत- र क्ष॥ श्रीताड। 
यावक-पु० 1कुलत्थ। अलक्तक ॥ 
द । कुल्थी रङ्ग। 
यावन-पु० तुरुष्क॥ शिलारस। 
यावनाल-पु० धान्य-विशेष॥ जुआर। 
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॥ ४ ऋद्धि । वृद्धि ॥ ऋद्धि अष्टवर्गमें 
Ss वृद्धि अहि या । प्या 
-स्री० कस्तूरी ॥ कस्तूरी । 
योजनगन्धिका-स्री०' 
योजनप्णी-स्री० मञ्जिष्ठा ॥ मजीठ | 
योजनमल्िका-स्री० मञ्जिष्ठा | मजीठ। 
योजनवल्ली-ख्री०'' 
योनल-पु० सस्य-विशेष ॥ पुनेरा | 
योनि-पुः स्री० स्रीचिह || भग, योनि। 
योनिकन्द-पुः योनिरोग-विशेष। योनिकन्द्‌ । 
योनिरोग-पु० योनिसम्बन्धीय विंशतिप्रकार 
रोग॥ २० बीस प्रकारके योनिरोग। 
योन्यर्श- (स्‌)न० योनिजातरोग-विशेष। 
योषित्प्रिया-स्री० हरिद्रा ॥ हलदी । 
यौवनपिडका-स्री० यौवनसमयेमुख- 


यावनालशर-पु०्शरभेद॥ जोहुरली- 
देशान्तरीयभाषा । 

यावनाली-स्री० यावनालशर्करा॥ मेना केचित्‌ 
वङ्गभाषा | तुंरजीवन यवनभाषा । 

यावशूक-पु० यवक्षार ॥ जवाखार। 

यास-पु० यवास॥ जवासा। 

युक्तरसा-स्री० रास्ना॥ रासना । 

युक्ता-स्री० वृक्ष-विशेष॥ एलापर्णी । 

युग-न° वृद्धिनामकौषधि ॥ वृद्धि औषधी | 

युगपत्र-सपु० कोविदारवृक्ष कचनारकापेड । 

युगपत्रक-पु० 

युगपत्रिका-स्री० शिंशपावृक्ष ॥ सीसोंका 
वृक्ष। 

युगलाख्य-पुः बर्बूरवृक्ष ॥ बबूरका पेड। 

र रक्तकाञ्चनवृक्ष ॥ कचनारका 


ड | जातक्षुद्रस्फोटक ॥ जवानीके समय 
युग्मपत्रिका-स्री० शिंशपावृक्ष ॥ सीसोका मुखपर मुहासे निकलते है। 
वृक्ष। 
युग्मपर्ण-पु० कोविदारवृक्ष । सप्तपर्णवृक्ष ॥ यक 


कचनारवृक्ष। सतिवन। 
युग्मफला-स्री० इनद्रचिर्भिटा॥ वृश्चिकाली । 
युजातक-न० फल-विशेष। 
युबति-स्री० हरिद्रा ॥ हलदी। 

युबती- स्त्री 22 


यकारादिद्रव्याभिधाने षड्विशस्तरङ्ग: ॥ २६॥ 


र 


युव रक्त-न० शरीरस्थ सप्तधात्वन्तर्गतस्वनाम- 
युवतीष्टा-स्री० सिका थिका | पीली जुही। | ख्यातधातुविशेष । कुंकम । ताम्र । 
यूक-पु० केशकीट ॥ लीख, डीज़र |, प्राचीनामलक। पदक सर । हिंूल 
म रूधिर, लोह्‌। केशर। तांबा। पानीआमला 
-स्री पाठा । स्वनामख्यातपुष्प- पद्माख। सि सि । सिङ्गरक। 
पर | पाठा। जूडीका वृक्ष। रक्त-पु० कुसुम्भ । हिज्जल । रक्तचन्दनभेद ॥ 


यूपद्नु-पु० खदिरवृक्ष ॥ खैरका पेड । कसूमका पेंड। समुद्रफल। लालचन्दन। 


दत ० अम्लानवृक्ष। बन्धूकवृक्ष । 
a । रक्तखदिर ॥ खैरका उ । रक्तैरण्ड॥ बाणम 
ग वृक्ष । 
मूः त" विक र मूंग इत्यादिके | लाल अदा पेट पद 


योगज-न० अगरु । अगर | 

योगरंग-पु० नागरंग॥ नारंगीका पेड । 

योगवाही-स्री० स्वर्जिकाक्षार । पारद ॥ 
सज्जीखार। पारा । पवी 

योगारंग-पु० नारंग । नारंगीका पेड । 

योगेश्चरी-स्री» वन्ध्याकर्कोटकी ॥ 
बाँझखखसा। 

योगेष्ट-न० सीसक ॥ सीसा। 
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रक्तकन्द-पु० विहुम। राजपलाण्डु । रक्तालु॥ 
मूंगा । लाल प्याज | रतालु। 
रक्तकदल-पु० प्रवाल॥ मूँगा। 
रक्तकमल-न० रक्तोत्पल। लाल कमल। 
रक्तकम्बल-न० 

रक्तकरवीर-पु० लोहितवर्णपुष्पकावीरवृक्ष ॥ 


लाल कनेरका पेड । 


oe 


| रक्तकाञ्जन-पुः कोविदानृक्ष॥। लालकचनार । 


औषधिकोष | 


ड रक्तपुनर्नवा || गदहपूर्ना । 
रक्तकाष्ठ-न० पतङ्ग ॥ पतङ्गकी लकड़ी । 
रक्तकुमुद-न° रक्तकैरव ॥ लाल कमोदनी । 
रक्तकुसुम-पुJ पारिभद्र। धन्वनवृक्ष॥। फरहद 
वृक्ष। क्ष। 
रक्तकेशर-पु० 
फरहद । पुन्नागवृक्ष । 
रक्तकैरव-न० जलजपुष्पविशेष॥ लालकुमुद । 
रक्तकोकनद-न० रक्तोत्पल ॥ लालकमल । 
लाल कुमुद । 
रक्तखदिर-पु० रक्तवर्णखदिरवृक्ष ॥ लाल 
खैरका पेड। 
रक्तगन्धक-न० बोल॥ का । क 
य ल्म-पु० रक्तज गुल्मरोग ॥ यह रोग 
के होता है, प्रसव, गर्भपात, 
रजस्वला होनेके समय अपथ्य भोजनसे 
वायुके कोपसे रक्तगुल्म रोग होता है । 
रक्तप्न-पु० रोक रोहेडावृक्ष। 
रक्तघ्री -स्री० दूर्वा-विशेष॥ गठीली दूब। 
रक्तचन्दन-न० रक्तवर्णचन्दन॥ लाळ चन्दून । 
रिना क्षुप विशेष॥ लाल चीतेका 


क्ष । पुन्नागवृक्ष ॥ 


ड। 
रक्तचूर्ण-न० सिन्दूर ॥ सिन्दूर । 
रक्तझिण्टी-स्त्री० रक्तवर्ण झिण्टी पुष्पवृक्ष ॥ 
लाल कटसौया। 
र गोमूत्रिका ॥ गोमूत्रीतृण । 
-स्त्री० रक्तवर्ण त्रिवृता ॥ 


| 
रज ति 0) ॥ प्रवाली 
उत्तर देशकी भाषा । सणा । 
रक्तधातु-पु० गिरिमृत्तिका । ताम्र ॥ गेरू । 
ताबाँ | 
रक्तनाल-पु० जीवशाक ॥ जीवशाक। 
रक्तपत्रिका-ख्री० नाकुली । रक्तपुनर्नवा ॥ 
नाई । गदहपूर्ना अर्थात्‌ गदहसट्ट । साँठ। 
रक्तपदी-स्री० क्रुद्रवृक्ष-विशेष॥लज्जावन्ती । 
रक्तपद्म-पु० न० रक्तवर्णपद्म ॥ लाल कमल। 
रक्तपल्लव-पु० अशोकवृक्ष॥ अशोकवृक्ष। 
रक्तपा-स्री० जलौका ॥ जोक। 
रक्तपाकी-खी० बृहती ॥ कटाई | 
रक्तपादी-खी० लज्जालु । हंसपदी ॥ 
लज्जावन्ती । लाल लजालु। 
रक्तपारद-न० हिंगुल ॥ सिङ्गरक । 


रक्तपिण्ड-न० जपापुष्प ॥ ओंडूहुलपुष्प | 
रक्तपिण्डक-पु० रक्तालु ॥ रतालु । 
रक्तपित्त-न० स्वनामख्यातरोग | यह रोग 
वात, पित्त, कफ, तीनों दोषोसे होता है । 
रक्तपित्तहा-स्नी० रक्तध्नी ॥ गँठीली दूब । 
रतुना रक्तवर्ण पुजर्नवा ॥ 
गदहपूर्ना । सोंठ। 
रक्तपुष्प-पु० करवीर | रोहितकवृक्ष। कोविदार 
वृक्ष । दाडिमवृक्ष । अगस्त्यवृक्ष । 
बन्धूकवृक्ष । पुन्नागवृक्ष ॥ कनेरका वृक्ष। 
रोहेडावृक्ष । लाल कचनार । अनारका 
पेड । अगस्तका वृक्ष | दुपहरियावृक्ष । 
पुन्नागवृक्ष । 
रक्तपुष्पक-पु० पलाशवृक्ष । रोहितकवृक्ष । 
शाल्मलिवृक्ष । पर्पट ॥ ढाक-पलास- 
टेसूकावृक्ष । रोहेडावृक्ष । सेमरकापेड । 
पित्तपापडा | दवनपापरा । 
रक्तपुष्पा-ख्री० शाल्मलिवृक्ष॥ सेमरका पेड । 
pe । रक्तपुनर्नवा । 
क्ष । १ छज्जालू, 
। । भूपातली । 
रक्तपुष्पी-स्री० । जवा । 
आवर्त्तकीलता । नागदमनी । करूणी | 
उष्टकाण्डी ॥ br । गुडहर । 
भगवतवल्ली कोकणे । नागदौन । 
ककरखिरुणी कोकणदेशीय भाषा 
उयै । 
रक्तपूरक-नः वृक्षाम्ल ॥ विषाविल। 
र ० रक्तकरवीर । रक्ताम्लान ॥ 
1 रक्तअम्लान । है 
रक्तमूत्रफल-पु० थि वडका पेड | 
रक्तफला-स्री० बिग्बिका ] स्वर्णवल्ली । 
वात्ताकु ॥ कन्दूरी । सोनवेल । बैंगन । 
सवालक न ॥ सिन्दूर । 
रक्तमञ्जर-पु० हिज्जलवृक्ष ॥ समर ळा 
रक्तमूलक-न० देवसर्षपवृक्ष ॥ निर्जरसरसों। 
रक्तमूला-स्जी० लाल वृक्ष ॥ लज्जावन्ती । 
रक्तमेह-पु० प्रमेहरोग-विशेष। 
रक्तयष्टि-स्री० मञ्जिष्ठा॥ मजीठ। 
रक्तयष्टिका-ख्री०” 
रक्तयावनाल-पु० तुवरयावनाल ॥ 
लालजुआर । 


७ ० सिन्दूर। पलाशकरिका। पुन्नाग ॥ 
0 1 ढाककी कली । पुन्नागवृक्ष । 
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आयुर्वेदीय- 


E पलाशकलिका ॥ टेसूके | रक्ताक्त-न० रक्तचन्दन ॥ लाल चन्दन | 


कली। रक्तांग-नः वुं म विठ्ठम ॥ केशर। मूँगा। 
रक्तरैवतक-न० महापारेबत॥ बड़ा पारेवत। | रक्ताङ्ग-पु० । प्रवाल ॥ कबीला । 


रक्तलशुन-पुः रक्तवर्ण मूल-विशेष॥ सलगम 
गाजर। 
रात काकतुण्डी ॥ कौआठोडी। 
-स्रीश मसूरिका ॥ 


। 
पाठी -स्त्री० जीवन्ती। मञ्जिष्ठा॥ जीवन्ती । 
मजीठ। 

रक्तातिसार-पु० अतिसार रोग विशेष ॥ 


ns मातारोग । गक 00005 0४% खानेसे 
Hi ० दाडिम। किंशुक। लाक्षा। हरिद्रा । हो जाता है, और लाल, काले, पीले दस्त 
Er । बन्धूक । कुसुम्भपुष्प । होने लगते हैं। 


मञ्जिष्ठा ॥ अनारका वृक्ष। ढाकका वृक्ष । 
लाख। हलदी। दारहलदी। दुपहरिआका 
पेड । कसूमपुष्प । मजीठ। 
ns सा । SR 
रक्तवर्षाभू-पु० 1॥ गदहपूर्ना । 
रसात पर ॥ वातरक्त । 
रक्तवालुका-ख्री० सिन्दूर ॥ सिन्दूर । 
रक्तबीज-पु० दाडिम ॥ अनार | 
रक्तबीजका-स्त्री० तरदीवृक्ष ॥ तारदी 
कण्टकयुक्तवृक्ष । 
रक्तबीजा- खोर सिली | [oe । 
रक्तवृन्ता-स्री» ॥ । 
रक्तशालि-पु० रक्तवर्ण शालिधान्य-विशेष ॥ 
दलबादल इत्यादि। 
रक्तशासन-न० i । सिन्दूर । 
स -पु० ॥ लाल 
पेड । गो 
रक्तशीर्षक-पु० सरलद्रव ॥ सरलका गोंद । 
रक्तशुद्धिक-न० विष ॥ विष। 
रक्तसंज्ञ-न० कुङ्कम॥ जाफरानयवनिकाभाषा । 
रक्तसन्ध्यक-न० हल्लक ॥ लाल कहार। 
रक्तसरोरुह-न० रक्तपद्य ॥ लालकमल। 
र ० राजिका ॥ राई। 
रक्तसहा-स्री० रक्तप्रसव ॥ रक्ताम्लानवृक्ष। 
रक्तसार-न° रक्तचन्दन। पत्तङ्ग॥ लाळचन्दन । 
पतङ्ग। काठ। 


रक्तापह-न० बोलनामकगन्धद्रव्य ॥ बोल। 


एका पळा रक्तवर्ण अपामार्ग ॥ 
| 


रक्ताग्र-पु० कोशाप्र ॥ कोशम। 


रका त ० रक्तवर्णअपामार्ग ॥ 
लाली बजट । 


रक्ताप्र-पु० कोशाम्र || कोशम। 
रक्ताम्लान-पु० रक्तवर्णपुष्पवृक्ष ॥ लाल 
अम्लान। 
रक्तार्म्म-(न्‌) न० नेत्ररोग विशेष 
र -पु० अर्बुदरोग-विशेष। 
-(स्‌) न° अर्शरोग-विशेष ॥ 
रक्तालु-पु० रक्तवर्णआलु विशेष ॥ रतालु । 
शकरकन्द आलु। 
रह अने जा गुञ्जा।रजिका। गुञ्जापरिमाण ॥ 
घुँघुची। राई। १ रति परिमाण । 
रक्तेक्षु-पु० रक्तवर्ण इक्षु ॥ लाल ईख। 
रक्तेरण्ड-पु० रक्तवर्ण एरण्डवृक्ष ॥ लाल 
अण्डका पेड़। 
रक्तेव्वारु-पु० इन्द्रवारुणी ॥ इन्द्रायण । 
रक्तोत्पल-न० रक्तोत्पल ॥ लाल कमल। 
रक्तोत्पल-पु० शाल्मलीवृक्ष॥ सेमलका पेड । 
रङ्ग-न० धातु-विशेष ॥ राङ्ग। 
रङ्ग-पु० टङ्कण। खदिरसार॥ सुहागा। खैरसार । 
रङ्गकाष्ठ-न० पतङ्ग ॥ पत्तङ्गकी लकडी । 


बार हे रइज-न०सिन्दूर॥ सि 
स अ ककि रंगद-पु० टंकण । ॥ सुहागा । 
रक्तसौगन्धिक-नः रक्तसन्ध्यक ॥ खैरसार। 


रङ्गदा-्री०स्फटी॥ फटकिरी। 
रंगदायक-न० कंकुष्ठ ॥ मुरदांसग। 
रङ्गटढा-स्री० ज फटकिरी। 
रंगपत्री-खी० नीलीवृक्ष॥ नीलका पेड | 
रंगपुष्पी-स्री० 2? 2? 


लालकह्रार। 

क अ सके | 
रक्ता-स्री० गुज्ञा। लाक्षा। मञ्जिष्ठा।उष्ट्रकाण्डी ॥ 
ची लाख 1 मजीठ। उडाटी। 

रक्तकार-पु० प्रवाल ॥ मूँगा। 
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औषधिकोष | 


। (ऋ) -स्री० लाक्षा॥ लाख । 
क है 1? 


रारि सी 
र -ख्री० शेफालिका॥ निर्गुण्डीभेद । 


रंगबीज-न० रूप्य ॥ रूपा | 

पा टंकण ॥ सुहागा | 

रंगाङ्का-स्री० स्फटी ॥ फटकिरी। 

रंगारि-पु० करवीर ॥ कनेर । 

रागेनी-ख्री० शतमूली। कैवर्तिका॥ सतावर । 
माळवदेशे प्रसिद्ध, कैवर्त्तिका ॥ 

रजः (स्‌) -न० आर्तव ॥ स्रीका रज । 

रजत-न० रूप्य । स्वर्ण ॥ चांदी । सोना | 

रजनी-स्री० हरिद्रा | नीलिनी । यतुका ॥ 
हलदी । नीलका पेड | जतुका। 

रजनीगन्धा-स्री० स्वनामख्यात श्वेतवर्णपुष्प । 

रजनीजल-न० हिम॥ बाला, ओस। 

रजनीपुष्प-पु० पूतिकरञ्ज॥ दुर्गधकरञ्ज। 

रजनीहासा-स्री० शेफालिका पुष्मवृक्ष ॥ 
निगुण्डीभेद । 

रजस्वला-स्री० ऋतुमती ॥ रजोयुक्त नारी । 

रञ्जक-न० चि सिङ्गरफ। 

रञ्जक-पु० ॥ कवीला | 

रञ्जन-न० रक्तचन्दन। हिंगुल । पतङ्ग ॥ लाल 
चन्दन | सिंगरफ | पतंगकाठ । 

रञ्जन-पु० मुञ्जतृण ॥ भूज । 

रञ्जनक-पु० कट्फल॥ कायफल | _ 

रझ़नदु-पु० आच्छुकवृक्ष ॥ आँचगाछ 
वंगभाषा। 

रञ्जनी-स्री० गुण्डारोचनिका। नीली। मझिष्ठा । 
शेफालिका। हरिद्रा | पर्प्पटी ॥ कबीला। 
नीलका वृक्ष । मजीठ । निर्गुण्डीभेद । 
हलदी । पपरी | पद्मावती । 

ल य | हत 

रणमुष्टि-पु० विष ॥ । 

रय ती Ei ॥ मूसाकानी। 

रतिसत्वरा-ख्री० चिरंजीवा॥ असवरग। 

रत्न-न० अश्मजाति । मुक्ता ॥ रत्न-मोती 
हीरामणि इत्यादि। . 

रत्नकन्द्ल-न° प्रवाल मूंगा। 

रत्नमुख्य-न० हीरक ॥ हीरा। 


रथ- ततव वेतसवृक्ष । तिनिशवृक्ष ॥ वैतवृक्ष । 
। 
रथद्रु-पु० ॥ तिरिच्छवृक्ष । 


रथपर्य्याय-पु० वेतसवृक्ष ॥ वैतवृक्ष। 


रथाङ्गी-ख्ी० ऋद्धि ॥ ऋद्धिनामौषधी । 
रथाभ्र-पुJ वेतसवृक्ष ॥ वेंतवृक्ष । 


रथाभ्रपुष्प- क 
रथिक-न० तिनिशवृक्ष ॥ तिरिच्छवृक्ष । 
रम-पु०रक्ताशोकवृक्ष॥रक्तवर्णअशोकवृक्ष । 


रमठ-न० हिंगु॥ हीङ्ग। 

रमठध्वनि-पु० i 

रमण-न० पटोलमूल ॥ 

रमण-पु० महारिष्ट॥ मीठा नीम | 

रमणी-स्री० वालकनामौषणी | 
सुगंधवाला | 

रमाप्रिय-न० पद्म ॥ कमलिनी | 

रमावेष्ट-पु० श्रीवास || सरलका रस,गूगल | 

रम्भा-स्री० कदली ॥ केला | 

रम्य-न० पटोलमूल ॥ 

रम्यपुष्प-पुJ शाल्मलिवृक्ष ॥ सेमरका पेड । 

रम्यफल-पु० कारस्करवृक्ष॥ कुचला। 

रम्या-स्रीर स्थलपद्िनी ॥ वेटतामर 
दक्षिणदेशीय भाषा । 

रवण-न० कांस्य ॥ कांसी । 

रवि-पु० अर्कवृक्ष । ताम्र ॥ आकका पेड । 
ताबा । 

रविनाथ-न० पद्य || कमल | 

रविनाथ-पु० बन्धूक ॥ पह क्ष। 

रविपत्र-पुः आदित्यपत्रक्षुप॥ । 

रविप्रिय-न० रक्तकमल। ताग्र॥लालकमल । 
ताबा । 

रविप्रिय-पु० आदित्यपत्र । रक्तकरवीर । 
लकुच ॥ अर्कपत्रश्षुप। लालकनेर। बडहर । 

रविलोह-न० ताप्न ॥ ताबा । 

रविसंज्ञक-पु० 

रवीन्द-न० पद्म ॥ कमल | 

रशिमपति-पु० आदित्यपत्रक्षुप ॥ सूर्य्यफूल 
मराठी भाषा | 

रस-न० बोल ॥ बोल। 

रस-पु० स्वनामख्यात शरीरस्थधातु | विष । 
गन्धरस । पारद ॥ शरीरका रस । विष । 
बोल। पारा। 

रसक-न० खर्पर ॥ खपरिया। 

रसकर्पूर-पु० का ॥ स्सकपूर। 

रसकेशर-न० कर्पूर ॥ कपूर । 

रसगन्ध-न० बोल॥ बोल । 

रसगन्ध-पुः गन्धक ॥ गन्धक। 
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रसप्र-पु० टक्कण ॥ सुहागा । 
रसज-न० रसाझन ॥ रसोत । 
रसज-पु० गुड ॥ गुड। 
रसदालिका-स्ी० पुण्डकेक्षु ॥ सफेदईख | 
रसद्रावी - (न्‌) -पु० मधुरजम्बीर॥ मीठानींबु । 
रसधातु-पु० पारद ॥ पारा। 
रसना-स्री० जिह्वा। रास्ना॥ जीब। रासना। 
रसनाथ-पु० पारद ॥ पारा । 


लाय ० आप्न॥ आम। 

रसाला-स्री० दूर्वा । विदारी । द्राक्षा । 
शिखरणी ॥ दूब । विदारींकद । दाख । 
शिखरन। 

सा ताल श्रिपर्णी ॥ पिठवन । 

रसाली-ख्री० पुण्डुकेक्षु॥ सफेद-सागरी गन्ने । 

रसाह्व-पु० सरलद्रव ॥ सरलका गोंद । 

रसिका-स्री० रसाला । इक्षुरस ॥ शिखरन । 
ईखकारस | 


रसनेत्रिका-स्री> मनःशिला ॥ मनशिल, सनु लशुन॥ लहशन। 
मेनशिल। a -पु० पारद ॥ पारा । 

रसपाकज-पु० गुड पाड । रसोत्तम-पु० टा ॥ मूंग। 

रसपूर्तिका-स्त्री० ती । शतावरी ॥ | रसोद्धव-न० ॥ सिङ्गरफ। 


मालकांगुनी। शतावर। 
रसफल-पु० नारिकेल ॥ नारियल । 
रसराज-पु० पारद। रसाझन ॥ पारा । रसोत। 
रसलेह-पु० पारद ॥ पारा। 
रसशोधन-न० टंकण || | 
रसस्थान-न० हिंगुल॥ ग || 
रसा-स्री० पाठा । शल्लकी । कंगु । द्राक्षा । 
काकोली । पाढ । शालईवृक्ष । कंगुनी । 
दाख। काकोली। 
रसाग्रज-न० रसाञ्जन॥ रसोत। 
रसाञ्जन-न० रसजात अञ्जन-विशेष॥ रसोत । 


रसोन-पु० पेलाण्डुसद्दश श्वेतवर्ण कन्द ॥ 
लहशन। 

रसोनक-पु० १2 97? 

रसोपल-न मौक्तिक ॥ मोती । 

रस्या-स्री० रास्त्रा। पाठा॥ रासना | पाठा । 

रहस्या-स््री० ११ ११ 

रक्षणारक-पु० मूत्रकृच्छ्रोग॥ सुजाक । 

रक्षा-स्री० लाक्षा ॥ लाख । 

रक्षापत्र-पु० भूर्जपत्रवृक्ष॥ भोजनपत्रवृक्ष। 

Bo EUS । 
दा कक क्ष । श्वेतसंर्पप ॥ 


रसाढ्य-पु० आम्रातक ॥ अम्बाडा । पेड। सफेद सरसों | 

रसाधिक-पु० टंकण ॥ सुहागा। रक्षोध्नी-स्री० वचा | वच। 

रसाधिका-खी० काकोलीद्राक्षा॥ किसमिस । | रक्षोहा- (तप गुल ॥ गूगल । 

रसापवासा-स्री० पलाशीलता ॥ पलाशी। | रा-स्तरी० पु० । 

रसाम्ल-न० वृक्षाम्ला । चुक्र ॥ विषाबिल ॥ | रागखांडव-पु० दाडिमद्राक्षायुक्त मुद्रयूष ॥ 
अनार दाखयुक्त मूंगका यूष। 


रसाम्ल-पु० अम्लोतम ॥ अम्लवेत | 

रसायक-पु० तृण-विशेष। 

रसायन-न० तक्र ।विष । जरव्याधिनाशवैसधी । 

रसायन-पु० विङङ्ग ॥ वायविङङ्ग । 

रसायनफला-स््री० हरीतकी ॥ हरड । 

रसायनश्रेष्ठ-पु० पारद्‌॥ पारा | 

रसायनी-स्त्री० गुड्ची। काकमाची। महाकरञ्ञ । 
गोरक्षदुग्धा। बडीकरञ्ज। अमृतसझीवनी । 
मांसच्छदा । मजीठ। 

|| रसाल-न० सिहक। बोल॥ शिलारस। बोल । 


रागचूर्ण-पु० खदिरवृक्ष । फल्गुचूर्ण । 
लाक्षारस ॥ खैरकापेड। अबीर। लाखका 
रस, महावर । 
व ° तैरणीक्षुप ॥ तैरणी । 
-पु०मसूर ॥ मसूर । 
रागपुष्प-पु० बन्धूक । रक्ताम्लान ॥ 
दुपहरियाका वृक्ष । लाल अम्लानवृक्ष । 
रागपुष्पी-स्री० जवापुष्प ॥ ओडहुल पुष्प । 
गुडहर। - 
रागप्रसव-पु० बन्धूक ॥ गेजुनिया । 


रसाल-पु० इक्षु । आम्र । एनस । कुन्दरतृण । दुपहरियावृक्ष। लालअम्लान, रक्त कोरठा 
गोधूम। ॥ईख। आम। कटहर । मराठीभाषा। 
कुणा जहि । सागरी गन्ने। (| रागाङ्गी, रागाढया-स्ी० मञ्िष्ठा॥ मजीठ। 
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EE (न्‌) पु‘ तृणधान्य. बिशेष॥ रागीधान । 
राङ्कण-न० स्वनामख्यात पुष्पवृक्ष-विशेष ॥ 
राङ्गण। 

गज कु | 
राजकन्या-स्री० केविकापुष्प।॥ केवरापुष्प। 
राजकर्कटी-स्री० चीनाककेटी ड 
प्रसिद्ध । चीनानामवली ककडी । 
राजकशेरु-पु० भद्रमुस्ता ॥ भद्रमोथा । 
राजमा वार्त्ताकी ॥| बैगुन । 
-स्री० धामार्गवफल- 
विशेष ॥ धियातोरई। 
राजखर्जूरी-स्री«श्रेष्ठखर्जूरी। पिण्डखर्जूरी ॥ 


ता । पिण्डखजूर । 
पु०शाकभेद॥ एकप्रकारकाशाक । 
राजजम्बू-स्री० पिण्डखर्जूर । महाजम्बू ॥ 
पिण्डखजूर । बडी जामुन, राजजामुन, 
करेन्द्र । 
राजतरु-पु० कर्णिकारवृक्ष । आरग्वधवृक्ष । 
कणेर वृक्ष । अमलतासवृक्ष । 
राजतरुणी-स्त्री० पुष्प-विशेष॥ राजसेवती। 
अम्लान। 
राजताल-पु० गुवाकवृक्ष॥ सुपारीका पेड । 
राजद्रुम-पु० आरग्वधवृक्ष। अमलतासवृक्ष। 
राजधत्तूरक-पु० बृहद्धतूर॥ श्यामाक । 
राजधान्य-पु० श्यामक ॥ श्यामक। 
राजधुस्तूरक-पु० बृहद्धत्तर ॥ राजधतूरा। 
राजधूर्त-पु० 
राजा ० पटोल॥ परवल। 
राजन्य-पु० ॥ खिरनीका पेड । 
राजपटोल-पु० पटोल ॥ परवल | 
राजपटोली-खी» मधुरपटेली ॥ मीठी पटोली । 
राजपणी -स्री० प्रसारणीलता॥ पसरन । 
राजपलाण्डु-पु० रक्तवर्ण पलाण्डु ॥ 
लालप्याज। 
राजपीलु-पुः महापीलुवृक्ष॥ बडा पीलुवृक्ष । 
राजपुत्र-पु० महाराजचूत ॥ राजाप्र, कलमी 
आम। 
राजपुती ले सपा 
मालती। 


। रेणुका । जाती । 
।कडवीतोम्बी।रेणुका । 

चमेली । न i तली, 
राजपुष्प-पु० । ॥ 

कर । रोहेडावृक्ष । 
राजपुष्पी-स्री० करुणीवृक्ष । ककरखिरुणी 


॥ चित्रकूटदेशे 


कोकणदेशकी भाषा | 
राजप्रिया-स्री०'” 
राजफणिज्ञक-पु० नागरंगवुक्ष । नारज्गीका 
पेड । 
राजफल-पु पटोल ॥ परवल | 


राजफला-स्री० जम्बू ॥ । 

रजम -विशेष ॥ अंजीर | 
राबदर-पु० ॥ राजबेर । 
राजभद्रक-पु० कुष्ठ । निम्ब । पारिभद्रक ॥ 

त । फरहवृक्ष। 

-न० जातीपत्री । जावित्री। 
राजभोग्य-पु‘ प्रियालवृक्ष। चिरोंजीका वृक्ष । 
राजमाष-पु० नृपमाष । लोबिया, बोरा, 

वखटा, रमास। 
राजमुद्र-पु० मुकुष्ठक॥ मोठ | 
राजयक्ष्मा-(न्‌)पु० रोग-विशेष ॥ क्षयरोग | 
राजरंग-न० रजत ॥ चांदी | 
राजरीति-पु० पित्तलभेद ॥ पीतलभेद | 
राजबला-स््री०भद्रबला ॥ पसरन। 
राजवलृभ-पु० राजादनी । राजाम्र । 
राजबदर ॥ खिरनीका पेड । उत्तम 
आम । राजबेर। 
राजवल्ली-ख्री० तोयवल्ली ॥ करेला । 
राजवृक्ष-पु० आस्वधवृक्ष । प्रियालवृक्ष । 
लेकास्थायीवृक्ष । अमलतासवृक्ष । 
चिरोजीका पेड । भद्रचूडवृक्ष । 
राजशण-पु० पट्टशाक ॥ पटुआशाक । 
राजशाक-पु० वास्तूक॥ बथुआ। 
राजर्सषप-पु० सर्षप-विशेष ॥ राजसरसो- 
लाई, लाही। 
राजस्वर्ण-पु० राजधत्तूरक ॥ राजधत्तूरा। 
राजहर्षण-न० तगरपुष्प ॥ तगरपुष्प | 
राजक्षवक-पु० सर्षप॥ सर्सो । 
राजातन-पु० प्रियालवृक्ष । चिरौंजीका पेड । 
राजादन-न० क्षीरिका । 11६ 
पलाशवृक्ष। आरवधवृक्ष ॥ | 
चिरैंजकापेड। ढाकका वृक्षा अमलतास । 
राजादनी-ख्नी० वृक्ष-विशेष॥ खिरनीका पेडा 
राजान्न-न० राजधान्य ॥ आन्ध्रदेशीय 
शालिधान। 
राजाम्र-पु० आम्र-विशेष॥। राजआम। 
राजाम्ल-पु० अम्लवेतस ॥ अम्लवेत | 
राजार्क-पु० श्वेतार्कवृक्ष॥ सफेदआकका वृक्षा 
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राजाई-न० अगुरु ॥ अगर। रामशर-पु० शरभेद ॥ शरबाण । 
राजार्हा - स्त्री० जाम्बू ॥ जामुन । रामशीतला - सत्री० आरामशीतला ॥ 
आरामशीतला। 


शजाठाव, -खी० अलाबु-विशेष ॥ मीठी 
| रामसनेक-पु० भूनिम्ब। कट्फल॥ चिरायता। 
कायफल | 
रामा-स्री० हिंगु । हिंगुल । श्वेतकण्टकारी । 
0711 । आरामशीतला । अशोक । 
। बालक । गैरिक । हीङ्ग । 
सिङ्गरफ । धीकुमार । सफेद कटेहरी । 
आरामशीतला । अशोकपुष्पवृक्ष । 
गोलोचन। नेत्रवाला । गेरू | 
रामाटरूष-पु० रामवासक || पिठवन। 
रामालिङ्गनकाम-पु० रक्ताम्लान॥ 
रक्तकारोटा। मराठी भाषा | 
राल-पु० शालवृक्षनिर्य्यास | सालका गादै- 
अर्थात्‌ राल। 
राळकार्य्य-पु० शालवृक्ष॥ सालका पेड । 
राशि-पु० द्रोणपरिमाण॥ बत्तिस ३२ सेर। 
राष्ट्रिका-स्री० कण्टकारी॥ बृहत्ती। कटेहरी । 
कटाई। 
रासभवन्दिनी -स्री० मल्लिका ॥ 
मल्लिकापुष्प । 
रास्रा-स्री० स्वनामख्यातऔषधी। नागदवनी । 
कण्टकारी । रासना, रायसन, रास्ना, 
रहसनी। नागदौन । कटेहरी। 
राहुच्छत्र-न० आर्द्रक ॥ अदरख | 
राहूच्छिष्ट-पु० लशुन॥ लहशन। 


ह सः 
-स्तरी० चोरनामक गन्धद्रव्य॥ भटेउर। 
राक्षा-स्तरी० लाक्षा॥ लाख। 
राक्ष्या-स्री० " 
nas मुइपणी ॥ मुगबन Ce 
स ० चोरनामक गन्धद्रव्य । भटेउर। 
गतिनी-स्रीमकण्टकयुक्तलता- विशेष ॥ 
गे थे 
1 ला । दुर्गधखैर। 
रिरी-स्री० पित्तल | पीतल। 
रिष्ट-पु० रक्तशिगु॥ फेनिल॥ लाल सैजिनेका 


वृक्ष । रीठाकरञ्ज। 
रि ° रक्तशिग्रु॥ लाल सैजिनेका पेड । 
रीठा-स्री० रीठाकरञ्ज॥ रीठाकरञ्ज। 
रीति-स्री० पित्तल। लौहकिट्ट। 
दग्धस्वर्णादिमल॥ पीतल । लोहेका 
मैल । जले हुवे सोनेका मैल। | 


राजालुक ज ० मूलक ॥ मूली । 

राजिका- न ० राजसर्षप । रक्तवर्ण म । 
सपपर्पाएणाम । सषप ॥ 
राजसर्सो-लाई । अ । राई | 

राजिकाफल-पु० गौरसर्षप ॥ सफेदसर्सो । 

राजिफला-स्नी० चीनाकर्कटी। चीना ककडी। 

राजी-स्री० राजिका ॥ राई। 

राजीपटोल-पु० पटोल ॥ परवल। 

राजीव-न० पद्म ॥ कमल | 

राजोद्वजन-पु० भूतांकुशवृक्ष ॥ भूतराज 
देशान्तरीयभाषा। 

राज्ञी-स्री० नीली । कांस्य ॥ नीलका वृक्ष । 
कांसी 

राज्यक्ता - स्री० पिष्टराजिकादधिलवणा- 
मिश्रितसूक्ष्मैलालाबुखण्डादि॥ राईता, 
रायता। 

हरिद्रा ॥ हलदी । 

रात्रिनामिका-स्री०'” 

रात्रिपुष्प-न० उत्पल ॥ कमोदनी | 

रात्रिहास-पु० श्वेतोत्पल ॥ सफेद कमोदनी | 

राधा-सतरी आमलकी । विष्णुक्रान्ता | 
आमला । कोर्यलै । 

राम-न० वास्तूक । कुष्ठ । तमालपत्र ॥ 


र शकर तेजपात i 
रामकपूर, रामकर्पूरक-पु० तृण-विशेष॥ 
ह्या रामकर्पूर 


बंगभाषा। 

रामच्छईनक-पु० मदनवृक्ष॥ मैनफलका वृक्षा 

रामजननी-स्री० ल्य कागन्धद्रव्य ॥ रेणुका । 

रामठ-न० क ॥ 

रामठ-पु० अङ्कोटवृक्ष ॥ ढेरावृक्ष । 

रामठी-स्री० ॥ हीङ्गभेद 
कलपतिहीक्गा 

गण पण पिळ कालका 
तैदुका 


ड। 

रामतरुणी-स्री» तु ष्प ॥ सेवती। 
रामदूती-स्री० तुलसी-विशेष॥ रामतुलसी । 
रामपूग-पु० गुवाक-विशेष ॥ रामसुपारी। 
रामलवण-न० साम्भरिलवण ॥ साभरनोन । 
रामवह्लभ-पु० त्वच॥ दालचीनो। 
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औषधिकोष | 


॥ न० पुष्पाझन || कुसुमाञ्जन-एक प्रकार 
का अञ्जन | 
रीतिका-खी० ” 22 
रितिपुष्प-नJ ” 
रुकू-(जू) ख्री० रोग ॥ रोग | 
रुक्प्रतिक्रिया-स्री० चिकित्सा ॥ रोगप्रतिकार | 
रुम-न० काञ्चन | धत्तूर। लौह । नागकेशर ॥ 
सोना । धतूरा | लोहा । नागकेशर | 
रुग्म-न० स्वर्ण ॥ सोना । 
रुचक-न* स्वर्ज्मिकाक्षार। सौवर्च्चळ। रोचना । 
बीजपूरक | विडंग । लवण । श्वैतएरण्ड || 
सज्जीखार । चोहारकोडा । गोरोचन, 
गौलोचन । बिजोरानींबू | बायविडंग । 
नोन । सफेद र 
शलक ० बीजपूर ॥ बिजोरा नीबू | 
रुचि-स्री० गोरोचना। गौलोचन। 
रुचिर-न० कुंकुम । मूलक । लवंग ॥ केशर। 
मूली । लौग। 
रुचिरा-स्री० गोरोचना। गौलोचन। 
रुचिराञ्जन-पु० शोभाञ्जन॥ सैजिनेका पेड । 
रुच्य-न० सौबर्च्चल ॥ चोहारकोडा। 
रुच्यकन्द- झु सूरण | जमीकन्द । 
रुजा-स्री०रोग। कुष्ठौषध। वेदना॥ रोग। कूठ 
औषधी | पीडा। 
रुजासह-पु० धन्वनवृक्ष॥ धामिनवृक्ष । 
रुदन्तिका-स्री० रुद्रदन्ती ॥ एक प्रकारका 
चेणके पत्रके समान हैं पत्ते जिसके । 
रुद्र-पु० आदित्यपत्रक्षुप ॥ अर्कपत्र। 
रुन्द्रज-पु० पारद ॥ पारा] | 
रुद्रजटा-स्री० लता-विशेष | शंकरजटा । 
रुद्रपत्नी-स्री० अतसी॥ अलसी । 
रुद्रप्रिया-ख्री» हरीतकी ॥ हरड। 
रुद्राणी-स्री० रुद्रजटा ॥ शंकरजटा | 
रुद्राक्ष-न० स्वनामख्यात वृक्षस्य बीज ॥ 
दराक्षके दाने । 
रुद्राक्ष-पु० स्वनामख्यातवृक्ष॥रुद्राक्षकापेड । 
रुधिर-न० शरीरस्थधातु-विशेष । कुम । 
गैरिक ॥ रुधिर, लोहू। केशर । गेरू। 
रुवु-पु० एरण्डवृक्ष । रक्तैरण्ड। अरण्ड। लाल 


27 27 


रुवूक-पु० 
रुहा-स्री० दूर्वा। महासमङ्गा॥ दूव। कगाहिया । 
रूपिका-स्री० श्वेतार्क। सफेद आकका वृक्ष । 
रूप्य-नः श्वेतवर्णधातु-विशेष॥ रुपा। चांदी । 
रूप्यक-न० '' 
रूवुक-पु० एरण्ड । अरण्डका पेड। 
रूषक-पु० वासक ॥ अडूसा । 
रूक्ष-पु० वरकतृण ॥ चीनातृण । 
रूक्षगन्धक-पु० गुग्गुलु । णल गल | 
रूक्षणात्मिका-स्री० धान्य-विशेष | लक्षधान । 
रूक्षदर्भ-पु० हरिदर्भ ॥ हरेरंगका कुशा । 
रूक्षपत्र-पु० शाखोटवृक्ष ॥ सिहोरवृक्ष । 
रूक्षप्रिय-पु० क्रषभौषधि ॥ ऋषभक । 
रूक्षस्वादुफल-पु० धन्वनवृक्ष॥ धामिनवृक्ष । 
रूक्षा-खौ० दन्तीवृक्ष ॥ दन्ती। 
रेकण:-(स्‌) न० स्वर्ण ॥ सोना । 
रैचक-न० ककुष्ठमृत्तिका ॥ मुरदासंघ | 
रेचक-पु० यवक्षार। 5 वि तिलक्वृक्ष ॥ 
जवाखार। जमालगोटा। तिलक । 
रेचनक-पु० कम्पिल्ल ॥ कवीला | 
रेचना-न० स्री कम्पिह्ल ॥ कथिला । 
पतलादस्त लानेवाली औषधि । 
रेचनी-सख्री० काम्पिल्ठ। कालाञ्जनी। दन्तीवृक्ष । 
श्वेतत्रिवृता ॥ कबीला । कालकपास । 
दन्तीवृक्षा सफेद निसोथ । 
रेची-स्त्री० कम्पिल्लक । अंकोट ॥ कवीला । 
ढेरावृक्ष । 
रेणु-स्नी० पर्पट। रेणुका॥ पित्तपापडा। रेणुका । 
Br नाज पाकी स्री० 
नि ॥ । 
रेणुक- म मटर ॥ एक प्रकारका अन्न । 
रेणुसार, -पु० कर्पूर। कपूर । 
रेतः-(स)न० शुक्र । पारद॥ वीर्य्य । पारा। 
रेत्य-न° पित्तल ॥ पीतळ। 
रेबत-पुः जम्बीर । आरःवधवृक्ष । जम्मीरी 
नीबू । अमलतासका पेड। 
रेवतक-न° पारेवत ॥ खैताख्य 
कामरूपदेशीयभाषा | 
रेबत-पुः स्वर्णालुवृक्ष ॥ सोनालु वंगदेशीय 
भाषा। 
रेबतक-न० पारेवत॥।रैवताख्य कामरूप देशीय 
भाषा। 
रोग-पुः कुष्ठौषधि। पीडा॥ कूठ औषध। रोग 
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आयुर्वेदीय- 


| रुदन्तीवृक्ष ॥ रुदन्तीवृक्ष । 
रोमालु-पु० पिण्डालु॥ पिडाल्‌ । 
रोमालविटपी-(न्‌)-पु० कुम्भीनाम 


पुष्पवृक्ष क ष्पवक्ष कोकणे प्रसिद्ध । 

रोमाश्रयफला-स्री० ॥ 
झिझिरीठा । 

रोल-पु० पानीयामलक ॥ पानीआमला। 

राषण-पु० पारद ॥ पारा । 

रोहण-न शुक्र ॥ वीर्य्य । 

रोहन्त-पु० वृक्षभेद। 

रोहन्ती-खी० लताभेद। 

रोहिण-पु० भूस्तृण। वटवृक्ष। रोहितकवृक्ष॥ 
शरबाण । बडका पेड। 

रोहिणी-स्री० म ल । 
काश्मरी । हरीतकी । मञ्चिष्ठा । हरीतकी- 
विशेष | मांसरोहिणी। गलरोग-विशेष॥ 


व्याधि। 
रोगघ्न-पु० औषध | औषध। 
रोगराज-पु० राजयक्ष्मा ॥ क्षयरोग । 
रोगशिला-ख्री० मनशिला || मनशील, । 
यी त -पु० वृक्ष-विशेष॥ शरालु। 
रोगश्रेष्ठ-पु० ॥ ज्वर | 
रोगितरु-पु० अशोकवृक्ष॥ का 
रोचक-पु० कदली । राजपलाण्डु । केला । 
लाल प्याज। 
रोचन-पु० कूटशाल्मली। श्वेतशिग्रु । पलाण्डु । 
आरग्वध । कर्जा अंकोठ । दाडिम ॥ 
कालासेमरा सफेद सैजिनको वृक्ष प्याज । 
अमलतास। कञ्जावृक्ष। ढेणवृक्ष। अनार । 
रोचनक-पु० जम्बीर ॥ जम्बीरी नींबू । 
रोचनफल-पु० sd रक ॥ बीजोरा नींबू । 
रोचनफला-स्री० ॥ कचरिया। 


रोचना-स्री० रक्तकह्णार । गोपित्त ॥ लाल कुटुकी। कायफर। वराहक्रान्ता । कुम्भरे । 
कमल। गोलोचन। हण्ड । मजीठ । एक प्रकारके हरड । 

रोचनिका-ख्री० वंशलोचन । गुण्डारोचनी। मांसरोहिणी गलका रोग | 
वशलोचन। कबीला। रोहित्‌-न° लताभेद। 

रोचनी-स्रीश आमलकी । गोरोचना । | रोहित-न० ह रक्त ॥ केशर । रुधिर । 
मनःशिला । श्वेतत्रिधारा । श्वेतत्रिवृता । | रोहित-पु० ॥ रोहेडावृक्ष। 
काम्पिछठ। चुक्रिकाशाक।शाक-विशेष ॥ | रोहितक-पुः वृक्ष-विशेष । रोहेडावृक्ष। 
आमला । गौलोचन । मनशिल । सफेद | रोहितेय-पु० रोहितक॥ स 
निसोथ। कबीला। चूका शाक। पोदीना । | रोही- (न्‌) Ue यत । 

वडका पेड। 


रोची-स्री० हिलमोचिका | हलतात \ 
रोटिका-स्री० पिष्टक-विशेष॥ रोटी। 
रोदनिका-स्री यवास॥ जवासा। 
रोचनी-स्री० दुरालभा ॥ धमासा। 
रोध्र-पुः लाभ॥ लोध। 


रोहीतक-पु० रोहितवृक्ष॥ रोहेडावृक्ष । 
रौद्री-स्री० रुद्रजटा ॥ शंकरजटा। 
रौप्य-न रुप्य॥ रूपा। 

रौम-न० साम्भारलवण ॥ सरसामर | 


रपी -पु० मधूकवृक्ष॥ महुवेका पेड। | रौमक-न° 

-स्री धातकी ॥ धायके फूल। | रौमलवण-न० ह 

रोमक-न० सहा । साम्भारलवण । | रौहिण-पु० चन्दनवृक्ष ॥ चन्दनका पेड । 
अयस्कान्त-विशेष॥रेहगमा नोन। सांभर | रौहिष-न० कत्तृण । राहिषसोधिया । 
नोन । चुम्बक पत्थर । रौहिषी-स्त्री दूर्व्वा ॥ दूब। 


रोमकन्द-पुर पिण्डालु॥ पिडालु मर 
रोपलवण-न० साम्भारलवण॥ सांभरनोन । 
रोमवल्ली-ख्री० शूकशिम्बी । कौंच । 
रोमशपत्रिका-स्री० देवदाली ॥ घघरवेल। 
रोमशफल-पु० डिण्डिश ॥ ढैंडस। 
रोमशक-न० स्थौणेयक ॥ थुनेर। 
रोमसा-स्री० 2? 3? 
रोमहर्षण-न० विभीतकवृक्ष ॥ बहेडावृक्ष। 


इति श्रीशालिग्रामवैश्यकृतौ 
शालिग्रामपैधशन्दसागरे रकारादि 
द्रव्याभिमाने सप्तविशस्तरङ्ग: ॥२७॥ 


ल 


लकच-पु० लकुचवृक्ष ॥ वडहर। 
लकुच-पु० स्वनामख्यात अम्लफलवृक्ष 
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औषधिकोष | 


EE | खैरीशाक वन्नभाषा । लजञावन्ती, 
a डप ० अलक्तक॥ महाबर | लज्जावती, लज्जालु, छुईमुई । 
द -(न्‌) पुः रक्तवर्ण लोध॥ लाल | लञ्जिरी-स्री० ” 
रंगका लोध। लटूवा-स्री० करञ्जभेद । कुसुभपुण ॥ एक 
लघु-न० कृष्णागुरु। लामज्जक॥ काली अगर । प्रकारकी करञ्ज | कसूमके फूल। 
लामजकतृण। लता-स््री० प्रियंगु । पृक्का अशनपर्णी । 


लघु-पु० पृक्का ॥ असबरग। 

लुक ड ° कट्फलवृक्ष || कायफर। 

लघुचिर्मिटा-स्रीः मृगेर्व्वारु ॥ सेधिनी । 

लघुदन्ती-स्री० क्षुद्रदन्तीवृक्ष ॥ छोटी दन्ती | 

लघुद्राक्षा-स्री० काकोलीद्राक्ष ॥ किसमिस । 

लघुनाम(न्‌)-न० अगरु॥ अगर | 

लघुपञ्चमूल-न० क्षुद्रपज्ममूल, लघुपञ्चमूल 
अर्थात्‌ शालवन, पिठवन कटाई, 
कटेहरील गोखरु। 

लचक ० रोचनी ॥ कबीला | 

लूपी त्री अश्वत्थीवृक्ष ॥ पीपलीका 

ड | 


ज्योतिष्मती | लता । कस्तूरी । माधवी । 
दूर्वा । कैवर्त्तिका । शारिवा | प्रियंगु । 
अंसवरग । पटशन । । 
मुश्कदाना, लताकस्तूरी । माधवी लता । 
दूब | कैवर्तिका लता । श्यामा लता । 
लताकरञ्ज-पु० करञ्ज-विशेष॥ लताकरञ्ज। 
लताकस्तूरिका-स्री« लताकस्तूरी ॥ 
लताकस्तूरी मुष्कदाना । 
लताकस्तूरी-स्री० ” 
सवात पाजा ।शालवृक्ष ॥ 
नारङ्गीका पेड। ताडका पेड । सालवृक्ष। 
लताद्वुम-पु० लताशाल॥। सालभेद। 
लतापनस-पुः फललता-विशेष ॥ तरबूज | 
लतापृक्का-सत्री० पक्का ॥ असवरग। 
लताफल-न० पटोल ॥ परवल। 
लताभद्रा-स्तरी० भद्राली ॥ पसरन। 
लतामणि-पु९ प्रवाल ॥ मूँगा । 
लतामरुत्‌-स्रौः पृक्का ॥ असवरग | 
लतामाधवी-ख्री० माधवीलता ॥ 
माधवीलता । 
लतायष्टि-स्री० मजञ्जिष्ठा ॥ मजीठ । 
लतायावक-न० प्रवाल ॥ मूँगा। 
लतार्क-पु० हरित्‌ पलाण्डु ॥ हरा प्याज । 
लताशंख-पु० शालवृक्ष ॥ सालवृक्ष। 
लम्बकर्ण-पु० अंकोठवृक्ष ॥ ढेरावृक्ष । 


लघुपिच्छल-पु० भूकर्बुदारक ॥ लमेरा। 
लघुपुष्प-पु० भूकदम्ब ॥ भुईकदम । 
लघुबदर-पु० क्षु्रकोलि॥ छोटा वेर । 
लघुबदरी-स्री० भूबदरी ॥ झडबेरी। 
लघुब्राह्मी-स्री० क्षुद्रजातीय ब्राह्मी । छोटी 
ब्राह्मी | 
लघुमन्थ-पु० क्षुद्रामिमन्थ ॥ छोटी अरणी। 
लघुमांसी-स्री० गंधमांसी ॥ जटामांसीभेद। 
लघुलय-न० वीरणमूल || खस । 
लघुसदाफला-स्री० लघुदुम्बरिका ॥ छोटा 
गूलर। 
लघुहेमदुग्धा-खी० '' 
ह -स्री० 


-स्त्री० पृक्का ॥ असवर्ग। लम्बदन्ता-स्री० सैहली ॥ सिंहली पीपल । 
लंकापिका-स्री० ” क लम्बबीज-पु० यक्षफल ॥चिलगोजा । 
लंकायिका-खी० ऐ लम्बबीजा-स्री० 
लंकारिका-स्री० ” लम्बा-स्री० तिक्तातुम्बी ॥ कडवी तोम्बी। 


लम्बिका-स्री० तालूर्द्धस्थ सूक्ष्मजिह्वा ॥ 
अलिजिह्ला, तालुकेऊपरएकछोटीजीभ । 
लदा बू । 
स ० शालवृक्ष। ॥ सालका 
डा 
ललनाप्रिय-न० हीबरे॥ सुगंधवाला। 


ललनाप्रिय-पु० कदम्ब ॥ कदम | 
ललाट-न० अवयव-विशेष ॥ ललाट, 


लंकास्थायी-(न्‌)पु० वृक्ष-विशेष॥भद्रचूड । 
लंकोपिका-खी० पुका ॥ असवरग | 
लंड्रायिका-स्री० ˆ 
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लज्जावन्ती । 
लज्ञा-खी० ” 


लज्जालु-पु० स्री० क्रुप-विशेष। लताविशेष ॥ 
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आयुर्वेदीय- 


८ अङ्ग। 
ललिता-स्री० कस्तूरी ॥ कस्तूरी, मृगमद । 
लूव-न० जातीफल । लवङ्ग । लामजक | 
जायफल। लौङ्ग | लामजकतृण | 
लवंग-न० स्वनामख्यात वाणिग्द्रव्य ॥ 


हलदी । छौकरावृक्ष। मोती | गं 
लक्ष्मीग्रह-न० रक्तोत्पल ॥ लालकमल। 
लक्ष्मीताल-पु० श्रीतालवृक्ष ॥ श्रीताडवृक्ष । 
लक्ष्मीपति-पु० लवङ्गो। पूग॥ लौंग। सुपारी । 
लक्ष्मीफल-पु० बिल्ववृक्ष ॥ बेलका पेड । 
लक्ष्मीवान्‌-(त्‌) पुः पनस। श्वेतरोहितकवृक्ष ॥ 
कटहरका वृक्ष । सफेदरोहेडावृक्ष। 
लाङ्गल-न० तालवृक्ष। पुष्प-विशेष॥ ताडका 
पेड । एक प्रकारके अ 
लाङ्गीलक-पु० स्थावर- । 
लाङ्गलिका-स्री० लाङ्गलीवृक्ष ॥ कलिहारी। 
लाङ्गलिकी-सरी० " ps 
लाङ्गली (न्‌)-पु० नारकिले ॥ नारियल। 
लांगली-स्री० लांगलाकार पुष्पविशिष्ट 
जलजशाकविशेष । पृश्निपर्णी । 
कलिकारी । कपिकच्छु ॥ जलपीपर, 
गङ्गतिरिया । पिठवन । कलिहारी । 
कौंछ, किवांच। 
लांगुलिका-स्री० पृश्निपर्णी । पिठवन। 
लांगूली (न्‌) -पु० ऋषभक) ऋषभकओऔषधी । 
लाज-न० उशीर॥ वीरनमूल, खश । 
लाज-पु० लाजा ॥ खीलें। र 
लाज-पुः भूम्नि । भृष्टधान्‌॥ खीले। 
लाञ्छ-पु० रागीधान्य॥ तृणधानभेद। 
लामज्जक-न० वीरणमूला उशीरवत्‌ 
पीतच्छवितृणविशेष। खस। 
लामज्जकतृण। 
लाला-स्नी० मुखभव जल ॥ मुखको लार, 


पी 
-न० प्रमेहरोग-विशेष। 


लावण-न० नस्य ॥ नास । 

लाबु-स्री० अलाबू॥ तोम्बी । 

लाबू-सख्री० ” 

लाक्षा-ख्री० रक्तवर्णवृक्षनिर्य्यास-विशेष ॥ 
लाख। 

लाक्षातरु-पु० पलाशवृक्ष॥ ढाकवृक्ष । 

लाक्षाप्रसाद्‌-पुः पट्टिकालोप्र॥ पठानी लोध । 

सामा ० रक्त लोप्र॥ लाल लोध। 

लाक्षावृक्ष-पु० कोशाम्र। पलाशवृक्ष॥ कोशम । 


पांच एकका धान है। सैंधानोन सौंचरनोन, 
समुद्रनोन । स्वारीनोन, बिडलोन अर्थात्‌ 
कच लोन। 

लवण-पु० स्वनामख्यात रस || नमक, नोन। 

लवणकिंशुका-स्रीश महाज्योतिष्मती ॥ 
बडीमालकांगनी। 

लवणखोटि-पुJ सुगंधद्रव्य-विशेष॥ लोबान 
फर्सीभाषा। 

लवणतृण-न° तृण-विशेष॥ लवणतृण। 

लवणत्रय-न० सैन्धव, विटरुचक॥ सेंधानोन, 
विरिया संचरनोन, कालानोन। 

लवणमद-पु लवणक्षार ॥ लोणारक्षार 
वङ्गभाषा । खारीनोन हिन्दीभाषा। 

लवणाब्धिज-न० सामुद्रलवण॥ 
समुद्रनोन। 

लवणारज-न० लवणक्षार। लवणखारी। 

लवणोत्तम-पु० सैन्धव सैंधा। 

लवोत्थ-न० लवणक्षार। लोणार । खारी । 

लवणी-स्रीश फल-विशेष॥ सीताफल। 

लवली-स्री फल-विशेष ॥ हरपारेवडी। 

लशुन-न० रसोन॥ ल्हशन। 

क a 

लसा-स्री० हरिद्रा ॥ हलदी । 

लसिका-स्री० लाला॥ pe । 

लसीका-स्त्री० इक्षुरस॥ रस। 

लक्षपुष्पा-स्जी० तरुणी॥ सेवती। 

लक ताक -स्त्री० शतमूली ॥ शतावर। 

लक्ष्मणा-स्री° श्वेतकण्टकारी। स्वनामख्यात 

औषध ॥ सफेद कटेहरी । लक्ष्मणाकन्द। 


लक्ष्मी-स्री० ऋद्धि । वृद्धि । फलिनीवृक्ष । ढाक वृक्ष। 
स्थलपद्मिनी । हरिद्रा । शमी । मुक्ता ॥ | लिकुच-न० चुक्र॥ चूकाशाक। 
ऋद्धि औषधी । वृद्धिऔषधी । -पुः लकुच ॥ बडहर। 
कलिहारीवृक्षा गेदेकावृक्ष। पद्यचारिणी। | लिख्या-खी० परिमाण-विशेष॥ सर्सोके छै 
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औषधिकोष | 


त भागोमेंसी एकभाग। सर्सोका छठा हिस्सा ह 
5ग-न० मेढू || पुरूषका चिह्व। 
लिंगक-पु० कपित्थवृक्ष ॥ कैथका वृक्ष । 
हि ou & 
0 -स्त्री० अपामार्ग || चिरचिटा। 
लिङ्गिनी-स्री० लता-विशेष॥ लिङ्गिनी लता । 
पञ्चगुरिया देशान्तरीय भाषा। 
लिम्पाक-न० निम्बूक-विशेष ॥ नींबू भेद । 
लिम्पाक-पु० जम्बीर ॥ अम्मीरी नींबू | 
लिक्षा-स्री० लिख्या ॥ सर्सोका छठा भाग | 
लीन-न० तगर || तगर | 
लुंबुष-पु० बीजपूर ॥ बिजोरा नींबू। 
लुण्टुक-पु० शाक-विशेष | 
लुलायकन्द-पु० महिषकन्द ॥ भैंसाकन्द | 
लूतारि-स्नी० पय:फेनीक्षुप ॥ दूधफेनी । 
लेखन-न* भूर्जत्वक्‌ ॥ भोजपत्र । 
लेखन-पु० काश॥ काँस। 
लेखाईह्म-पु० श्रीतालवृक्ष ॥ श्रीताडवृक्ष। 
लेख्यपत्र-पु० तालवृक्ष ॥ 2020: क्ष। 
लेप-पु० सुधा । प्रलेप ॥ चून । लेप। 
लेपन-पु० तुरुष्कनामकगन्धद्रव्य॥ शिलारस । 
शिर ० टंकण॥ 
लैङ्गी-स्री० लिङ्गिनी॥ हिवि मराठीभाषा । 
लोककान्ता-स्रीः ऋद्धि ॥ ऋद्धिनामक 
अबा औषधी। कपूर 
कतुषार-पु० कर्पूर ॥ कपूर । 
लोकेश-पु० सत ॥ पारा। 
लोचक-पु० कदली ॥ केला 
लोचनहिता-खी० तुत्थाञ्जन। तूतियेकाअञ्जन 
लोचनी-खी० महाश्रावणिका ॥ 
बडीगोरखमुण्डी। 
लोचमर्कट-पु० लोचमस्तक ॥ मोरशिखा। 
व छ 
-पु० ग ] लवणतृण। 
लोण-सी० ॥ चाङ्गेरी, 
अम्बिलोना, आवन्ती। 
लोणा-नः क्षार-विशेष ॥ लवणखार। 
लोणाम्ला-स्री० क्षुद्राम्लिका॥ अम्बिलोना । 
लोत-पु०न० लवण ॥ नोन। 
लोघ-पु० स्वनामख्यात वृक्ष ॥ लोध। 


विशेष | 

लोमफल-पु० भव्यफल॥नीम्बमराठीभाषा । 

लामशकाण्डा-खी० कर्कटी ॥ ककडी | 

लोमशपर्णिनी-सरी० माषपर्णी । मषवन | 

ल शिरीषवृक्ष ॥ सिरसका 
ड। 


लोमशा-ख्री० काकजद्वा । मांसी । वचा । 
गक षी । महामेदा । कासीस । 
। शणपुष्पी। एर्वारु। गंधमांसी ॥ 
मसी, काकजद्घा। जटामांसी, बालछड । 
वच। कौछ, किवाँच । महामेदा औषधी । 
कसीस | कंगई। शणुहुली। बडी ककडी । 
जटामांसीभेद । 
लोमहत्‌-पु० हरिताळ॥ हरताल। 
लोलिका-स्री० चाङ्गेरी || अम्बिलोना। 
लोष्ट-न० लौहमल ॥ लोहेका मैल। 
लोह-न० अगुरुचन्दन ॥ अगर | चन्दन | 
लोह-पु० न० लौह। रुधिर। अष्टधातु॥ लोहा । 
रक्त । आठ धातु, सोना, चाँदी, ताँबा, 
जस्त, पीतल, रांग, शीशा, लोहा । 
लोहकण्टक-पु० मदनवृक्ष॥ मैनफलकावृक्ष । 
लोहकान्त-पु० अयस्कान्त॥ चुम्बक पत्थर । 
लोहकिट्ट-न० लोहमल, मण्डूर ॥ लोहेका 
मैल लोहकिट। 
लोहचूर्ण-न० 22 22 
लोहज-न० लोहकिट्ट । कांस्य ॥ लोहकीट | 
Fe कांसी। 
हद्रावी (न्‌) पु० टङ्कण॥ सुहागा। 
लोहमारक-पु० शालिञ्चशाक॥ शान्तिशाक । 
लोहवर-नः स्वर्ण ॥ सोना | 
लोहश्लेषण-पु० टंकण॥ ण | 
लोहशंकर-न० वर्त्तलोह। विद्रि वंगभाषा । 
लोहाख्य-न० अगरु ॥ अगर। 
लोहि-न० श्वैतटंकण ॥ सफेद सुहागा । 
लोहित-न० रक्तगोशीर्ष। कुंकुम | रक्तचन्दन । 
पतंग । हरिचन्दन | तृणकुंकुम । रुधिर | 
पलाण्डु ॥ लालगोशीर्ष चन्दन । केशर | 
लाल चन्दन । पतंगकाठ । हरिचन्दन । 
तृणकेशर। रुधिर-लोह्‌। प्याज | 
लोहित-पु० मसूर । रक्तालु । रक्तशालि 
लोघ्र-पुः ' रोहितकवृक्ष | रक्ेक्ष। मसूरअन्न। रतालू । 
लोघ्रकवृक्ष-पुः ” लालधान । रोहेडावृक्ष। लाल ईख। 
लोमकरणी-स्री० मांसच्छद ॥ मांसरोहिणी | लोहितचन्दन-नः कुंकुम।रक्तचन्दन॥ केशर । 
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आयुर्वेदीय- 


टु सत्री० स्वनामख्यात वंशपर्वस्थित 
श्वेत वर्ण औषध-विशेष ॥ 
बंशरोचन-वंशलोचन ॥ तवाशीर, 
फारसीभाषा। 

बंशलोचना-स्त्री० 
वंशशर्करा-स्री० " 
वंशक्षीरी-स्री० " हा 
वंशांकुर-पु० वंशाग्र ॥ वॉसके छडका | 
वंशिक-न० अगुरु॥ अगर । 
वंशिका-स्री० 

वक-पुः पुष्पवृक्ष-विशेष॥ अगस्तका वृक्ष । 
वकपुष्प-पु० 


बकुलः Fa ० स्वनामख्यात पुष्पवृक्ष॥ 
त पेड। 4 
वकुला-स्री० कटुका ॥ कुटकी । 
वकुली-स्री० काकोली॥ काकोली औषधि । 
वकूल-पु० वकुलवृक्ष॥ मौलसिरीका पेड | 
वक्त-न० तगरमूल ॥ तगरकी जड । 
वक्त्रवास-पु० नारंग नारंगीका पेड । 
आड भव्य या 
वक्त्रश - उ ॥ । 
वक्र-पु० पर्प्पट॥ | 
वक्रकण्ट-पु० oe क्ष ॥ बेरीका पेड। 
वक्रकण्टक-पु० क्ष ॥ खैरका पेड । 
वक्रपुष्प-पु० बकपुष्पवृक्ष । पलाशवृक्ष ॥ 
अगस्तका वृक्ष | ढाकवृक्ष। 
वक्रशल्या-स्री० कुटुम्बिनीक्षुप॥ अर्कपुष्पी । 


लाल चन्दन। 
लितपापकतः दाडिमवृक्ष ॥ अनारका 


ड। 
लोहितमृत्तिका-स्री० गैरिक ॥ गेरू मिट्टी । 
लोहितयष्टि-ख्री» मञ्निष्टा॥ मजीठ | 
लोहितलता-स्री० " हे, 
लोहिता-स्री० वराहक्रान्ता । रक्तपुनर्नवा ॥ 
वराहक्रान्ता । गदहपूर्ना । 
लोहितांग-पु० कम्पिछक ॥ कबीला। 
लोहिताय: (स्‌) न° ताम्र॥ तांबा। 
लोहितोत्तम-न० स्वर्ण ॥ सोना । 
लौह-न ० स्वनामख्यात धातु || लोहा । 
लौहकिट्ट-न० मण्डूर।। लोहकीट। 
लौहज-न 5 22 १1 
लौहमल-न० " ¢. 


इति श्रीशालिग्रामवैश्यकृतौ 
शालिग्रामपैधशन्दसागरे 
लकाराक्षरेऽष्टाविंशस्तरन्गः ॥२८ ॥ 


छ) 


व 


व-पु० शालूक ॥ कमलकन्दल भसीडा। 
“ना । शालवृक्ष। पृष्ठावयवविशेष। 
-विशेष्‌ ॥ ईख । सालवृक्ष । 
दण्ड | वांस। 
वंशक-न० अगुरु॥ अगर। 
उ ० इक्षु-विशेष।। एक प्रकारकी ईख 


वासके समान बडे गन्ने होते है। | वक्राग-पु० कवाटवक्रवृक्ष ॥ कपाटवेगु - 
वंशकर्पूररोचना-स्री० वंशलोचना ॥ ,_ वक्भभाषा | & 
वंशलोचन। वंग-न० धातु-विशेष || रांग। 


वंग-पु० वार्त्ताक। कार्पास॥ बैंगन। कपास | 
वंगज-नः सिन्दूर ॥ सिन्दूर । 
बंगण-वंगम-पु‘ वार्ताकु । बैगन । 
छा -न० कांस्य ॥ कांसी। 
बगसेन-पु० बकवृक्ष ॥ हथियावृक्ष। 
वंगसेनक-पु० " 
वंगारि-पु० हरिताल।। हरताल। 
वंक्षण-पु० ऊरुसन्धि ॥ जांघोका जोड । 
वचन-न० शुण्ठी॥ सौंठ। 


बंशज-पु० वेणुयव ॥ बांसके चावल। 
वंशजा-श्ली० वंशरोचना ॥ वंशलोचन | 
वंशतण्डुल-पु० वेणुयव ॥ बाँसके चावल | 
बंशधान्य-न० " न 
बंशनत्र-न इक्षुमूल ॥ ईखकी जड । 
वशपत्र-पु० नल॥ नरसल। 
बंशपत्रक-न० हरिताल । हरताल | 
वामकः नी सफेद ईख। 
ंशपत्री-स्री० । तृण-विशेष ॥ 
१ 


नाडी-हीङ्ग। वं वचा-सखी० औषधी -विशेष ॥ वच | 
बंशपात-पु० त्यया कणगूगल। | वचाकार-पु० विष-विशेष 
बंशपुष्पा-ख्री० सहदेई। | वञ्ज-पु० न० हिरक॥ हीरा। 


॥ 
बंशपूरक-न० इक्षुमूल ॥ ईखकी जड। | पज-न० काञ्जिक । वज्रपुष्प | लोहविशेष ॥ 
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औषधिकोष | 


॥ | 
वज्र-पु० कोकिलाक्ष श्वेतकुश। स्नुहीवृक्षा ॥ 
तालमखाना | सफेद कुशा सेहुण्डवृक्ष । 
वज़क-न० वज्रक्षार ॥ वज्रखार। 
वज्नकण्टक-पु० स्नुहीवृक्ष। कोकिलाक्षवृक्ष ॥ 
सेहुण्डवृक्ष | तालमखाना । 
बञ्जकन्द-पु० कन्द-विशेष ॥ शकरकन्द | 
बजदु-पु० स्नुहीवृक्ष ॥ सेहुण्डवृक्ष । 
बज़द्रुम-पु० 
वज़पुष्प-न० तिलपुष्मु ॥ तिलका फूल । 
बज्रपुष्पा-स्री० शतपुष्पा ॥ सौफ | 


बज्रमूली-स्री० भाषपर्णी | मषवन | 
वज्रबली-स्री० अस्थिसंहारलता ॥ 
हडसंघारी, हडसंकरी । 


वज्रबीजक- 10 लताकरञ्ज ॥ लताकरञ्ज | 
वज्रवुक्ष-पु० ॥ थूहडका वृक्ष | 
वञ्रक्षार-न० क्षार- ॥ वञ्रखार । 


नवसादर | 
वज्रा-स्री० स्नुहीवृक्ष । गुंडूची ॥ थूहरवृक्ष । 
गिलोय। 


वज्रांगी-स्री० गवेधुका । अस्थिसंहारी ॥ 
गरेहडुआ । हुडसहारी। 

वज़ास्थिशुब्लला-स्री० कोकिलाक्षवृक्ष॥ 
तालमखाना। 

बज़ी-स्त्री० स्नुहीभेद। अस्थिसंहारी ॥ थूहरका 
भेद । हडशंकरी। 

वंजुल-पु० तिनिशवृक्ष। अशोकवृक्ष। वतेवृक्ष । 
स्थलपद्यवृक्ष नकि तिरिच्छवृक्ष । 
अशोकवृक्ष ॥ वेंतवृक्ष | स्थलकमल | 

वसुल अशोकवृक्ष॥ अशोकवृक्ष । 
-पु० वेतसवृक्ष॥ वैतवृक्ष। 

वट-पु० स्वनामख्यातवृक्ष॥ वडका पेड। 

बटक-पु> अष्टमाषकपरिणाम ॥ एक तोला। 

बटपत्र-पु० सितार्जक ॥ सफेद वनतुलसी । 

बटपत्रा-स्री० िपुरमालीपकष - 
वटपत्राकृति पत्रपुष्प- विशेष ॥ 
वटमोगरा मराठी भाषा। 

बटपत्री -स्री० पाषाणभेदी- विशेष॥ वटपत्री । 

बटी-ख्री० वृक्ष-विशेष॥ वदीवड। 

बढु-न० कुटन्नटवृक्ष ॥ शोनापाठा। 

वत्सक-न० पुष्पकासीस॥ पुष्पकसीस | 


ee कुटज। इन्द्रथव॥ कुडाका वृक्ष । 
। 


वत्सकबीज-न० इन्द्रयव ॥ इन्द्रजौ । 
वत्सनाभ-पुर विषवृक्ष विशेष ॥ वच्छनाभ | 
वत्सादनी-ख्री०गुडूची ॥ गिलोय | 
वत्साह्न-पु० कुटजवृक्ष ॥ कुडका पेड । 
वत्साक्षी-स्री० गोडुम्बा ॥ एक प्रकारकी 
ककडी 
वदाम-न० फलविशेष ॥ बादाम। 
वधू-स्रीञ शारिवा | शठी । पृक्का ॥ 
गौरीसर । कचूर । असवरग। 
वनकदली-स्री काष्ठकदली | काठकेला । 
pny ० वनशूरण | धरणीकन्द्‌ ॥ 
उ । धरणीकन्द | 
वनकर्णिका-स्री० शल्लकीवृक्ष ॥ 


। 
क 2201 वनोद्धव कार्पास ॥ 

वनकपास | 

बनकोलि-खी० वनजात बदरी ॥ वनवेरी। 

वनचन्दन-न? अगरु । देवदारु ॥ अगर । 
देवदारु । 

बनचन्द्रिका-स्री० मल्लिका ॥ मल्लिकापुष्प | 

बनचम्पक-पुः वनजातचम्पकपुष्पवृक्ष ॥ 
वनचम्पा। 

वनज-न० पद्म ॥ कमल | 

वनज-पु० मस्तक । वनशूरण॥ मोथा । 
न रन। 

बनजा-ख्नी० मुद्रपणी । वनकार्पासी । 
बन्योपोदकी । अश्वगन्धा । गन्धपत्रा । 
मधुरिका । ऐन्द्र ॥ मुगवन । वनकपास । 
वनपोईशाक। असगन्ध। वनसती। सोआ । 
वनअदरख | 

वनजीर-पु० वनोद्धव जीरक ॥ वनजीरा | 

वनतिक्त-पु० हरीतकी ॥ हरड । 

बनतिक्ता-स्री० पाठा ॥ पाढ। 

बनतिक्तिका-ख्री० " 

बनदमन-पु० अरण्यदमनवृक्ष ॥ वनदोना | 

बनदीप-पु० वनचम्पक ॥ वनचम्पा | 

वननिम्ब-पु० महानिम्ब | बकायननीम | 

खनपल्लव-पुर शोभाञ्जनवृक्ष। सैजिनेका पेड । 

वनपिप्पली-स्जी० वनोद्धव पिप्पली | 
वनपीपल । 

बनपुष्पा-स्री० शतपुष्पा ॥ सौफ | 


वापर कड्या वनबीजपूएक।। वनबिजोरानीबू । 


-पु० त्वच ॥ दालचिनी । 
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आयुर्वेदीय- 


Ee (ज) ० ऋषभक ॥ ऋषभौषधी । | वनाग्न-पु० कोशाम्र ॥ कोशाम। न 
बनमल्लिका-स््री० वनोद्धवमल्लिका ॥ बनारिष्टा-स्त्री० वनहरिद्रा ॥ वनहलदी । 
मोदयन्ती, वनमल्ठिका । वनार्द्रका-स्री० ऐन्द्र ॥ वन अदरख। 


बनमल्ली-स्री० ' 

बनमालिनी-स्री० बाराही ॥ चर्मकारालुक | 

बनमुद्र-पु० मुकुष्ठक || मोठ । 

बनमुद्रा-स्री० मुद्रपर्णी ॥ मुगवन । 

बनमूर्द्धजा-स्री० कर्कटशृङ्गी ॥ 
काकडाशिङ्गी । 

बनमोचा-स्री० काष्टकदली ॥ वनकेला | 

बनयमानिका-स्री० अजमोदा । अजमोद 

बनलक्ष्मी-स्री० कदली ॥ केला | 

बनबर्व्वर-पु० कृष्णार्जक।। काली वनतुलसी । 

वनबर्ब्बरिका-स्री* अरण्यज बर्ब्बरी ॥ 
वनबर्ब्बरी । 

वनवह्लरी-स््री० नि:श्रेणिकातृण ॥ 
निःश्रणीतण । 

बनवासी- (न) पु० ऋषभौषध । 


प । 

ल i ME गत 
ऋषभक औषधी । जज । 
मूली। ह | 

वनः म ० वनजात बीजपूरक ॥ 
[बू। 


वनबीजक-पु० '' 


दाक ज ०” 

र ० बृहती ॥ कटाई | 
० नीवार ॥ नीवारधान। 

बनशूकरी-स्री० कपिकच्छु ॥ कौंछ। 

बनशूरण-पु० वनजात शूरण॥ बनजमीकन्द । 


बनशुगाट-पुः गोक्षुर॥ गोखुर। ,, 


88% -पु० 
-न० पद्म ॥ कमल । 


पावन ° मसूर । मसूर । 
-स्त्री० वनकार्पासी॥वनकपास । 
वनस्था-स्री० अश्वत्थीवृक्ष || पीपलीवृक्ष । 


घनस्पति-पु० स्थालीवृक्ष || बेलिया पीपल। 
बनहरिद्रा-स्री० अरण्यजहरिद्रा॥ वनहलदी । 
वनहास-पु० काशतृण। कुन्दपुष्पवृक्ष ॥ 
कास । कुन्दवृक्ष। 
वनहासक-पु० सु ॥ काँस। 
वनाखुग-पु० मुद्र ॥ मूँग। हत 
बनामल-पु० कृष्णपाकफल।। पानी आमला । 


वनालक-पु० करमईक ॥ करोंदा । 
वनालिका-स्री० हस्तीशुण्डी॥ हाथीशुण्डा। 
बनिता-स्त्री० प्रियंगु ॥ फूलप्रियंगु । 
सनेज्य-पु० बद्धरसाल ॥ उत्तम आम। 
बनेसर्ज-पु० अशनवृक्ष ॥ विजयसार, 
असनवृक्ष 
वनेक्षुद्रा-स्री० करञ्ज ॥ करंजुआ। 
बनोद्भवा-स्री० वनकार्पासी वनकपास। 
वन्दका-स्नी० बन्दा ॥ बादा। 
बन्दनीय-पु० Sei [ंगराज॥ पीलाभांगरा। 
बन्दनीया-स्ी० ॥ गौलोचन। 
बन्दा-स्री० वृक्षोपरिजात वृक्ष॥ बाँदा, बन्दा । 
वन्दाक-पु० 22 १7 
बन्दाका-स््री० ” 2 
वन्दाकी-स्री० 27 27 
बन्द्या-स्री० वन्दा | गोरोचना ॥ बांदा । 
गौलोचन । 
वन्य-न० त्वच॥ दालचिनी । 
वन्य-पु० नाणा रण । वारहीकन्द । देवनल ॥ 
वनसूरन । गेठी ॥ बडा नरसल | 
बन्या-स्नी मुद्रपर्णी। गोपालकर्कटी। गुञ्जा । 
मधुरिका । भद्रमुस्ता । गन्धपत्रा । 
अश्वगन्धा ॥ मुगवन | गोपाल ककडी,- 
गरुभादेशान्तरीयभाषा घुँघुची । सोआ | 
भद्रमोथा। वनसटी । असगन्ध। 
वन्योपदकी-स्री० वनजातोपोदकी॥ वनपोई । 
वपुषा-स्री० हपुषा। हाऊबेर। 
चपुष्टमा-स्री० पद्मचारिणी ॥ गैदावृक्ष। 
वप्र-न० ससिक ॥ सीसा । 
वप्रा-स्री० मञ्जिष्ठा॥ मजीठ। 
बमन-पुः शण॥ सन। 
बमनेष्ट-पु० महानिम्ब || बकायननीम | 
वमि-स्री० स्वनामख्यात रोग ॥ छर्दि, उल्टी 
करना । 
वयस्था-खी? आमलकी । हरीतकी । 
सोमलता । ची । सोला | । काकोली। 
शाल्मली। क्षीर 1अत्यम्लपणी । 
मत्स्याक्षी ॥ आमला । हरड | सोमलता। 
गिलोय । गुजराती इलायची | सेमलवृक्ष । 
क्षीरकाकोली । कण्डूण। मछेछी। 
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वयोरङ्ग-न० सीसक ॥ सीमा । वराट-पु० कपर्दक। पद्मनीज। पद्मनीजकोष ॥ | 
बर-न° कुंकुम ॥ केशर | कौडी । कमलगट्टा | कमले गट्टेका घर | 


बर-पु० गुग्गुल ॥ गूगल । वराटक-पु० ख्री० कपर्दक ॥ कौडी | 
वरक-पु० वनमुद्र । पर्पपट। तृणधान्य-भैद॥ | बराटक-पुः पद्मबीज ॥ कमलगट्टा । 

वनमूँग, मोढ | पित्तपापडा चीनाधान। | वराटकरजा: (स) -पुः नागकेशर ॥ 
वरचन्दन-न०कालीया देवदारु!पीलाचन्दन । नागकेशर । 

देवदार । वराटिका-स्री० कपर्दक ॥ कौडी । 
वरट-न*» कुन्दपुष्प ॥ कुन्दके फूल | वराण-पु० वरुणवृक्ष ॥ वरनावृक्ष। 
बरटा-स्त्री० कुसुम्भबीज ॥ कुसूमके बीज- | वरादन-पु० राजादनवृक्ष ॥ खिरनीका पेड । 

कर । वरामिध-पु० अम्लवैतस || अम्लवेंत । 
वरष्टिका-खी? बराम्ल-न० काञ्जिक ॥ कांजी | 
बरण-पु० वरुणवृक्ष ॥ वरनावृक्ष। वराम्ल-पु० प्राचीनामलक । अम्लवैतस ॥ 
वरण्डालु-पु० एरण्डवृक्ष ॥ अण्डका पेड । पानीआमला । अम्लवेत । 
बरतिक्त-पु० कुटजवृक्ष ॥ कुडेका पेड । वरारक-न० हीरक ॥ हीरा । 
वरतिक्ता-स्री० पाठा ॥ पाढ | वरासन-न० ओडँपुष्प ॥ गुडहरके फूलें। 


११ 


वरतिक्तिका-स्नी० ” वराह-पु० मुस्ता। वाराहीकन्द॥ मोथा | गेठी । 
वरत्करी-स्री रेणुकापामक गन्धद्रव्य ॥ | वराहकन्द-पु० वाराहीकन्द ॥ गेठी। 
रेणुका । बराहकान्ता-खरी० वाराही ॥ चर्मकारालुक। 


वराह (नय ० सूर्य्यमणिपुष्पवृक्ष ॥ 
सूर्य्यफूल मराठी भाषा । 

वराहक्रान्ता-स्री स्वनामख्यात क्षुप ॥ 
वराहक्रान्ता । 

वराहनाम(न्‌) -पु० वराहकिन्द ॥ गेंठी । 

वराहिका-खी० कपिकच्छु ॥ कौंछ | 

वराही-ख्री० है शूकरकन्द ॥ 
भद्रामोथा । । 

वरिष्ठ-न० ताम्र | मरिच | ताँवा । मिरच | 

वरिष्ठ-पु० न पेड। 

वरिष्ठा-स्री० ॥ हुरहुर । 

वरी-स्री० शतावरी ॥ शतावर । 

वरुण-पु० स्वनामख्यातवृक्ष ॥ वरनावृक्ष | 

बरुणात्मजा-सी मदिरा ॥ मद्य । 

वरेण्य-न० कुंकुम ॥ केशर । 

खरेन्द्रपत्र-न० सुगन्धिद्रव्य-विशेष। 

बरोट-न० न ष्प || मरुजा । 

वर्च्च:(स)-न० पुरीष ॥ विष्ठा | 

वर्ण-न० कुंकुम ॥ केशर। 

वर्णक-न० हरिताल । चन्दन ॥ हरताल । | 
चन्दन। 

वर्णक-पु० न० चन्दन || चन्दन । 

वर्णद-न० कालीयक  कलम्बक | 

वर्णदात्री-खी? हरिद्रा । हळदी । 

वर्णपुष्पक-पु० राजतरुणीपुष्पवृक्ष॥ न| 


वरत्वच-पु० निम्बवृक्ष ॥ नीमका पेड । 
वरदा-स्री० अश्वगन्धा । आदित्यभक्ता ॥ 


असगन्धा हु 

वरदातु-पु० os | 
वरवर्णाख्य- झुकीवृक्ष ॥ 
क्षीरशवृक्ष । 

वरफल-पु० नारिकेलवृक्ष॥ नारियलका पेड । 


म -स्री० रेणुकानामक गन्धद्र्व्य ॥ 


। 

वरम्बरा-स्री० चक्रपर्णी ॥ पिठवन। 

बरलब्ध-पु० चम्पकवृक्ष ॥ चम्पावृक्ष। 

बरवर्णिनी-स्री० हरिद्रा । लाक्षा | रोचना । 
कलिनी ॥ हलदी । लाख गौलोचन । 
फूलप्रियंगु। | 

बरबाह्कि-न० कुंकुम ॥ केशर | 

वरा-ख्नी« त्रिफला। रेणुका। गुडूची। शातमूली 
भेदा । ब्राह्मी । विङङ्गा । पाठा | हरिद्रा ॥ 
हरड १ बहेडा २ आमला ३ रेणुका । 
गिलोय । शतावर। मेदा औषधी । ब्रह्मी 
घास | वायविडज्ञ | पाठ। हलदी । 

वराङ्ग-न० गुडत्वक्‌ । तेजपत्र॥ दालचीनी ! 
तेजपात | 

बराङ्गक-4० गुडत्वक्‌ ॥ दालचीनी । 

वराड्री-स्री० हरिद्रा । हलदी! धाक 

वराङ्गी(न्‌) -पुः अम्लवेतस॥ अम्लकेत । 
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८ | 
वर्णपुष्पी-स्री०उष्ट्रकाण्डी॥उटाटीवङ्गभाषा । 
वर्णप्रसादन-न० अगुरु ॥ अगर | 
वर्णरेखा-स्रीश कठिनी ॥ खडियामाटी। 
वर्णलेखा-स्री० " 

वर्णलेखिका-स्री० " 

वर्णवती-स्री० हरिद्रा ॥ हलदी। 
वर्णा-सत्री आढकी ॥ अडहर। 
वर्णाह-पु० मुद्‌ ॥ मू खा 

वर्णि-न० स्वर्ण ॥ सोना। 

वर्णिका-स्री० कडिनी ॥ खडियामाठी । 
वर्णिनी-स्री० हरिद्रा ॥ हलदी | 
वर्णोज्ज्वल-न० हरिताल ॥ हरताल । 
वर्त्तक-न० वर्त्तलौह ॥ नीललोह। 
वर्त्ति-स्री० भेषज-निर्म्माण । 


२ गूञ्जन। टंकण ॥ गाजर | सुहागा । 
-पु० कलाय-विशेष ॥ मटर । 
-स्री० गजपिप्पली ॥ गजपीपर। 


-न° सीसक॥ सीसा। 
वर्द्ध-पु० ब्राह्मणयष्टिका ॥ ब्रह्मनेटि। 
वर्द्धक-पु० 27 2? 
वर्द्धमान-पु० एरण्डवृक्ष॥ अण्डका पेड। 
वद्ध॑मानक-पुः ” पा 
वर्म्मकण्टक-पु० पप्पर्ट ॥ पित्तपापडा। 
वर्म्मकषा-स्री० चर्म्मकषा ॥ शातला। 
र पीतचन्दन। हिंगुल। बोल॥ पीला 

हत । [विलाप | a EE 

व रि ० । क्षुप विशेष ॥ भारङ्गी । 

क तुलसीभेद्‌। 


वर्षालंकायिका-स्री० पृक्का ॥ असवरग। 
अ ग्रन्थिपर्ण ॥ गठिवन। 
वहि(स्‌)-पुः न° कुश॥ कुशा | 
वर्हि(स्‌) न’ ग्रन्थिपर्ण ॥ गठिवन। 
वहिपुष्प-न० '" 
वहिःष्ठ-न० हीवेर । आम्र ॥ सुगंधवाला । 
आमा । 
बहिकुसुम-न० ग्रन्थिपर्ण ॥ गठिवन । 
वहिपुष्प-न० क 
वर्हिष्ट-न० हिवेर ॥ नेत्रबाला, सुगंधवाला । 
ल्य ० गलरोग विशेष । 
वला-स्री० स्वनामख्यात औषधि-विशेष ॥ 
खरैटी। 
वलाहक-पु० मुस्तक ॥ मोथा। 
बलूक-न° पद्ममूल | कमलकन्द | 
वल्क-पु० पीइकालोघ्र॥ पठानीलोध । 
वल्कतरु-पु० गल ॥ सुपारीका पेड। 
बल्कद्रुम-पु० भूज्वृक्ष ॥ भोजपत्रका वृक्ष । 
वल्कल-न त्वच ॥ दालचीनी । 
बल्कलोध-पुः पाट्टिकालोध॥ पठानीलोध। 
वल्गुक-न० चन्दन ॥ चन्दन। 
बल्गुपुत्र-पुः वनमुद्र ॥ मोठ । 
हसा बाकुची ॥ वायची। 
ल्मीक-पु० रोग-विशेष॥ 

बल्मीकशीर्ष-न० ख्रोतोझन ॥ शुर्म्मा। 
वहल्ल-पु० त्रिगुञ्जापरिमाण । द्विगुज्ञापरिमाण । 

सा ३ रत्तीपरिमाण॥ २ 

१॥ रत्तीपरिमाण | 

वल्लकी-स्री०- शह्लकीवृक्ष ॥ शालईवृक्ष । 


वर्व्वेरक-न० चन्दनभेद्‌। वह्लर-न० कृष्णागरु॥ काली अगर । 
वर्व्वरी-स्री० वर्वरा-स्री०पुष्पभेद॥शाकभेद । | बल्लरि-स्री० मेथिका ॥ मेथी । 
तुलसी । विशेष वनतुलसी । वल्लिकण्टकारिका-स्री० अम्निदमनी ॥ 


वर्व्व,वरीक-पु० ब्राह्मणयष्टिका ॥ 
अजगन्धिका। भारङ्गी । वनतुलसी । 

वर्व्वर-पु० वृक्ष-विशेष॥ बबूरका पेड। 

वर्षकेतु-पु० रक्तपुनर्नवा ॥ गदहपूर्ना, सोठ। 

वर्षपाक-पु० आप्रातक॥ अम्बाडावृक्ष । 

वर्षपाकी-(न)पु० " 

बा -खी० सहदेवीलता ॥ सहदेई। 

-स्त्री० पुनर्नवा ॥ साठ विषखपरा। 


बह्लिदूर्वा-स्नी० मालादूर्वा ॥ मालादूव | 
वल्लिवरा-स्री० शारिवा ॥ गौरीसर। 
वल्लिशाक-पेतिका-स्नी० मूलपोती ॥ 
अधि । से 
व -पु० अत्यम्लपर्णी ॥ याता 
बल्ली-खी० नमो । कैवर्त्तिंका। ॥ 
अजमोद। कैवर्तिकालता। चव्य। 


वर्षाभव-पु० रक्तपुनर्नवा॥ गदहपूर्ना, साँठ। | बल्लीज-न० मरिच॥ मिस्च। 
रुल पुर्ननवा ॥ विषखपरा-सांठ। | खल्लीबदरी-स्री० भूबदरी ॥ झडवेरी। 
=  . | बल्लीमुद्र-पु० मकुष्टक॥ मोठ। 
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2 शालवृक्ष ॥ सालका वृक्ष । 
वल्या-स्नी० पातीचा! आमलेका पेड़। 
वल्वज-पु० तृण । 
बल्वजा-स्री० तूण-विशेष ॥ सावेवागे। 
बव्बूल-पुः वर्व्वूरवृक्ष ॥ बबूरका पेड | 


व्र -पु० वव्वूलवृक्षस्य 
: ॥ ववूरका गोंद। 
वशिका-खी० अगरु ॥ अगर | 
वबशिनी-स्री० शमीवृक्ष। वन्दा॥ छौंकरावृक्ष । 
वाँदा। 
वशिर-न० सामुद्रलवण ॥ समुद्रनोन । 
बशिर-पु०गगजपिप्पली। चव्य। अपामार्गीवचा ॥ 
गजपीपल। चव्य | चिरचिय। वच । 
वशीर-पु० गजपिप्पली ॥ गजपीपल। 
वश्य-न० लवङ्ग ॥ लौंग। 
वसन्तक-पु० श्योनाकभेद ॥ शोनापाठा । 
वसन्तजा-स्नी० वासन्तीलता ॥ वासन्ती । 
वसन्तदूत-पु० आम्रवृक्ष ॥ आमका पेड | 
वसना -स्री० पाटलीवृक्ष | माधवीलता। 
क्ष ॥ पाडरवृक्ष । माधवी 
लता | गणिकारी, साधनी) 
बसन्तद्टु-पुः आम्रवृक्ष॥ आमका पेड । 
न माह त्‌ हा -विशेष । 
मांसरोहिणी ॥ चबी । मांसरोहिणी। 
बसिर-न० सामुद्रलवण । गजपिप्पली ॥ 
समुद्रनोन। गजपीपल। 
वसु-न० वृद्धिनामौषधि । स्वर्ण ॥ वृद्धि। 


सोना। 
बसु-पु० वि । DS | | 
पुष्पवृक्ष- ॥ बृहत्‌ मोली | 
वसुपुष्पवृक्षा पीली मूंग । एक प्रकारका 


वृक्ष। 
बसु-्री० वृद्धिनामौषधि ॥ वृद्धिऔषधी । 
वसुक-न० साम्भारिलवण । पाशुलवण | 
वास्तूकशाक । कृष्णागरु ॥ साभरनोन। 
रेहगमा नोन। वथुआ शाक। काली अगर । 
वसुक-पुः अर्कवृक्ष। क्षारलवण। | 
स्वनामख्यात पुष्पवृक्ष ॥ म 
खारी। सफेद मन्दारवृक्ष। वसुपुष्पवृक्ष। 
वसुच्छिद्रा-खी>महाभेदा॥महाभेदाषौषधी । 
वसुधाखर्जूरिका-स्री० भूखर्जूरिका। देशी 


खजूरा। 
वसुश्रेष्ठ-न० रूप्य ॥ रूपा। 


वसुहट्ट-पु० आगस्त्यवृक्ष॥ अगस्तिका वृक्ष । 
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वसूक-न० साम्भरिलवण ॥ आगस्त्यवृक्ष ॥ 
सांभरनोन | हथियावृक्ष | 

वस्तक-न० कृत्रिमलवण || सलम्बानोन | 

वस्तकर्ण-पु० शालवृक्ष ॥ सालका वृक्ष। 

वस्तगन्धा-स््री० वृक्ष विशेष | 

वस्तमोद-स्री० " 

वस्रैत्री-स्री» छगलान्त्री ॥ अजान्त्री या 

वस्ति-पु० ख्री० नामिअधोभागक्रिया । 
वस्तिकर्म्म, दस्त करानेकी विधि । 

वस्तिकर्म्माढ्य-पु० अरिष्टवृक्ष ॥ रीठा । 

वस्तिमल-न० मूत्र ॥ मूत । पेशाब । 


वस्तुक-न० हत यला) क॥ बधुआ। 
न अ ॥ सफेद 
शाक। 
वसत्रपञ्जल-पु० कोलकन्द ॥ सूकरकन्द । 
वस्रभूषण-पु० सकुरुण्डवृक्ष ॥ सकुरुण्डर 
गुजराती भाषा । 
वस्त्रभूषा-स्री० मञ्जिष्ठा ॥ मजीठ । 
वत्ररञ्जन-पुः कुसुम्भ ॥ कसूम। 
वसत्रसा-स्ी० स्नायु ॥ एक प्रकारकी नस । 
वहलगन्ध-न० शम्बरचन्दन ॥ सुबास 
वहल्चक्षुः (स्‌) -पु० मेषशूज्ञी ॥ मेढाशिङ्गी। 
बहलत्वच-पुः श्वेतलोघ्र॥ सफेद लोध। 
बहला-स्री० शतपुष्पा । स्थूलैला ॥ सौंफ । 
बड़ी इलायची । 
बहेडुक-न० बिभीतकवृक्ष ॥ बहेडा। 
वह्नि Ps ae । निम्बूक ॥ 
पेड। पेड़। नीबू । 
बह्विकरी-स्री० धातकी ॥ धायके फूल । 
वह्विकाष्ठ-न० दाहागरु ॥ दाहअगर। 
बहिगन्ध-पु० यक्षधूप॥ राल। 
वह्विगर्भ-पुः वंश ॥ वांस। 
बह्विगर्भा-स्री० शमीवृक्ष॥ छौकरावृक्ष । 
वह्विचक्रा-्री२ कलिकारीवृक्ष ॥ 
कलिहारीवृक्ष। 
वह्विज्वाला-स्री० धातकीवृक्ष। धायकेफूल । 
वन्हिदमनी-स्री० अग्निदमनी क्षुप ॥ 
bo 1 
वनि -पु० कुसुम्भ॥ कसूम। 
वह्विदीपिका-सत्री० अजमोदा ॥ अजमोद्‌। 
वह्विनाम(न्‌) -पु० चित्रक | भल्लातक ॥ 
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द क्ष | मिलावेका पेड | जा 
वह्विनी-स्री० जटामांसी ॥ जटामांसी ॥ 
जटामांसी, वालछड | 
-स्री० धातकी॥ धायके फूल। 
-न० घृत | घी। 
बह्विमन्थ-पु अग्निमन्थ ॥ अरणी, 
ओओधुवृक्त । कसी 
वह्विलोहक-न० कांस्य ॥ काँसी | 
बहिवर्ण-न० रक्तोत्पल ॥ लाल कमल । 
वन्हिवल्लभ-पु० सर्ज्जरस ॥ राल । 
वन्हिबीज-न० निम्बूक । स्वर्ण ॥ नीम्बू । 
सेना । 

वन्हिशिख-न० कुसुम्भ । कुंकुम ॥ कसूमा 
केशरा। 

बन्हिशिखर-पुः लोचमस्तक॥ मोरशिखा। 
वन्हिशिखा-खी० फलिनी | कलिकारी । 
धातकी ॥ फूलप्रियडगु । कलिहारी ॥ 
धायके फूल। 

वन्हिसंज्ञक-पु० चित्रक ॥ चीतावृक्ष । 
बन्हिसख-पु० जीवक ॥ जीवकवृक्ष। 
वांशी-स्री० बंशरोचना॥ वशलोचन। 
वाकुची-स्री० सोमराजी॥ वायची | 
वागुजी-स्री० " 

वागुण-न० कर्म्मरङ्ग | कमरख। 
वाज-न० घृत। अन्न ॥ बी । अन्न। 
बाजिकर्ण-पु० पीतशालवृक्ष ॥ विजयसार। 
वाजिगन्धा-स्री० अश्वगन्धा ॥ असगन्ध | 
वाजिदन्त-पु० वासक ॥ अडूसा । 
वाजिदन्तक-पु० " 

वाजिनी-स्री० अश्वगन्धा ॥ असगन्ध। 
वाजिपाद-पु० गोक्षुर ॥ गोखुरु। 
वाजिपृष्ठ-पु० अम्लातवृक्ष ॥ बाणपुष्प। 
वाजिभक्ष-पु० चणक॥ चने। 
वाजिभोजन-पु० मुद्र॥ मूँग। 
वाजिमान्‌(तू) -पु० पटोल॥ परवल। 
वाजीकरण-नः वीर्य्यवर्द्कध औषधादि। 
वाटिका-स्री० वाट्यालक । हिंगपुत्री ॥ 
खटी । हीङ्गपत्री। 
वाटीदीर्घ-पु० इत्कट ॥ ओकडा 
देशभिन्नभाषा 


। 2 
बाट्यक-न० दद ॥ भुने जौ। 
वाट्यपुष्पी-स्री० बला॥ खिरिटी | 
वाट्या-स्नी ३: 


वाट्याल-पु " 
वाट्याली-ख्नी " के 
वाण-पु० भद्रमुझ || सरपता । 
वाणदहन-पु० शरपुंखा ॥ सरफोंका। 
वाणपुंखा-स्री० ' 
बाणा-स्री० पु० नीलझिटी॥ नीलीकटसरयौ । 
वाणांघ्रि-पु० शरपुंखा । सरफोका | 
वातक-पु० अशनपर्णी ॥ पटशरा । 
वातघ्नी-स्री> शालपर्णी । अश्वगन्धा । 
शिमृडीक्षुप ॥ शालधण । असगन्ध । 
चंगोनि । 
बातपोथ-पु० पलाशवृक्ष ॥ ढाकका पेड | 
वातफुल्लान्त्र-न० फुप्फुस॥ फेफढा । 
वातरक्त-पु० स्वनामख्यातरोग ॥ वातरक्त । 
वातरक्तप्र-पु० जा ॥ कुकरोंदा। 
वातरक्तारि-पु० ॥ गिलोय | 
वातरङ्ग-पु० अश्वत्थ ॥ पीपल । 
वातरायण-पु० सरलट्रुम ॥ धूपसरल। 
वातरोग-पु० स्वनामख्यातरोग ॥ वातरोग । 
कांपना, कंठ, होठ, मुखका सूखना । 
वातल-पु० चणक ॥ चने | 
पात ते त न्‌)-पु० वाताद ॥ बादाम। 

-पु० वातरोग ॥ हड्डी और 
संधियोमे पीडा, रोमांच, वृथाबकवाद, 
हाथ, पांव और मुखका जकडना । 

मा गाणी वातरक्त रोग॥ अंगुलियोकी 
गांठ-गांठमें पीडा, शरीरका कालारंग, 
रुधिरके चकते देहमे पडजाते है । 

वाताण्ड-पु० मुष्करोग-विशेष ॥ 

वाताद्‌-पु० फलवृक्ष-विशेष | बादाम | 

वातामोदा-स्री० कस्तूरी ॥ कस्तूरी । 

सिय ° एरण्डवृक्ष। शतमूली । पुत्रदात्री। 
i । यवानी । भाङ्गी । स्नुही । 
विडंगशूरण । भल्लातक । जतुका ॥ 
अरण्डका पेड । शतावर । पुत्रदा | 
निर्गुण्डीभेद । अजमायन । भारंगी । 
सेहुण्डवृक्ष । वायविडंग । जमकिन्द । 
भिलावेका पेड | जतुकालता । 

है 005 ० भण्टाकी | वार्ताकु । वेगुना ॥ 


वातीय-न० काञ्जिक॥ कांजि। 
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औषधिकोष | 


FE | 
वारणपुषा-ख्री» कदली ॥ केला | 
वारणवल्लभा-स्री० " 
वारबुषा-स्ली० '' 
वारवुषा-स्री० ” a 


स्री० 
वार कप बल्वजावृक्ष ॥ वाउई तुलसी 
वङ्गभाषा । 


वाराह-पु० महापिण्डीतकवृक्ष ॥ बड़ा 
मैनफल वृक्ष । 

वाराहकर्णी-स्री० अश्वगन्धा ॥ असगन्ध। 

वराहपत्री-स्री० 

वाराहाड्री-स््री० दन्तीवृक्ष ॥ दन्तीवृक्ष। 

वाराही-स््री० गृष्टि ॥ गेठी। 

वारि-न० बालक ॥ सुगन्धवाला। 

वारिकण्टक-पुः श्रूडगाटक ॥ सिद्दाडे। 

वारिकर्णिका-स्री० खमूली ॥ जलकुम्भी । 

rs , वारिकुन्जक-पुः श्रृङ्नाटक ॥ 

डे | 


वादरंग-पु० अश्वत्थवृक्ष ॥ पीपलकापेड, 
गोझिया | 
“वादरा-स्नी» कार्पासी ॥ कपास | 
वादल-न० मधुयष्टिका ॥ मुलहटी। 
वादाम-पु० स्वनामख्यातफल | बादाम | 
बादिर-न० वदरिसहृश सूक्ष्मफलवृक्ष ॥ 
वानप्रस्थ-पु० मधूकवृक्ष । पलाशवृक्ष ॥ 
क्ष। ढाकका पेड | 
नान क्षीरिणीवृक्ष॥ खिरनीका पेड । 
वानराघात-पु० लोप्रवृक्ष ॥ लोधवृक्ष । 
बानरी-स्री० शूकशिम्बी ॥ कौछ। 
चान या ॥ a । 
वा र ० ।वञ्जुखवृक्ष॥ 
दत) 


वानीरक-पु० मुञ्जतृण ॥ मंज । 
बानिरज-न० कुष्ठौषध ॥ कूठ। 
वानेय-न० कैवर्तिमुस्तक ॥ केवटीमोथा । 
वातिक पु० लौहकण्टकवृक्ष ॥ 


वृक्ष । 
वान्तिदा-स्री० कटुकी ॥ कुटकी | 
वाप्य-न० कुष्ठौषध।। कूठ। 
वाम-न० वास्तुक॥ वथुआशाक | 
बामन-पु० अङ्कोटवृक्ष ॥ ढेरावृक्ष। 
वामापीडन-पु० मि वृक्ष ॥ पीलुका वृक्ष | 
वायस-पु० असु र | श्रीवास ॥ अगर | गूगल। 
वायसजंघा-स्जी० काकजंघा ॥ मसी, 
काकजंघा। 
वायसादनी-स्री० महाज्योतिष्मती | 
काकतुण्डी ॥ बडीमालकाङनी। 
काकादनी । 
बायसाह्वा-स्री० काकमाची | मकोध। 
बायसी-खी० काकोदुम्बरिका । 


बातोना-स्री० गोजिह्राक्षुप ॥ गोभी | 


वारिचत्वर-पु० कप ॥ जलकुम्भी। 
वारिचामर-न० ॥ शिवार। 
वारिज-न० पद्म । लवंग । द्रोणी लवण । 
गौरसुवर्णशाक।। कमल। लौंग। वरतनका 
निमका गौरसुवर्णशाक । 
वारिज-पु० शंख । शम्बूक ॥ शंख । घोघा । 
वारिद-न० बालक॥ सुगन्धबाला, नेत्रबाला । 
जा ० मुस्तक मोथा। 
-स्री० कुम्भिका ॥ जलकुंभी। 
वारिबदरा-स्रीऽ न० प्राचीनामलक ॥ 
पानीआमला। 
वारिवालक-न० वालक ॥ सुगन्धवाला। 
वारिभव-न० स्थोतोझन | र्म्मा। 
वारिमूली-न० वारिपणी। । 


। काकतुंडी | बारिरुह-न० पद्म ॥ कमल | 
काकमाची ॥ कटूमर | वारिवदन-न०प्राचीनमालक॥ पानी आमला । 
बडीमालकांगनी | कौआदोडी। वारिवर-न० करमर्दकवृक्ष ॥ करौंदावृक्ष । 
मकोय । वारिवल्लभा-स््री० विदारी ॥ विदारीकन्द। 
वालवासा काश ॥ कांस। वारिवाह-पुर मुस्ता मोथा । 
-स्री० काकोली ॥ काकोली। | वारिशिरीषिका-स्री० अम्बुशिरीषिका ॥ 
वायसोली-खी० ” ढाढोनि। 


वारिसम्भव-न० लवङ्ग । उशीर । 
सौवीराज्जन ॥ लौंग। खस। सफेद शुर्म्मा। 
वारिसम्भव-पु० यावनालशर ॥ जुहुरलीशर 


वार-पु० कुब्जवृक्ष ॥ कूजावृक्ष । 
दा न? हीबेर । सुगन्धवाला। 
बारणपिम्परी-स्री० गजपिप्पली ॥ 
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ड भाषा। 

बारुणी-स्री० सुरा । दूर्व्वा । गण्डदूर्व्वा । 
इन्द्रवारुणी । सुराभेद ॥ मदिरा । दूब । 
गाँडरदूव । इन्द्रायण । मद्यभेद-वारुणी 
द सुरा। ना । 

वारेन्द्र- डः वारवृक्ष॥ सहालुवृक्ष। 
वार्त्ता-स्री० वार्ताकु बैगन। दद 


वात्ताकी(न्‌)-पु० ” ८ 
वनराः बृहती ॥ वार्त्ताकु ॥ कटाई । 
[गुन । 
वार्त्ताकु-पु० ख्री० स्वनामख्यात फलवृक्ष ॥ 
बाला भंटा । 27 
वार्त्ताकु-पु० 
वार्तिक- पु० 27 2? 
बाईर-न० काकचिञ्चा। आप्रबीज | घुंघुची । 
आमकी गुठली। 
वाद्धिभव-न द्रोणीलवण॥ वरतनकानमक । 
वाद्धेय-न० 99 22 
त पद्य ॥ कमल। 
न० त्रायमाणा ॥ त्रायमान । 
वार्षिकी-स्री० त्रायमाणा लता । पुष्पवृक्ष- 
विशेष || त्रायमान रायवेल, वेल। 
वार्हत-न० बृहतीफल ॥ बृहतीका फल। 
वाल्कली-स्नी० मदिरा॥ मदिरा। 
वायव-पु० तुलसी-विशेष ॥ काली 
| 


वाशा-स्री० वासक ॥ वांसा। 

वाशिका-स्री० '' 

वाष्पक-पु० मारिषशाक ॥ सफेद मरसा, 
लाल मरसा। 

वाष्पका-स्री० हिंगुपत्री ॥ हीङ्गपत्री । 

वाष्पिका-स्री० ” 

वाष्पी-स्री० '' 

वाष्पीका-स्री० ” 

वासः (स्‌) -न० तेजपत्र॥ तेजपात। 

वासक-पु० स्वनामख्यात वृक्ष ॥ वांसाल 


अड्सा, विसौंटा। 
वासका-ख्री० ” र 
वासन्त-पु० मुद्र। कृष्णमुद्‌। मदनवृक्ष॥ मूंग । 
काली मुंग । मैनफल्वृक्ष। 
वासन्ती-स्री० दर भत \ ४ । पाटला । 
नवमल्लिका । ॥ पुष्पलता- 
(१६४) 


विशेष ॥ माधवी ee 
पाडर । नेवारी । 
वासन्ती। 
वासा वासिका-स्रीश वासक ॥ अडूसा। 
वासिनी-ख्री० शुक्लझिण्टी ॥ सफेद 
कससैरया । 
वासिष्ठ-न० रुधिर । रुधिर। 
वासुदेवप्रियंकरी-स्री० शतावरी॥ शतावर | 
वास्तु-न० वास्तूकशाक ॥ वथुआशाक । 
वास्तुक-न० | 
वास्तुकाकारा-स्री० पालंकथशाक ॥ 
पालराकाशाक। 


305 -स्री० चिल्लीशाक ॥ चिल्ली, 
i | 


वास्तूक-न० पत्रशाक विशेष।। वधुआशाक । 
वास्येय-पु० नागकेशर ॥ नागकेशर । 
स ० परिमाण-विशेष॥ १२८ सेर 


। जुहीपुष्प। 
पुष्पवृक्ष । 


|| 
अ यार निषण्णक ॥ चौपतिया 
शिरीआरी शाक। 


वाहुमूल-न० कक्ष ॥ कोख, वगल। 
वाहक प, शऐेष्मान्तकवृक्ष ॥ लिसोडा, 
| 


वाहिका-स्री० मत्स्याक्षी ॥ मछेछी। 
ताडन वाह्रीक-नः कुंकुम। हिंगु॥ केशर । 
\ 


विकङ्कट-पुः गोक्षुर ॥ गोखरू | 

विकंकत-पुः वृक्ष-विशेष | कण्टाई, 
विकंकत। 

विकंकता-स्री अतिबला ॥ केगई, कंघी। 

विकचा-स्री० महाश्रावणिका ॥ बडी 
गोरखमुण्डी | 

विकट-पु० बिस्फोट। साकुरुण्डवृक्ष। फोडा । 
सुकरुण्डर गुजराती भाषा | 

विकण्टक-पु० यवास वृक्षविशेष॥जवासा । 
विकण्टकवृक्ष। 

वि ० अर्कवृक्ष ॥ आकका पेड। 

विकषा-स्री० मञ्निष्ठा।मांसरोहिणी। मजीठ । 
रोहिणी। 

विकसा-स्री० मञ्जिष्ठा॥ मजीठ। 


वि ती, रक्तपुनर्नवा ॥ गदहपूर्ना । 
। 
विकीर्ण-पु० अर्कवृक्ष॥ आमका पेड। 
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औषधिकोष | 


i (न्‌) न० स्थौणेय ॥ थुनेर। 
विकीर्णसंज्ञ-न० " 
विगन्धक-पु० इंगुदीवृक्ष ॥ हिज्ञोटवृक्ष । 
विगन्धिका-स्री० हषुषा ॥ हाऊवेर। 
विघस-न० शिक्थ ॥ मोम | 
विघ्न-पु० कृष्णपाकफल ॥ करोदावृक्ष । 
विघ्नेशानकान्ता-स्री० श्वेतदूर्वा ॥ सफेद 


बि 

-पु० मदनवृक्ष ॥ मैनफलवृक्ष । 

विचर्च्चिका-स्री० स्वल्पकुष्ठरोग-विशेष॥ 
एक प्रकारका छोटा कोढ | 

विचक्षणा-स्री० नागदन्ती ॥ 
हाथीशुण्डवृक्ष । 

bs ० प ॥ भोजपत्रकवृक्ष । 

विचित्रा-स्री० ॥ सैधिनी। 

विजया-स्री० क्षुद्राम्मिमन्थ } जयन्तीवृक्ष । 
वचा । हरीतकी | शेफालिका । मञ्चिष्ठा। 
शमीभेद । अग्निमन्थ । मादकद्र्व्य- 
विशेष ॥ छोटी अरणी। जयन्तीवृक्ष, जैतू । 
वच । हरड । निर्गुण्डीभेद | मजीठ । 
छोकराभेद्‌ । अरणी | भंग, भांग, सिद्धि 
वंगभाषा। 


बिजुल-पु० शाल्मलीकन्द॥ सैमलकी मूल। 

विजुल-न० त्वच । दालचीनी | 

विज्ञुलिका-ख्री० जतुकानाम्ती। 
मालवदेशीयलता ॥ जबुका । 

विज्ञबुद्धि-खी० जटामांसी ॥ बालछड, 
जटामांसी। 

विट-पु० ला । खदिर-विशेष । 


नारगवृक्ष॥ विरियासौंचरनोन। दुर्गंधखैर । 
नारंगीका पेड। 
विटप-पुः आदित्यपत्र॥ अर्कपत्र-सूर्य्यफूल 
मराठी भाषा। 
विटपी (न्‌) -पु० वटवृक्ष वडका पेड। 
विटप्रिय-पु० मुद्रवृक्ष॥ मोगरावृक्ष । 
विटमाक्षिक-पु० धातु-विशेष ॥ 
विटलवण-न० बिड नाम लवण ॥ 
विरियासौंचरनोन। 
विटि-ख्री० पीतचन्दन ॥ पीलाचन्दन। 
विष्ठा ॥ विष्ठा, मल। 
खदिर-विशेष ॥ दुर्गधखैर। 
सौचरनोना 


वायविंडग। 
विडंगा-स्नी० विडंग | बायबिंडग | 
विडालक-न० हरिताल ॥ हरताल | 
विडालपद-पु० कर्षपरिमाण ॥ २ तोले। 
विडालपदक-न० '” 
विडाली-स्री बिदारी ॥ बिलारीकन्द 
क FR । वेंतवृक्ष 
-पु० वेतसवृक्ष । वैतवृक्ष । 
विड्‌ (श) -स्त्री० पुरीष॥ विष्ठा | 
विड्गन्ध-न० बिटलवण॥ बिरिया सौंचरनोन। 
विडलवण-न० 
वितण्डा-स्री० कच्ची । शिलाहूय ॥ अरुई। 
मनशिल। 
वितानक-पु० माडवृक्ष ॥ माडबिन कोकण 
देशीयभाषा। 
वितानमूलक-न° उशीर॥ खस। 
वित सा 1 शैवाल ॥ 
। शिवार। 
वितुन्नक-न० धान्यक । तुत्थ ॥ धनिया । 
तुतिया॥ 
वितुन्नक-न० आमलकी || आमला। 
वितुन्ना-खी० भूम्यामलकी ॥ भुईँआमला | 
वितुन्निका-स्री० '' 
विथ्या-ख्री० गोजिह्वा॥ गायकी जीभ | 
विदर-न० विश्वसारक॥ फणिमनसा वंगभाषा । 
विदल-नः द्विधाकृत कलायादि। 
दाडिमकल्क ॥ हाल | अनारकी छाल । 
विदल-पु- रक्तकाञ्चनपुष्पवृक्ष ॥ लाल 
कचनारका पेड। 
विदला-स्नी> त्रिवृत्ता॥ निसोत। 
विदारक-न० वज्रक्षार ॥ वज़खार । 
विदारण-पु० कर्णिकारवृक्ष ॥ कनेरका पेड । 
विदारिका-स्नी० शालपर्णी ॥ शालवन | 
विदारिणी-स्री० काश्मरी ॥ खुमेर, कुम्भेर । 


विदारी-स्री० हणा की शालपर्णी । 
कंठरोग-विशेष॥ विदारीकन्द। शालवन । 


एक प्रकारका कण्ठरोग । 
विदारीगन्धा-स्री० शालपर्णी ॥ सरीवन। 
विदुल-पु० वेतस । अम्बुवेतस । गन्धरस । 
वैत । जलवेत। बोल | 
विद्धकर्ण-पु० पाठा ॥ पाठ । 
विद्धकर्णा-स्री० ˆ 
विद्धकर्णिका-स्री० ” 
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आयुर्वेदीय- 


त है कै “ 


विप्रप्रिय-पु० पलाशवृक्ष ॥ ढाकका पेड । 
विद्या-स्री० गणिकारिकावृक्ष ॥ अरणी, विप्रलोभी (न्‌) पु० किकिरातवृक्ष ॥ 
अगेथुवृक्ष। og क्ष। 


विफला-स्री० केतकी ॥ केतकी । 

विबन्ध-पु० अनाहरोग । आमके बिगडनेसे 
होता है। 

विभाकर-पुः अर्कवृक्ष । चित्रकवृक्ष ॥ 
आकका पेड | चीतावृक्ष। 

विभाण्डी-स्री० आवर्त्तकी लता ॥ 
भगवतवल्ली कोकणदेशीयभाषा | 

विभावरी-स्री० हरिद्रा। भेदा। हलदी। मेदा । 

विभावसु-पुः अ i । चित्रकवृक्ष ॥ 
आकका पेड। पेड़। 

बिभीत, विभीतक, विभीतकी-त्रि० वृक्ष- 
विशेष। बहेडकावृक्ष । 

विभीषण-पुः नलतूण ॥ नरसल । 

विमई-पु० कालङ्कत ॥ कसौदीवृक्ष । 

विमर्दक-पु० चक्रमर्ह || पमाड, चकबड | 

विमल-न० उपरस-विशेष । स्वच्छ धातु ॥ 

निर्म्मला 

विमला-स्जीञ सप्तला । तारमाक्षिक ॥ 
सातलवृक्ष | सोनामाखीभेद । 

विम्ब-विम्बक, न० विम्बिकाफल॥कन्दुरी । 

विम्बजा-खी० " ५ 


विद्यादल-पु० भूर्जपत्रवृक्ष ॥ भोजपत्रवृक्ष । 

विद्युतज्ज्वाला-ख्री० कलिकारीवृक्ष ॥ 
कलिहारीवृक्ष। 

वि -न० कांस्य ॥ कांसा। 

-पु० रोग-विशेष ॥ एक प्रकारका 
डड | 

विद्रधिनाशमन-पु० शोभाञ्जनवृक्ष ॥ 
सैजिनेका पेड। ८ 

विट्ुम-पु० न° प्रवाल । किसलय ॥ मूँगा 
नवीन पत्ते। 

IRR नीलका नाम गन्धद्रव्य ॥ 


नली। 
विड्टुमलतिका-स्री० ” 
विधाता- (ऋ) Fr मदिरा ॥ सुरा, मद्य । 
क डी ॥ पीपल । 

-पु० कर्पूर ॥ कपूर। 
विनद-पु० सप्तपर्णवृक्ष ॥ सतोना । 
विनप्रक-न० तगर ॥ पिण्डी तगर 

कोकणदेशीय भाषा | 

विनप्ना-स्त्री० वाट्यालक॥ खरैटी, वरियाला । 
विनारुहा-स्त्री० त्रिपर्णिका॥ त्रिपर्णिका कन्द । 


विन्दुपत्र-पु० भूर्जवृक्ष ॥ भोजपत्रवृक्ष । Ca सर्षप ॥ सर्सो । 


विन्धपत्री स्री ज्चरापहा ॥ बिल्वपत्री | | विम्बा-स्त्री० विम्बी ॥ कन्दूरी । 
बेलपत्री। बिम्बिका-खी० ”' 
विन्ध्या-स्री० लबलीवृक्ष। एला॥ हर॒पारेवडी । | विम्बी-स््री० ” i 


इलायची | 
विन्याक-पु० सप्तवर्णवृक्ष ॥ सतिवन। 
विपर्णक-पु० पलाशवृक्ष ॥ ढाकका वृक्ष । 
विपाक-पु० जठरागिन्योगे 
अम्ललवणादिरसपरिणाम । 
विपादिका-ख्री० कुष्ठरोग-विशेष ॥ एक 
प्रकारका कोढ। 
विपिनतृप-पु० स्वर्णालुवृक्ष ॥ सोनालु, 
रैवतवृक्ष । 
विपुलरस-पु० इक्षु ॥ ईख | 


विम्बु-सत्री० गुवाक ॥ सुपारी । 

विरङ्ग-न० कंकुष्ठ। मुरदासिंग । 

विरजा-स्री० दूर्वा | कपित्थपर्णी ॥ दूब । 
कपित्थानी । 

विरण-न० वीरणतृण ॥ वीरन, खंस | 

विरल-न० दधि॥ दही। 

विरलद्रवा-खी» पलक्ष्मयवागू॥ उत्तमयवागू । 

विरूप-न० विप्पलीमूल || पीपलामूल | 

विरूप-पु० सर्जरस ॥ राल। 

वि हा उहा तिनि धमासा । 


विपुलाखवा-खी० गृहकन्या ॥ घीकुवार | रतीस | 
विपूय-पु० मुझ मूँज। चह भयाचा... । 
विप्र-पु० अश्वत्थवृक्ष | ब्रह्मयष्टि ॥ पीपलका अरनी भाषा । 

पेड़ । बहानेटि। भारङ्गी। _ | विरेचन-पुः ह ॥ न | 


विप्रकाष्ठ-न० तूलवृक्ष ॥ सहतूतवृक्ष। | 
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विरोचन-पु० । रोहितवृक्ष। श्योनाक 


मम, ई 


औषधिकोष | 


त ३ धृतकरझ ॥ आकका पेड । 
रोहेडावृक्ष शोनापाठा । घुतकरञ्ज । 
विल-पुः वेतस || वैत । 
बिलला-ख्नी० श्वेतबला | खौंटी । 
विलेपी-स्री० यवागू विशेष ॥ चतुर्गुण जलमें 
सिद्ध अन्न। 
बिलोमी-ख्री आमलकी ॥ आमला । 
विल्ल-न० ह्ण ॥ हींग। 
बिछृमूला-स्री० वाराहकिन्द ॥ गेंठी। 
विल्व-न० विल्वफल | पलपरिमाण ॥ 
_ वेलफल | अ र 
a च्य ० फलवृक्षविशेष ॥ वेलका पेड । 
-स्री० शुष्क्रबिल्वखण्ड ॥ 
बेलका स गूदा। 
विल्वा-स्नी० हिंगुपत्री ॥ हींगपत्री | 
विवस्वा (न्‌) -पुः अर्कवृक्ष॥ आकका 


पेड। 

विवृता-खी" ्षुद्ररेग-विशेष। 

विवृत्ता-स्री० ` 

विश-न० मृणाल ॥ कमलकी नाल | 

विशल्यकरणी-स्रीः पुष्पवृक्ष-विशेष | 

विशल्यकृत्‌-पुः विशालीवृक्ष ॥ 
हापरमालीरगाछ वज्गभाषा। 

विशल्या-स्त्री० गुडूची । कलिकारी । 
दन्तीवृक्ष । अजमोदा ॥ गिलोथ। 
कलियारी । दन्तीवृक्ष । अजमोद्‌। 

विशाकर-पुः भद्रचूड | लंकास्थायी वृक्ष । 

विशाख-पुः पुनर्नवा ॥ सांठ। 

विशाखज-पु० नारङ्ग ॥ नार्त्रीका पेड। 

विशारद-पु० बकुलवृक्ष | मौलसिरीका पेड । 

विशारदा-खी? दुलभ हभा॥छोटाधमासा । 

विशाल-पुः वृक्ष pe ॥ नौसठवृक्ष ॥ 

विशालतैलगर्भ-पु० अंकोठवृक्ष ॥ 
ढेरावृक्ष । 

विशालब्त्रक्‌ (च) -पु० सप्तपर्णवृक्ष ॥ 
सतिवन। 

विशालपत्र-पु० कासालु । श्रीताल 
कासआलु । श्रीताड। 

विशालफलिका-स््री० हरितूवर्णनिष्पावी |! 
निष्पावी भेद । 

“क इन्द्रवारुणी । महेन्द्रवारुणी । 
उपोदकी | इन्द्रायण बडी । इन्द्रफला । 
Me So | 


विल्व 


विशालाक्षी-स्री० नागदन्ती ॥ हाथीशुण्ड। 
विशाली-खी० अजमोदा | अजमोद। 
विशिख-पु० स ण | रामशर | 
विशीर्णपर्ण- ग ० क्ष ॥ नीमका पेड । 
विशेषक-पु० तिलकवृक्ष ॥ तिलकवृक्ष। 
विशोक-पु० अशोकवक्ष ॥ अशोकवृक्ष। 
विशोधिनी-स्री> दन्तीवृक्ष॥ दन्तीवृक्ष । 
विशोधिनी-ख्रीः नागदन्ती। हाथीशुण्डावुक्ष । 
विशोधिनीबीज-न० जयपाल॥जमालगोटा । 
विश्व-न० शुण्ठी। वोल॥ सोंठ | बोल | 
विश्व-पु० शुण्ठी | परिमाण-विशेष || सोंठ । 
विश्वक्सेना व न युवक i फूलप्रियंगु 
-स्त्री० प्रियंगुवृक्ष ॥ फूलप्रियंगु । 
विश्वगन्ध-नः बोळ ॥ बल । ॥ 
विश्वगन्ध-पु० पलाण्डु | प्याज | 
विश्वग्रन्थि-खी० हंसपदी ॥ लाल रन्नकी 


लज्जालु। 

विश्वदेवा-खी० हत्सगवेधुका। 
अरुणपुष्पदण्डोत्पल ॥। गगेरन | लाल 
फूलका दण्डोत्पल । 

विश्वपर्णी-स्री० भुई आमला । 

विश्वभेषज-न० शुण्ठी ॥ सोंठ। 

विश्वरूपक-न० कृष्णागरु॥ काली अगर | 

विश्वरोचन-पु० नाडीचशाक। नाडीकाशाक । 

विश्वसारक-न० विदरवृक्ष ॥ फणिमनसा 

वञ्चभाषा । 

विश्वस्था-स्री० शतावरी | शतावर | 

विश्वा-स्री अतिविषा | पिप्पली। शतावरी ॥ 

अतीस | पीपल। शतावर | 

विश्वमित्रकलाय-न० नारिकेलफल ॥ 


नास्यिल । 
विश्वामित्रप्रिय-पुः नारिकेलवृक्ष ॥ 
नारियलका पेड । 
विश्वीषध-न० शुण्ठी ॥ साठ | 
विष-न« पुः विषमात्र | पद्यकेशर | बोल । 
कसनाभ ॥ विष । कमलकेशर । बोल 
गन्धद्रव्य वत्सनाम विष। 
दिषकण्टकिनी-स्री० नन्ध्याकर्कोटी !। 
बाँझखखसा । वनककोडा। 
विषकन्द-पुः नीलकन्द ॥ भैसाकन्द ! 
विषघा-ख्ीः गुड्ची॥ गिलोय | 
विषघाती (न्‌) -पुः शिरषिवृक्ष । सिरसका 
वृक्ष । 
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आयुर्वेदीय- 


४५ शिरीषवृक्ष। यवास | विभतिक। 
चम्पकवृक्ष। तण्डलीय ॥ सिरसका पेड। 
जवासा । वहेडावृक्ष । चम्पोवृक्ष । 
चौलाईका शाक | 
विषघ्नी-स्री० हिलमोचिका । इन्द्रवारुणी । 
वनवर्धिका । स्वल्पफला । काली, । 
रक्तपुनर्नवा । हरिद्रा । वृश्चिकाली । 
महाकरञ्ज ॥ हुलहुलशाक | इन्द्रायण । 
वनतुलसीभेद । हाऊवेर । भुई आमला | 
साँठ। हलदी। वृश्चिकाली । बडी करञ्ज। 
विषजिह्व-पु० देवताडवृक्ष ॥ देवताडवृक्ष। 
विषण्ड-न० मृणाल ॥ कमलकी नाल | 
विषतरु-पु० फलवृक्ष-विशेष॥ कुचिलावृक्ष । 
विषतिन्दु-पु० कारस्करवृक्ष । कुपीलु ॥ 
कुचिलाका वृक्ष | मकरतैंदुआ। 
शिवत तपा ॥ पुष्पकसीस । 
विषंदष्टा-स्री० सर्पककालिका॥ सर्पकंकाली । 
बिषद्रुम-पु० कारस्करवृक्ष ॥ प्या । 
विषधर्म्मा-स्री० कुलक्षया ॥ किवाँच | 
विषनाशन-पु० शिरीषवृक्ष | सिरसका पेड । 
विषनाशिनी-स्री> सर्पकंकाली ॥ 
सर्पकंकाली वृक्ष । नाकती जा ली। नाई । 
विषनुत्‌-पु० श्योनाकवृक्ष ॥ । 
विषपुष्प-न० नीलपद्य ॥ नीलकमल। 
विषपुष्प-पु० मदनवृक्ष ॥ मैनफलवृक्ष । 
विषपुष्पक-पु० '” ८ 
विषमच्छद-पु० ह क्ष॥ सतिवन। 
विषमज्वर- पु० ज्वररोग-विशेष।। विषमज्वर । 
विषमईनिका-स्रीय गन्धनाकुली ॥ 


\ 
बिक 22. 227 
विषमुष्टि-पु« क्षुप-विशेष॥ डोडी। 
विषरूपा-सतरीश अतिविषा ॥ अतीस। 
विषल-न० विष॥ विष। जहर फारसीभाषा। 
विषलता-स्नी० इन्द्रवारूणी ।। इन्द्रायण । 
विषवैरिणी-स्री० निर्व्विषा ॥ 
निर्व्विषीघास । 
वि छूक-पु० पद्मकन्द्‌॥। कमलकन्द्‌। 
-सत्री२ अपराजिता । निर्व्विषा । 
कोपलनिर्व्विषीघास । 


विषहा-स््री० देवदालीलता । निर्व्विषा ॥ | विसकुसुमः 


घघरवेल। बंदाल । निर्व्विषीघास । 
विषा-स्री० अतिविषा । अतीस। 
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विषाख्या-स्रीः' | 
॥ कूठ औषधी । 
| 


लिय jets 
पशुके शगिं । में 
बिषाणिका-स्री० मेषशुङ्गी । सातला । 
कर्कटशुङ्गी । आवर्त्तकी ॥ मेढाशिङ्गी । 
सातला+थूहर भेद | काकडासिङ्गी । 
भगवतवल्ली । कोकणदेशकीभाषा | 
विषाणी-स्री० क्षीरकाकोली (क ङ्गी । 
वृश्चिकाली, । तिन्तिडी | | 
मेढाशिगी । वृश्चिकाली औषधी | इमली । 
विषाणी (न्‌) -पु० ऋषभक ॥ शृङ्गाटक ॥ 
ऋषभक औषधी । सिङ्गाडे । 
विषदानी-स्त्री० पलाशीलता॥ पलाशीलता । 
विषापह-पु० मुष्ककवृक्ष ॥ मोखावृक्ष। 
विपापहा-स्री० इन्द्रवारुणी । निर्विषा । 
नागदमनी । अर्कपत्रा । सर्पकङ्कालिका ॥ 
इन्द्रायण । निर्विषी घास । नागदौन । 
अर्कमूला । सर्पकंकाली । 
विषाभावा-स्री० निर्विषा ॥ निर्विषी घास । 
विषाराति-स्री० कृष्णधत्तूर ॥ काला धत्तूर। 
विषारि-पु० महाचचुशाक । घृतरञ्जा ॥ बडा 
चेबुना शाक । घृतकरञ्ज। 
विषस्या-स्री० भल्लातक । मिलावेका पेड। 
विषौषधी-स्जीश नागदन्ती ॥ नागदन्ती, 
हाथीशुण्डवृक्ष। 
वि आनाहरोग। आमके दस्त दर्दसे 
आते है। 
विष्टरा-स्री० गुण्डासिनी॥ गुंढासिनी। तृण । 
विष्टरुहा-स्री० स्वर्णकेतकी।॥ पीली केतकी । 
विष्णुकन्द-पुः मूलविशेष ॥ विष्णुकन्द। 
लिला -स्रीश अपराजिता ॥ कोयल, 


। 

विष्णुगुप्त-पु० विष्णुकन्द ॥ को याड 
विष्णुगुप्तक-न० चाणक्यमूलक॥ | 
विष्णुपद-न० पद्म || कमल | 
विष्णुवल्लभा-स्री०तुलसी। अमिशिखावृक्ष ॥ 

तुळसी । अग्निशिखा वृक्ष । 
विष्वक्सेनप्रिया-स्री० वाराही। वाराहीकन्द । 
विष्वक्सेना-स्री० प्रियंगु ॥ फूलप्रियंगु । 
विस-न० मृणाल॥ कमलकी नाल । 

-न० पद्म ॥ कमल। 
विसङ्कट-पु० इंगुदीवृक्ष ॥ हिङ्गोट वृक्ष । 
विसज-न० पद्म ॥ कमल । छ 


|| न्‌० ”' 

विसर्प*पु० रोग विशेष ॥ विसर्प रोग | यह 
सात प्रकारका होता है। 
विसपिर्णी-स्री० यवतिक्ता लता ॥यवेची । 
विसारिणी-स्री० माषपर्णी || मषवन । 
विसिनो-स्री० मृणाल | कमलकी डंडी | 
विसूचिका-स्री० अजीर्ण रोग-विशेष। हैजा 
फारसीभाषा । 

विच यी 2? 27 
104 क र | मानकन्द ॥ 
7-पु० विषभेद | 
विस्फोटक ति विरुद्ध स्फोटक । फोडा, 
पिरकी । लोग माता कहते हैं। 
विस्रगन्धा-स्री० हपुषा ॥ हाऊवेर। 
विस्रगंधी-पु० हरिताल ॥ हरताल | 
विस्रा-स्री० हपुषा ॥ हाऊवेर | 
विहङ्ग-पु० स्वर्णमाक्षिक ॥ सोनामाखी। 
विक्षीर-पुः अर्कवृक्ष ॥ आकका पेड । 
बीड्खा-ख्री० शूकशिम्बी ॥ कौंछ। 
बीज-नः शुक्र ॥ वीर्य्य। 
बीजक-पु० मातूलुबक | बह वृक्ष-विशेष ॥ 
विजयसार। । 
बीजकोश (ष) -पु० एद्मबीजाधार चक्रिका। 
शृङ्गाटक ॥ कमल गटेका घर, सिङ्गाडे। 
बीजगर्भ-पु० पटोल || परवल। 
बीजगुपि-स्जी० शिम्बी ॥ सेम । 
बीजधान्य-न० धन्याक ॥ धनिया | 
बीजपादप-पु० भल्लातक॥ भिलावेका पेड। 
वीजपुष्प-न० मरुवक । मदन वृक्ष ॥ 
मरुआवृक्ष । मैनफल। स 
वीजपुष्प-पु० यावनाल॥ नू 
वी न एष | 
जला ण ली | 
वीजफलक-पुर वीजपूर॥ रा निबू | 
यो द सी. पद्मबीज ॥ कमलगड्टा। 
बीजरत्न-पु० भाष॥ उडद | 
वीजरेचन-न० जयपाल ॥ जमालगोटा। 
बीजवृक्ष-पु० अशन वृक्ष ॥ आसन वृक्ष। 
बीजसार-न० विडन्न॥ बायबिडङ्ग। 
बीजाम्ल-न० वृक्षाम्ल। विषाविल। 
बीतशोक- हु अशोक वृक्ष॥ अशोक वृक्ष। 
वीर-न२ 

उशोर 


।काञ्जिक । 
म 1 सीडी । मिरिच । 


| कोजि। खस। आरूक वृक्ष । 
बीर-त्रि० पीतझिण्टी। तण्डुलीय। वाराहकिन्द । 
लताकरञ्ज। करवीर i । अर्जुन वृक्ष॥ 
पिलीकटसरैया । चौलाईका शाक । 
वारहीकन्द्‌ । ळताकरञ्ज । कनेर वृक्ष । 
काहवृक्ष ॥ 

नो ० पीतझिण्टी | काकोली ॥ पीछे फूल 
कटसरैया । काकोली औषध। 
वीरक-पु० करवीर ॥ कनेरका पेड । 
वीरकन्द-पु० न सुधामूली ॥ सालव मिश्रा । 
वीरण-न० वीरतर ॥ वीरमूल, भाँडर | खस | 
वीरतर-न० 127 22? 
वीरतर-पु० शर । रामसर | 
वीरतरु-पु० अर्जुन वृक्ष । कोकिलाक्ष वृक्ष । 
निहाल न पाच, क्ष । 
तालमखाना । वे्लन्तर वृक्ष द्र | 
भिलावेका पेड । 

वीरपत्रा-खी० विजया ॥ भन्न । 
वीरपर्ण-न० सुरपर्ण । माचीपत्र। 
वीरपुष्पी-स्री० सिन्दुर ष्पी ॥ सिन्दूरिया । 
वीरभद्र-पुः वीरण ॥ | 
बीरभद्रक-न० " र र 
वीररजः (सत वि) ॥ सिन्दूर। 
बीरवती-स्त्री० मां ॥ मांसरोहिणी | 


0) -पु० भल्लातक । अर्जुनवृक्ष । 
वि ] देवधान्य वृक्ष ॥ 
भिलावेका पेड । कोहवृक्ष । सांबा, 


समा, समेके चावल । 
वीरसेन-न० आरूक वृक्ष ॥ आरूवृक्ष-यह 
हिमालयमें होता है । 


वीर जो नामक गन्धद्रव्य । 
अ CE । एलबालुक। 
कादली । विदारी। सा अ | 
क्षीरविदारी। काकोली। te । 
घृतकुमारी | ब्राह्मी । अतिविष। 
मदिरा । शिंशपावृक्ष । गम्भारी। 
पृञ्चिपणी ॥ कक , एकाङ्गी। 
क्षीरकाकोल, । भुई आमला। 
एलुआ। केला | विदारीकन्द। दूधिया। 
कठूमर। दूधविदारी । काकोली | बड़ी 
शतावर। धीकुवार | ब्रह्मी घास | 
अतीस। मद्य । सीसोका पेड । कम्भारी, 
कुम्भेर। पिठवन । 


(१६९) 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


आयुर्वेदीय- 


॥ अम्लवेतस ॥ अम्लवेत | 
वीरारुक-न० आरूकवृक्ष ॥ आरूकवृक्ष। 
वीरास्राव-पु० महासार ॥ कुमारीसार। 
बीर्य्य-न० चर्म्मधातु + शुक्र ॥ वीर्य बीज। 
बृकधूप-पु० नाना सुगन्धि द्रयव्कृतदशाङ्कादि 
धूप । सरल एस | ॥ अनेक 
प्रकारके सुगन्ध र बनाई हुई 
दशाङ्गादि धूप। सरलका गोंद। शिलारस । 
वृका-स्री० अम्वष्ठा ॥ पाढ | 
वृकाक्षी-स्री० EES । 
वुकी-ख्री० पाठा ॥ पोठ। 
बृतपत्रा-स्त्री० पुत्रदात्रीलता ॥ पुत्रदात्रीलता । 
Ue विङ्कत वृक्ष॥ विकङ्कत कण्टाई । 


-स्री० षडभुजा | खरबूजा | 


ps ० यावनाल DS आर। 
-स्त्री० न ॥ एक 


प्रकारकी सेम । 
वृत्तपर्णी-ख्री» महाशणपुष्पिका । पाठा । 
बडी व्या ष्पी | पाठ | वृक्ष | 
वृत्तपुष्प-पु० । कदम्ब । वानीर । | वृश्चिकप्रिया-स्री० पूतिका ॥ पोईका शाक। 
र ॥ शिरसका पेड | कदमका | वृश्चिकणी -स्रीश आखकर्णी ॥ मूसाकानी । 
| कुँजावृक्ष। मोगरावृक्ष। वासि बिछुवा घास । 
वृत्तकल-न० मरिच ॥ मिरच। वृश्चिकाली-स्री० क्षुप-विशेष। वृश्चिकाली । 
वृत्तफल-पु० दाडिम | बदर ॥ अनार | वेर। 


बुञ्चिपत्री-स्री० 
वृत्तफला-स्री० Mn | शशाण्डुली । | वृश्वीर-पु० श्वेतपुनर्नवा ॥ विषखपरा | 
आमलकी।वैंगन।एकप्रकारकीकाकडी । | वृष-पु० वासक । ऋषभक ॥ अडूसा । 
आमला। 


ऋषभकौषधी । 
वृत्तमछ्चिका-खी० श्वेतार्क। मोदिनी।। सफेद | वृषकर्णी-स्त्री० सुदर्शना ॥ सुदर्शन । 
। मोदिनी पुष्प वृक्ष, वह एक | वुषगन्धा-स्नी० वस्रान्त्री ॥ छगालान्त्री । 
मल्लिका है बृषण-पु० अण्डकोश॥ अण्डकोष। 
वृत्तबीज-पु० भिण्डा ॥ भिण्डी। का य ० क्रुद्ररोग-विशेष | 
वृत्तबीजका-स्री० पाण्डुरफल ॥ वृषघ्वांक्षी-स्री० नागरमुस्ता |। नागरमोथा । 
पाण्डुफली । 


वृषनाशन-पु० विडङ्ग | वायबिङङ्ग | 
वृत्तवीजा-स्री० आढकी॥ अडहर। प्रय वृषपत्रिका-स्त्री० बस्रान्त्री ॥ छगलान्त्री । 
वृत्ता-ख्री० झिञ्झिरिष्टा । रेणुका । प्रियंगु । | वृषपणी-्रीश आखुकर्णी ॥ मूसाकर्णी । 
मांसरोहिणी । झिञ्झिरीठा । रेणुका । 


वृषपर्वा (न्‌) -पु० कशेरु । कशेरु। 
बुक । मांसरोहिणी । बम 
पुः डभुजा षड्भुजा।। खरबूजा । 


वृषभ पु० ऋषभक। कर्कटकशुंगी॥ ऋषभक 
वृद्ध-न० गन्ध द्रव्य ॥ भूरि 
र खीला । 


वृद्धवला-स्री० महासमङ्गा ॥ कगहिया | 
वृद्धराज-पु० अम्लवेतस ॥ अम्लवैत | 
वृद्धवाहन-पु० आम्रवृक्ष॥॥ आमका पेड । 
वृद्धविभीतक-पु० आग्रातक || अम्बाडा | 
वृद्धा-स्री० महाश्रावणिका ॥ बडी 


गोरखमुण्डी । 

वृद्धि-स्री० अष्टवर्गान्तर्गत औषधी विशेष ॥ 
वृद्धि औषधी | 

वृद्धिका-स्री० " 

वृद्धिद-पु० जीवक । शूकर कन्द ॥ जीवक 
औषधी । वाराहीकन्द । 

वुन्ताक-पु० वार्त्ताकी । बैगन। 

वुन्ताकी-स्री० '? 

बुन्तित्वा-स्री० ” प 

वृन्दा-खी० तुलसी ॥ तुलसी । 

वृश-पु० वासक | अडूसा । वसौटा। 

वृशा-स्री> औषधी विशेष । 

वृश्चिक-पु० औषधिभेद। मदनवृक्ष॥ मैनफल 


औषधी | काकडाशिंगी । 
वृषभाक्षी-ख्री० इन्द्रवारुणी ॥ इन्द्रायण । 
गस ॥ रे 
वृषा-स्री० ।क ॥ 
गे 


। कौछ। 
बृषाकपायी-स्री० जीवन्ती । शतावरी ॥ 


वृद्ध-पु० वृद्धदारक॥ विधारा। ` 
तयाता वृक्ष विशेष॥ विधारा वृक्ष । | 
वृद्धदारु-न० 22 27 
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औषधिकोष | 


। इन्द्रफला । पेठा । राजजामुन । 
बृहदम्ल-पु० रुजाकर ॥ कमरख। 
बृहदेला- 2000 ॥ बडी इलायची | 
बृहद्रोळ-न० ॥ तरबूज । 


बृहद्दल-पु० पट्टिका लोध। हिन्ताल ॥ पठानी 
लांध | एक प्रकारका ताड | 
बुहद्धानु-पु० चित्रक वृक्ष ॥ चीतेका पेड | 
बृहद्दल्क-पु० पट्टिकालोघ्र ॥ पठानी लोध। 
बृहद्वात-पु० अश्मरीहर। 
बृहद्वारुणी-ख्री० महेन्द्रवारुणी ॥ बडी 
इन्द्रफला। 
बृहद्धीज-पु० आम्रातक ॥ आम्बाडा । 
बृहन्नल-पु० महापोटगल ॥ बडा नरसल। 
वृक्ष-पु० स्थावर योनि-विशेष ॥ पेड । 
वृक्षक्‌-पु० कुटजवृक्ष ॥ कुडाका पेड। 
वृक्षधूप-पु० श्रीवेष्ट ॥ सरलका गोंद। 
वृक्षनाथ-पु० वटवृक्ष ॥ बडका पेड | 
वृक्षपाक-पु० 4 
वृक्षभक्षा-स्री० वन्दाक ॥ बाँदा | I 
वृक्षमृद्भू-पु० जलवेतस ॥ जलवैत | | 
वुक्षरुहा-स्री० वन्दा | अमृतस्रवा ॥ वंदा ॥ 
अमृतम्रवा । 


जीवन्ती | शतावर | 


वृषावर-पुJ माष || उडद्‌। 
वुषाङ्क-पुः भल्लातक || मिलावा | 
बृंटिघ्नी-स््री ०भुगपार्णिका॥ छोटी इलायची । 
वृष्य-न० वाजीकर औषधादि ॥ शुक्र 
बढानेवाली औषधी | 
वृष्य-पु० माष। उड॒द | 
वृष्यकन्दा-खी० विदारी ॥ विदारीकन्द । 
बुष्यगन्धा-स्री० वृद्धदारक | विधारा। 
वृष्यगन्धिका-स्री० अतिबला ॥ कंघई | 
वृष्यवल्लिका-स्री० विदारी ॥ विदारीकन्द। 
वृष्या-स्री० क्रद्धिनामकौषधि । शतावरी । 
आमलकी | कपिलकच्छु। तामलकी ॥ 
ऋद्धिऔषधी। शतावर। आमला। कौंछ । 
भुई आमला । 
बृहच्चञ्चु-पुः महाचञ्चुशाक॥ 
बडाचञ्चुशाक। 
Fd ० फलपूर ॥ अनार। 
न्ती-स्री० बृहत्‌ जातीय 
जीवन्तीलता ॥ बड़ी जीवन्ती। 
वृर -स्त्री० क्षुद्रवा्ताकी | 
॥ कण्टाई द्र वरहण्टा । 


करेहरी । वृक्षादन-पु० NES क्ष । पीपल वृक्ष ॥ 
बृहत्कन्द-पु० गुञ्जन । विष्णुकन्द ॥ गाजर । पीपलका पेड। पेड। | 

विष्णुकन्द | वुक्षादनी-स्नी» वन्दा । विदारी ॥ वाँदा । 
बृहत्ताल-पु० हिन्ताल ॥ एक प्रकारका विदारीकन्द । 

ताड । 


अल न क ।अम्लवेतस 
ड तिन्तिडी ॥ विषाविल 
अम्लवैत | इमली 
वृक्षाम्ल- ह । 
वृक्षार्हा-स्री० महामेदा ॥ महामेदा । 
यु कर्णिकार वृक्ष॥ कनेर वृक्ष। 
बेजाती- ख्री० सोमराजी ॥| वापजी । 
बेणी-स्रीश देवताड । देवदालीलता ॥ 
देवताडवृक्ष सोनैया वंदाल । 
बेणीर-पु० अरिष्ट वृक्ष ॥ रीठा। 
वेणु-पुः वंश ॥ वांस। 
वेणुकर्कर फ करीर वृक्ष ॥ करील वृक्ष 
वेणुज-पु० ॥ बांसके चावल | 
वेणुन-न० मरिच ॥ मिरच । 
वेणुपत्री-स्री० वंशपत्री वृक्ष ॥ वशपत्री | 
वेणुयव-पु० वंशफल ॥ वांसके चावल। 
वेणुबीज-न० 27 22 


बृहत्तिक्ता-स्री० पाठा» पाठ। 
बृहत्तृण-पु० वंश ॥ बॉस! 
बहन य य्य ॥सतिवन । 
बृहत्पत्र-पु० ह I! । 
बृहत्पत्रिका-स्री त्रिपर्णिका ॥ त्रिपर्णिका । 
बृहत्पाटलि-पु० धत्तूर ॥ धत्तूरा | 
बुहत्पाद-पु० वटवृक्ष | वडका पेड | 
बृहत्पारेवत-पु० महापारेवत॥ बडा पारेवत । 
बृहत्पाली(न)० पुः वनजीरक ॥ वनजीरा । 
-पु० महापीलु ॥ बडा पीलू वृक्ष । 
-स्त्री० उ ॥ शणहुली, शणई, 
चणई, झनझनिया। जि 
बृहत्फल-पु० चचेडा । पनस ॥ चिचैंडा । 


। चूकाशाक । 


। : 
-स्री० कटुतुम्बी । महेन्द्रवारुणी ॥ 
बहत कृ्‌ष्माण्डी । महाजम्बू॥ कडवी तोम्बी। 
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आयुर्वेदीय- 


व वेत्र॥ वेत तुम क्ष | की 
वेतस-पु० लता-विशेष ॥ व gE । 
बेतसाम्ल-पु० अम्लवेतस ॥ आम्लवैत । 
बेतसी-ख्री० वेतस॥ वैत | | 
वेत्र-पुः bd क्ष॥ वैतवृक्ष। 
बेदि-न० अम्बष्ठा ॥ । 
बेधक-न० धन्याक ॥ धनिया। 
वेधक-पु० इ कर्पूर ॥ अम्लवेतस । कपूर । 


वैता | 
वेधिनी-ख्नी० मेथिका | मेथी । 
वेधमुख्य-पु० कर्चूर। कचूर ॥ 
वेधमुख्यक-पु० हरिद्रा वृक्ष ॥ कांचाहलुद 

वङ्गभाषा | अम्बाहलदी हिन्दीभाषा | 
वेधमुख्या-स्री० कस्तूरी ॥ कस्तूरी । 
SO श्वेतार्क वृक्ष ॥ सफेद आक | 
वेधिनी-स्री० मेथिका ॥ मेथी | 


बेधी य. -पु० अम्लवेतस | अम्लवैंत । 
वेर-न० वार्ताकु | कुंकुम ॥ बैगन | केशर | 
बेरक-न० कर्पूर ॥ कपूर । 


वेल्ल-न० पु० विडङ्ग || वायविङङ्ग। 

बेह्लज-न० मरिच ॥ मिरच | 

बेल्लनी-स्त्री० माला दूर्वा ॥ मालादूब । 

वेल्लन्तर-पु० वीरतरु॥ वरवेल । 

वेल्लिकाख्या-स्री० वृक्ष-विशेष ॥ 
बिल्वपत्री ॥ 

वेशवार- सला ॥ सैन्धानिमक, धनिया, 
साठे, मिरच, पीपल इत्यादिका चूर्णकर 
पीसना। 

दश जातात दात्रीळता ॥ पुत्रदात्री । 

वेश्मकूल-पु० ॥ चिचैंडा। 

वेश्या-स्री० पाठा॥ पाठ । 

वेसण-पु० कासमर्द ॥ कसौन्दी । 

वेषणा-स्री० वितुन्नक वृक्ष ॥ धनिया । 

वेषवार- अप वेसवार॥ पीसना। 

वेड ० श्रीवेष्ट निर्य्यास॥। सरलका गोद॥ 

| 

वेष्टक-न° ” 

वेष्टक-पुः कूष्मांड। श्रीवेष्ट ॥ कुह्यडा पेठा । 
सरलका गोंद्‌। ः 

वेष्टन-न० कर्णशंकुली । गुग्गुलु ॥ कानका 
छिद्र गूगल। १ 


| वेष्टवंशा-पु० कंटकिन्‌॥ वेष्टवांस। . 
वेचता श्रीवेष्ट ॥ सरलका गोंद । 


(१७२) 


वेसन-न० द्विदलचूर्ण ॥ चनेकी दालका चून 
अर्थात्‌ वेशन्‌। 

तवार ० पिष्टधानयकसर्षमादि ॥ पीसाहु 
वा , सर्सो, सैन्धानोन इत्यादि । 

वैकंकत-पु० विकंकत वृक्ष ॥ कण्टाई, 
विकंकत । वृक्ष । 

वैकुण्ठ-पु० सितार्जक ॥ सफेद तुलसी । 

बैक्रान्त-न० स्वनामख्यतामणि ॥ 
वैक्रान्तमणि । 

वैजयन्तिका -स्री० जयन्ती वृक्ष। अम्निमन्थ ॥ 
जयन्ती, जैतवृक्ष । अरणीका वृक्ष। 

बैजयन्ती-स्री० ' उ 

वैजिक-न० शिगुतैल ॥ सैजिनेका तेल । 

वैणव-न० वेणुफल ॥ वांसके चावल | 

बैणवी-स्री० वंश ॥ लोचन । 

वैतस-पु० अम्लवेतस ॥ अम्मवैत | 

वैदल-पु० पिष्टक॥ पिढी | 

वैदूर्य-न० मणि-विशेष ॥ वैदूर्य्यमणि । 


लहसुनिया। 
वैदेही-ख्री० रोचना । पिप्पली ॥ गोलोचन। 
पीपल। 
वैद्य-पु० वासक वृक्ष॥ चिकित्सक॥ अडूसा, 
वांसा । चिकित्सा करनेवाला । कविराज 
वङ्गभाषा। हकीम, फारशी भाषा, डाक्टर, 
अंग्रेजी भाषा । 
वैद्यबन्धु-पु० आरग्वध वृक्ष ॥ अमलतास। 
वैद्यमाता (क्र) -स्री० वासक ॥वाँसा | 
वैद्यसिंही-स्री० ११ 27 
वैद्या-स्री० काकोली ॥ काकोली । 
वैद्यात्री -स्री० ब्राह्मी ॥ ब्राह्मीघास | 
नातिका “खरी पु० नृहत्फल विशिष्ट 


क्षुद्रक्षुप-विशेष ॥ रमत प्रभेद्‌। 
वैरातङ्क- ह अर्ग अर्जुन वृक्ष ॥ | 
वैल-न० ॥ बेल। 


वैशाखी -स्री० रक्तपुनर्नवा ॥ हर्ता! 
वैश्रवणालय-पु० वटवृक्ष ॥ वडका पेड | 
वैश्रवणावास-पु० ” बु 
वैश्रवणोदय-पु० ११ 22. 
वैश्वानर-पु० चित्रक वृक्ष ॥ चीतेका पेड | 
बैष्णबी-स्री> अपराजिता । शतावरी । 
तुलसी ॥ कोयल। शतावर। तुलसी। 
वोड-पु० गुवाक॥ सुपारीका पेड। 
बोरट-पु० कुन्दपुष्प ॥ कुन्दफूल । 
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औषधिकोष | 


EE धान्य-विशेष॥ वोरवधान | 
बोल-न० मतमा ति द्रव्य॥ बोल । 
व्यङ्ग-पु० मुखजात क्षुद्ररोग- विशेष । 
व्यडम्बक-पु० एरण्डवृक्ष ॥ अण्डका पेड | 
हे स्री० इंगुदीवृक्ष ॥ हिङ्गोटवृक्ष, 
गौदी। 


व्रीहिकाञ्चन-पु० मसूर । मसूर अन्न । 

व्रीहिपर्णी-स्री० शालपर्णी ॥ शालवान | 

व्रीहिभेद-पु० धान्य-विशेष || चीनाधान । 

व्रीहिराजिक-पु० कंगुधान्य । चीनकधान्य॥ 
कंगुनीधान । चीनाधान । 

व्रीहिश्रेष्ठ-पु० शालेधान्य ॥ शालिधान | 


इति श्रीशालिग्रामवैश्यकृतौ 
शालिग्राम्पैधशन्दसागरे रकारादि 
द्रव्याभिमाने सप्तविंशस्तरत्न: ॥२९॥ 


व्याघ्र-पुः रक्तैरण्ड । करञ्ज ॥ लाल 
अण्डाकञ्जा ॥ करञ्जुआ। 
व्याघ्रतल-पुः रक्तैरण्ड । लालअंड |, 
व्याप्रदल-पु० 
व्याघ्रनख-न० नखी नाम गन्धद्रव्य । कन्द- 
विशेष ॥ नखगन्ध द्रव्य । 
व्याघ्रनख-न° स्तुही वृक्ष ॥ सेहुण्ड वृक्ष । 
व्याघ्रपात्‌ (द्‌) नि वृक्ष। विकंटक 
वृक्ष ॥ कटाई, वृक्ष गर्जाफल । 
व्याघ्रपाद-पु० ' 
व्याप्रपुच्छ-पु० एरंड वृक्ष ॥ अण्डका पेड । 
व्याप्रादनी-स्त्री० त्रिवृता ॥ निसोथ। 
व्याघ्री-स्री० कण्टकारी ॥ कटेहरी । 
व्याडायुध-न० व्याघ्रनखाख्य गन्धद्रव्य ॥ 
व्याघ्रनख गन्धद्रव्य। 
व्याधिघात-पु० आस्वधवृक्ष॥ अमलतास । 
व्याधिहन्ता (क्र) -पु० वाराही कन्द॥ गेठी। 
व्याधिखङ्घ- sd । 
व्यालपत्रा-स्त्री० एर्वारु॥ ककडी। 
व्यालवल-पु० व्यालनख ॥ वाघनख । 
व्यालम्ब-पु० रक्तैरंड ॥ लाल अंड । 
व्यालायुध-न० नखी नाम गन्धद्रव्य॥ नख । 


शा 


शकर-पु० तिनिश वृक्ष ॥ तिरिच्छ वृक्ष | 
शकरकन्द-पु० रक्तालु॥ ०० 21 | 
गवत पव कटुका । दपण । 
कञ्चट। कटूफल | गजपिप्पली ॥ कुटकी । 
जलपीपर । कञ्चटशाक । कायफल । 
गजपीपर। 
शकुलाक्षक-नः श्वेतदूर्वा । गंडदूर्वा | सफेद 
दूवा गांडरदूब | 
शकृत्‌-नः विष्ठा॥ गू। 
शा गोमय ॥ गोबर | 
-पु० सप्तपर्णवृक्ष ॥ सतिवन। 
शक्तु-पु०न० भर्ज्नित यवादि चूर्ण ॥ भुने हुवे 
जौ इत्यादिका चून अर्थात्‌ सत्तू | 
शक्तक-पु० विषभेद | क 
शक्तुफला-स्त्री० शमीवृक्ष ॥ छौंकरा वृक्ष । 
शक्तुफलिका-स््री० ” ध 


ला चक्रमर्ई क्षुप ता । | शक्तुफली-खी> ” ८ 
(न्‌) -न० ट स अभ्र पी बुल ह कं 
ब्योष-न9 त्रिकुट ॥ सोंठ, मिर्च, पीपल | oe ह जुन वृक्ष ॥ कुडे 


व्रजभू-पु० वृक्ष ॥ कदम भेद्‌। 
व्रण-पु० नः क्षतरोग॥ घाउ । 
on ० भल्लातक ॥ मिलावा । 


शक्रद्रुम-पुः देवदार वृक्ष ॥ देवदारु | 
शक्रपर्याय-पु० कुटजवृक्ष । का पेड। 


-पु० कुटजवृक्ष । देवदार वृक्ष ॥ 
-स्त्री० या ॥दूधफेनी । कन क MC 
ब्रणाद्विट्‌(ष) -पु० re का अग्निशिखावृक्ष ॥ 


व्रणह-पु० एरड वृक्ष ॥ अंडका पेड । कलिहारीवृक्ष । 


्रणहा-खौग गइन ॥ गिलोय। शक्रपुष्पी-स्री० १ 72 
ब्रणहत्‌-पुः वृक्ष॥ कलिहारी वृक्ष । “दी इनद्रवाइणीलता 
अ बोल । अगस्त्यवृक्ष ॥ बोल । yas क इन्द्रवारुणीलता ॥ 


हथिया वृक्ष। 
व्रीही-पु० धान्यमात्र । आशुधान्य ॥ धान। 
आशुधान | ब्रीहिधान । 


शक्रमाता (ऋ) -स्री० भार्गी ॥ भारङ्गी । 
शक्रयव-पु० इन्द्रयव ॥ इन्द्रजौ। 


( १७३ ) 
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आयुर्वेदीय- 


र छोटाकचूर | हि 
शठ-न० तगर। कुंकुम। लोह॥ तगर। केशर । 
लोहा। 

शठ-पु० धतूर ॥ धत्तूरा । 
शठाम्बा-स्री० अम्बष्ठा | मोइया | 
शठी-स््री० शठी। कंचूर। 
शण-नः क्षुप-विशेष ॥ भङ्गा, मातुलानी | 
शण-पु० स्वनामख्यांत क्षुप ॥ सनका पेड | 
जिसकी रस्सी बनती है। 
राण सस ॥ शणहुली | 
शणपणी-स्त्री० ॥ पटशण | 
शणपुष्पिका-स्री० घण्टारवा । शणहुली | 
झनझनिया वंगभाषा | 
शणपुष्पी-स्त्री० क्षुप-विशेष॥ शणई। चणई । 
शणहुली । 

गणा क पु० आरेवत वृक्ष ॥ अमलतासका 
डी 

शणिका-स्री० शणपुष्पी शणई। 
शतकुन्द-पु० करवीर वृक्ष ॥ करनेका पेड | 
शतखण्ड-न० सुवर्ण | सोना | 
शतग्रेथि-स्री» दूर्व्वा ॥ दूब। 
शतध्नी-स््री० EE । करञ्ज । गलरोग 
विशेष। वृश्चिकाली औषधी | कञ्जावृक्ष । 
एक प्रकारका गलरोग | 
शतच्छद-पु० शतदलपद्म ॥ १०० पत्तोंका 
कमल। 

ह नागदन्ती ॥ 
हाथीशुण्डवृक्ष । 

शतदला-स्री० शतपत्री ॥ सेवती | 
शतधा-स्री० दूर्व्वा ॥ दूब । 
शतपत्र-न० पद्म ॥ कमल | 
शतपन्री-स्री० पुष्पवृक्ष-विशेष ॥ सेवती 
। 


-स्री० 27 
शतपदी-स्री शतमूली ॥ शतावर | 
शतपदा-न० श्वेतपद | सफेद कमल | 
शतपर्व्वा-(न्‌) पुः वंश | इक्षुभेद ॥ वांस। 
एक प्रकारकी ईख। 

श । वचा | कटुका ॥ दूब । 
वच। i 

शतपर्विका -ख्री० दूवा | वचा | यव ॥ दूब । 
वच। जौ। 

शतपादिका-खी० काकोली ॥ काकोली । 


शक्रवल्ली-स्री० इन्द्रवारुणी ॥ इन्द्रायण। 
शक्रबीज-मः इन्द्रयव ॥ इन्द्रजौ । 
शक्रशाखी (न्‌) पे कान वस कुडाव ॥ क्ष। 
शकसुधा-ख्रीञ पालंकी ॥ | 
शक्रमृष्टा-स्री० हरीतकी ॥ हरड। 
शक्राणी-स्त्री० निर्गुडी ॥ निर्गूडी। सिम्हालू। 
शक्राशन-न० विजया । भङ्ग | 
शक्रासन-पु० Sp ॥ कुडावृक्ष। 
शक्राह्न-पु० इन्द्रयव ॥ इन्द्रजी । 
शक्राह्ृय-पु० कुटजवृक्ष॥ कुडावृक्ष। 
शंकरशुक्र-न० पारद ॥ पारा | 
शंकरवास-पु० कर्पूर भेद । 
शंकरी-स्री० मञ्जिष्ठा। शमी॥ मजीठ। छौंकरा 
वृक्ष। 
शंकु-पु० नखीनाम गन्धद्रव्य॥| नखगन्धद्रव्य । 
शंकुतरु-पु० शालवृक्ष ॥ सालवृक्ष | 
शंखवृक्ष-पु० १7 22 
शंख-पु० न० स्वनाम प्रसिद्धसमुद्रोद्रवजन्तु ॥ 
शंख। 
शंख-पु० ललाटास्थि। नखीनाम गन्धद्रव्य ॥ 
ललारकी हड्डी। कपाल | नखीगन्ध द्रव्य । 
शंखक-पु० शिरोरोग-विशेष। 
शंखद्रावी (न्‌) -पु० अम्लवेतस 
अम्लवैत । 
शंखधरा-स्री० हिलमोचिका॥ हुलहुलशाक । 
शंखनख-पु० नखीनामक गन्धद्रव्य । 
बृहन्नखी । क्षुद्रशंख॥ छोटा शंख | 
शंखनखा-स्त्री० शंखनखी । 
शंखनाभि-पु० स्री नाभिशंख ॥ नाभिशंख। 
शंखपुष्पी-स्री० वृक्ष-विशेष ॥ शंखाहुली 
शंखमूल-न० मूलक ॥ मूली । 
रय ० नृहन्नखी। 
शंखाह्वा-स्री० ती । 
शंखिका-खी० तृण-विशेष ॥ चोरहुली। 
शंखिनी-सखत्री० चोरपुष्पी । श्वेतपुन्नाग । 
यवतिक्ता ॥ चोरहुली । सफेद पुन्नागवृक्ष । 
यवेची । 


लि: त शिरीष वृक्ष ॥ शिरेसका 


ड। - 
तिच ० शाखोटवृक्ष। सिहोगावृक्ष । 
शटि~स्रीर शटी ॥ कचूर। | 
शटी-ख्री० स्वनामख्यात औषधि । 

( पलाशीशटी ॥ कचूर-आमियाहलदी | 
आ जत 


औषधिकोष | 


च 


शतपुत्री-खी० शतमूली || शतावर। 
शतपुष्पा-स्री० शाक-विशेष। क्षुप-विशेष ॥ 
साफैं। सोआ। 
शतपुष्पिका-स्नी० " 
शतप्रसूना-खी० " 
शतप्रास-पु० करवीरवृक्ष ॥ कनेरका पेड । 
शतभीरु-स्त्री० ही का ॥ मल्लिकापुष्पवृक्ष । 
शतमूली -स्नी० दूर्वा। वचा । शतमूली ॥ दूब । 
वच। शतावर। 
शतमूलिका-स्नी० द्रबन्ती ॥ मूसाकानी । 
शतमूली -स्री० द्रबन्ती ॥ मूसाकानी । 
शतवीर्या-स्री० च, र्वा । शतावरी । 
कपिलद्राक्षा ॥ सफेद दूर्वाशवावर । भूरे 


शम्भुप्रिया-ख्रीः आमलकी ॥ आमला | 

शम्भुवक्ठभ-श्वेतपद्म ॥ सफेद कमल | 

शर-पु० भद्रमुञ्ज । दुग्धसर । दध्यग्रभाग ॥ 
रामसर। सरपता | दूधकी मलाई | दहीकी 
मलाई । 

शरज-न० हैयङ्गवीन । नवनीत । एक दीनका 
घी । नौनीधी | मक्खन | 

शरट-पु० कुसुम्मशाक ॥ कसूम | 

शरणा-सतरी० प्रसारणीळता ॥ पसरन | 

शरणी-स्त्री० प्रसारणी | जयन्तीवृक्ष | पसरन । 
जैत | जयन्तीवृक्ष । 

शरत्पद्म-न० श्वेतपद्म ॥ सफेद कमल । 

शरत्युष्प-न० आहुल्य ॥ 


रङ्गकी दाख 2021 मुनक्का। तरवटाकारमीरदेशीयभाषा । 
शतवेधिनी-स्री०घु ॥चूकाशाक । शरपुंखा-सी०नीलीवृक्ष-विशेष।शरफोंका । 
शत पक ० अम्लवेतस ॥ अम्लवैत | झोझरू | झुंझरू । 


शताङ्ग-पु० क्ष ॥ तिरिच्छवृक्ष । 
शतारु(सू)-न० कुष्ठभेद ॥ एक प्रकारका 
छोटा कोढ | 
शतारुषी-खी० 
शतावरी-स्री० शतमूली । शठी ॥ शतावर | 


शरल-पु० सरलवृक्ष ॥ धूपसरल। 
श ० न० चतुःषष्टितोलक परिमाण ॥ 


। 

शरावार्द्ध-न० द्वाविशतूतोलक ॥ आध सेर। 
शरी-स्री० एरकातृण ॥ मोथी तृण | 
शरिष्ट-पु० आप्र ॥ आमका पेड। 


22 


कचूर। बटा सत 
शताह्वा-स्री० शतपुष्पा । शतावरी ॥ सौंफ | शर्करक-पु० gl धुरजम्बीर ॥ मोठा नींबू | 
सतावर। शर्करजा-स्त्री० 'सिताखपड मधुकी बनाई हुई 


शताक्षी-स्त्री० शतपुष्पा ॥ सौंफ | 
शनकावलि-पु० गजपिप्पली || गजपीपल। 
शनपणी-सरी० कुटुका ॥ कुटकी । 
शप्त-पु० तृण-विशेष | 
। ० वाकुची। है 
शमी-खी० वृक्ष-विशेष ॥ छौंकरा वृक्ष | 
शा ० भाषादि॥ मूंग। उडद इत्यादि । 
शमीपत्रा-से० लजालु ॥ लजावन्ती। 
शमीर-पुः क्षुद्रशमी ॥ छोटा छोंकरवृक्ष । 
शम्याक-पु० आरगवधवृक्ष ॥ अमलतास | 
शम्पात-पु० आरवधवृक्ष ॥ अमलतासभेद। 
शम्बर-पु० चित्रकवृक्ष। लोघ। अर्जुनवृक्ष ॥ 
चीतावृक्ष । लोध। डम pe 
To | 
ग je | 
शम्बरी-स्री> आखुपर्णी ॥ मूसाका व 
शम्बूके -पुः ख्री० । घोंघो 


| 
शम्भु-पु० शेतार्क पारद सफेद आकापारा । 


चीनी। 
शर्करा-स्री० खण्डविकृति । रोग-विशेष ॥ 
चीनी । एक प्रकारका प्रमेहरोग | 
शर्मरा-स्त्री० दारुहरिद्रा ॥ दारुहलदी । 
शर्वरी-स्री० हरिद्रा ॥ हलदी । 
शलंग-पुJ लवण-विशेष। 
शलाका-सी० मदनवृक्ष । शल्य ॥ 
मैनफलवृक्ष । सलाई। 
शलाटु-त्रिश अपक्कफल ॥ कच्चेफल। 
शला मूल-विशेष। बिल्ववृक्ष। बेलका 


। 

शलालु-न० सुगन्धिद्रव्य-विशेष। 
शलालुक-न० '' बॅ 
शल्यदा-स्री मेदा || मेदा औषधी । 
शल्यपर्णिका-स्री० " सत 
शल्मली-पु० शाल्मलीवृक्ष॥ सेमलका पेड 
शल्य-पु० मदुनवृक्ष ॥ मैनफलवृक्ष । 
शल्यक-पुः 

शह्लक-पु० शोणवृक्ष॥ शोनापाठा। 


(१७५) 
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आयुर्वेदीय- 


EE स्री०्वृक्ष-विशेष॥ शाईलवृक्ष। 
शल्लकीद्रव्य- पु० सिहक॥ शिलारस। 
शक्लकीरस- पु०'” 
शबरलोध्र- पुः श्वेलोध्र॥ सफेद लोध। 
शश पुः लोध्र। बोल ॥ लोध। बोल। 
शशक पु०" 

शशधर पु०कर्पूर । कपूर । 
शशशिम्बिका- स्री०जीवन्ती ॥जीवन्ती ॥ 
डोडा। 

शशांक- पु कर्पूर र क | कपूर ॥ 
शशाण्डुली-स्री० ॥एक प्रकारकी 


ककड़ी। 
शशिकांत-न०कुमुद्‌ ॥कमोदनी । 
शशिप्रभ-नः शत पाण ति मोती । 


शशिरेखा- सौ सोमराजी ॥वायची | 
शशिलेखा-खी०गुडूची ॥गिलोय। 
शशिवटिका-स्री०पुनर्नवा॥ सॉट,विषखपरा । 
शष्कुल- पु० धिती। करज्ञ॥ करंजुआ। 
शष्कुली- स्री० पिष्टकविशेष॥ मैदाकी पूरी । 
शस्त्र, शस्त्रक्र- न° लौह॥ लोहा | 
शस्त्रकोशतरु- पु० महापिण्डीतरु ॥ पेंडारी 
देशान्तरीय भाषा । 
शस्त्रायस- न०लौह लोहा । ) 
शस्यध्नि- ख्रीभ्चीरपुष्पी ॥चोरहुली । 
शस्यध्वंसी (न्‌) - पुः तुन्नवृक्ष ॥वुनवृक्ष । 
शस्यशंवर- पु०शालवृक्ष ॥ सालवृक्ष । 
शस्यारु- पु०क्षुद्रशमीवृक्ष॥ छोटाछोकरावृक्ष । 
शाक- पुः वृक्षविशेष॥ ह क्ष। 
शाक-न० पु’ पत्रपुष्पादी ॥ पत्ते,फूल,नाल 
शाकचुक्रिका- खीर तिनि । इमली 
शा - स्री’ ॥इमली। 
शाकट- पुशेष्मान्तकवृक्ष॥ लिहसोडावृक्ष । 
शाकटाख्य-पु० धववृक्ष ॥ घोवृक्ष। 
शाकतरु- पु० शाकवृक्ष॥ | 
शाकपत्र- पु० शिगुवृक्ष ॥ पेड। 
शाकबालेय- नः ब्रह्मयष्टरि।। भारङ्गी। 
शांकभरीय- न० अजमेराख्यदेशान्तर्गत 
शाम्भरनागरीय जलाशयविशेषोन्द्रव ॥ 
अजमेर देशके अन्तर शाम्रनामवाले 
ग्रामके सरोवरमे उत्पन्न हुआ नोन अर्थात 
सामरनोन। 
शाकयोग्य- पुः धन्याक ॥धनिया । 
शाकराज- पुर वास्तूक ।बथुआशाक। 


(१७६) 


शाकबिल्व- पुः वार्त्ताकु 
शाकबिल्वक- पु०' 
शाकवीर- पु० वास्तूकशाक ।जीवशाक ॥ 
बथुआशाक । जीवशाक | 
भाजा - पु‘ तरू-विशेष ॥ सेगुनवृक्ष । 
शाकश्रेष्ठ-पु० वास्तूकशाक॥ वश्रुआशाक। 
शाकश्रेष्ठा- स्री जीवन्ती । वार्ताकु ॥ 
जीवन्ती । बैंगन। डोडी। डोडीक्षुप। 
शाका स्री० हरीतकी। हा 
शाकाख्य- Fl शाकवृक्ष। क्ष। 
शाकाङ्ग- न०मिरच॥ मरिच। 
शाकाम्ल- न? वृक्षाम्ळ॥ विषबिल। इमली । 
-शाकाम्लभेदन- न° चुक्रशाक।। चूकाशाक । 
शाकालाबु- स्री० राजालाबु ॥ मीठाकदूद्‌। 
शाखाकण्ट- पुः स्नुहीवृक्ष ॥ सेहण्डुवृक्ष। 
शाखाम्ल- पु० वानीरवृक्ष॥ जलवैत। 
शाखाम्ला- स्री० शा ॥ विषविल। 
शाखोट- सुर वृक्ष- धो ॥ सहोरावृक्ष 
हा न्री० गुञ्जा ॥घुंघुची, । चोटली । 
- स्री शटी ॥कचूर | 
शाण - पु० माषचतुष्टय ॥मासे । 
शाणि- पु०पट्टवृक्ष ॥पाटुवृक्ष । 
शाण्डिल्य- पु० बिल्ववृक्ष ॥बेलका पेड । 
शात- त्रि० धत्तूर ॥ धत्तूरा | 
शातकुम्भ- न० काच्चनपुष्प । धत्तूरवृक्ष ॥ 
कचनारके फूल । धत्तूरावृक्ष | 
शातकुम्भ-पु० करवीरवृक्ष ॥कनेरका पेड । 
शातकौम्भ- न° स्वर्ण || सोना । 
शातभीरु- पु० मल्लिकाभेद॥ वेलाभेद। 
शातला-ख्री० शातलावृक्ष ॥ सातलावृक्ष । 
थूहरका भेद । 
शान-पु० शाणपरिमाण ॥ मासे । 
शाना-स्री० इन्द्रवारुणी ॥ इन्दगयण । 
शान्ता-खी? शमीभेद ॥ आमलकी । 
नीलदूर्वा । रेणुका । i क्ष ॥ 
छोकरावृक्षभेद | आमला । 
। छोंकरावृक्ष। 
तास ब्राह्मणयष्टिका ॥ भारङ्गी | 
शाम्भव-न देवदारु ॥ देवदारुवृक्ष। 
शाम्भव-पु० कर्पूर। शिवमल्लिका रण | 
0000 । गूगल। 
शाम्भुवी- स्री० ॥ हरी दूव । 
शारद- पुः थेतपद्य ॥ सफेद कमल | 


ताकु ॥ बैंगन । 
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औषधिकोष | 


॥ इत्यादी । 
शालेय- पु० मधुरिका ॥ सैफ । 
शालेया-ख्ी०” 


Wop ० शाल्मलिवृक्ष। 
ल्‌ ॥ सेमलवृक्ष। 


मोचरस । 


शारद- पु० बकुलवृक्ष। काशतृण | सप्तपर्णवृक्ष। 

हरिन्मुद्र । पीतमुद्र ॥ मोलसिरोका पेड । 

काँस। सतिवनवृक्ष। हरीमूग। पीलीमूगी 

शारदा- ख्री० ब्राम्ही। शारिवा | । ब्रम्हीघास। 
सरिवन | सालसा। 


शारदी- खीग्तोयपिप्पली । सप्तपर्ण ॥ 


जलपीपर । सतिवन। शाल्मलि-पु० खीर वृक्ष-विशेष ॥ सेमलका 
शारिवा- स्त्री० अनन्ता | श्यामालता । पेड | 
कालीसर । गौरीसर। शाल्मलिक-पु० रोहितकवृक्ष ॥ रोहेडावृक्ष । 


शार्क- पुः शर्करा ॥ चीनी । 
शारङ्ग-न० आद्रक ॥ अदरख । 
शाङ्गष्ठा- स्जी० महाकरज्ज ॥ बडी करज्ज | 
शाङ्गोष्ठा- ख्री० ” 
र पु-चित्रक ॥ चीतावृक्ष। 
-पु० अरण्यपलाण्डु॥ वनप्याज। 
शालु- पुः स्वनामख्यातृक्ष॥साल। सागौन ॥ 
सखुआवृक्ष। 
शालिनिर्यास- पु० सर्जरस्‌॥रणाल। 
शालपर्णी - स्ली० क्षुप-विशेष ॥ शालवन | 
सरिवन। 
शालपत्रसमा- ख्री०'' 
शालब- पुः लोध्र ॥ लोध। 
शालवेष्ट-पु० शालनिर्य्यास ॥ राल । 
शालयुग्म- न० शाल । पीतशाळ॥ 
सालवृक्ष। विजयसार | व्र 
` सालसार- पुः हिंगु। सज्जरस ॥ हींग | राल। 
शालच्चि- खरी शाकभेद ॥ शान्तिशाक । 
शालानी- ख्री० विदारी || सालवन | 
शालि- पु० धान्यविशेष॥ शालिधान। 
शालिका- खी“विदारिका ॥ शालवन | 
शा पुः शाकविशेष॥ शान्तिशाक। 
स्री ० 


शाल्मलिपत्रक-पु० सप्तच्छदवृक्ष ॥ 
सतिवन । 


की भूली । 
रा कन पुJ तेजःफलवृक्ष ॥ 


कक्ष | 
शाल्मलीवेष्ट- पु० शाल्मलीनिर्य्यास ॥ 
सेमलका गोंद । मोचरस। 
शाल्मलीवेष्टक-पुः '' 
शावर पुः लोघ्रवृक्ष ॥ लोधका वृक्ष। 
शावरभेदाख्य- न> ताम्र ॥ तांबा। 
शावरी- स्री० शूकशिम्बी ॥कौंछ। 


22 


शिक्थ- न° मधूत्थ । ।मोम 
शिक्थक- न० 
We स्री यूथिका । गुज्जा ॥जुही । 


। 

शि वा ० गुज्जा । स्वर्णयूथिका ॥ 
घुघुची। जुही। 

शिखरा- स्रीः मूर्वा ॥ चुरनहार। 


शालिपणी- स्रीन्माषपर्णी॥ मषवन। 
शाली- ख्रीन्कृष्णजीरक॥ काला जीरा। 
शालीना- ख्री०मिश्रेया॥ सोआ। 
शालु-न० कुमुदादिमूल॥ कुमुद अथवा 


शिखरी (न्‌) -पु० अपामार्ग । वन्दाक। 
कर्कटश्रृज्जी | कुन्दुरूक । यावनाल ॥ 
चिरचिरा॥ वादा | काकडाशिङ्गी । 
सुगन्धिद्रव्य [जुआर अन्न । 


- क -विशेष ॥ कुकरोंदा । 
शिखा- खी० स ॥ कलिहारी । 


शिखाकन्द- न° गृजजन॥ सलगम | 
शिखामूल- पुः ' म 
शिखावती- नो ॥ चुरनहार। 
शिखालु- पु० ॥ मोरशिखा। 
शिखावर- पु० पनसवृक्ष ॥ कटहरवृक्ष । 
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शालुक- न० कमुदादिमूल । जातीफल॥ 
कमलकन्द ।भसींडा ।कमोदनीकी जड | 


जायफल। 
शालूक-पु० कमलकलन्दादि॥ कमलकुन्द । 
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शाल्मली-स्नी० वृक्ष-विशेष।। सेमलका पेड । 
शाल्लीकन्द- पुः शाल्मलीवृक्षस्य भूल | समर 


शिंशपा- ख्नी०वृक्षविशेष॥ सीसम। सीसोवृक्ष । 


शिखरिणी-ख्री० मल्लिका । नवमालिका । 
द्राक्षारविशेष । मूर्वा रसाला ॥ मल्लिका | 
नेवारी । किसमिस । चुरनहार। शिखरन | 


आयुर्वेदीय- 


छ स्री० 1 ॥ या | 
खावान्‌ (त्‌) -पु० चित्रकवृक्ष॥ चीतावृक्ष । 
शिखिकण्ट- न> तुत्थ ॥ | 
शिखिग्रीव- न० ' २५ 
शिखिनी- स्री० मयूरशिखा || मोरशिखा। 
शिखिपर्णिका- स्री’ मुद्रपर्णी ॥ सा । 
शिखिप्रिय- पु० लघुबदर ॥ छोटा बेर | 
शिखिमण्डल- पु० वरूणवृक्ष ॥वरनरवृक्ष । 
Ml स्री अजमोदा ॥ बाह ॥ 
खियवर्द्धक- फ कूष्माण्ड || पेठा । 
शिखी (न्‌) - पु० चित्रकवृक्ष । मेथिका। 
सितावर। अजलोमा ॥ चीतावृक्ष । 
मेथी | शिरिआरी।चौवतियाशाक। 
शुयाशिम्बी वड्भाषा | 
शिग्नु- पु० शोभाजनवृक्ष ॥सैजिनेका पेड | 
शिग्नुज- न° शोभांजनयवृक्ष। सैजिनेका पेड। 
शिग्रुबीज- न०” प 
शिंघाण- न० लौहमल । नासिकामल ॥ 
लोहेका मैल | नाकका मैल । 
शिङ्गघाणक-पु० शलेष्मा ॥कफ | 
शिङ्खाणक- पु० न० नासिकामल॥ नाकका 


शिर- पु० SE ल ॥ पीपरामूल। त) 

शिरःफल- पुः पि ॥ नारियल | 

शिरःशूल- पुः शिरोरोग-विशेष। 

शिरा- स्री नाडी | धमनी। 

शिरापत्र- पु०हिन्तालवृक्ष। कपित्थवृक्ष।एक 
प्रकारका ताड । कैथवृक्ष | 

शिराफल- न० अज्जीर ॥ अज्जीर। 

शिराल- नः कर्म्मरंग ॥ कमरख | 

शिरालक- पु० अस्थिभंगवृक्ष॥ हडसंधारी। 

शिरावृत्‌- न° सीसक॥ सीसा ॥ 

RE पु० स्वनामख्यातवृक्ष ॥ सिरसका 

ड | 


शिरीषपत्रिका- स्री० श्वेतकिणिही । सफेद 


व क्ष | 
शिरोधरा, - स्री० ग्रीवा || गरदन । 


शिरोरुजा- स्री० सप्तवर्णवृक्ष ॥ सतिवन। 
शिरोरोग- पु०मत्तकपीडा ॥ शिर मे पीडा। 
शिरोवृत्त- न० मरिच ॥ मिरच लाल। 
कस - पु‘ रक्तापामार्ग ॥चिरचिटा। 
- न० मस्तकास्थि॥ शिरकी हड्डी । 
शिलगभर्ज- पु० पाषाणभेदन॥ पाखानभेद। 
शिला- स्री० मनःशिला ।कर्पूर ॥ मनशिल। 
कपूर। 
शिलाकणी - स्री० शह्॒कीवृक्ष॥ शालईवृक्ष । 
शिलाज- न० शैलेय। लोह॥ पत्थरका फूल । 
लोहा। 
शिलाजतु- नः स्वनमाख्यात उपधातु ॥ 
शिलाजीत। 
शिलाञ्जनी- स्री कालाज्नीवृक्ष ॥ 
कालकिपास। 
शिलात्मज- न० लौह॥ लोहा। 
शिलादद्ु- पुः शैलेय ॥ पत्थरका फूल । 
se भूरिछरीला। के 
घात पु - पुषसितोपल । पतिगैरिक ॥ 
यमा । पीलागेरु। 
शिलापुष्प- न० शैलेय । पत्थरका फूल। 
शिलाभव- न०” 
बिल पुः पाषाणभेदी वृक्ष ॥ पाखान 
द्‌। 


शिलारम्भा- स्री? काइकदली॥। काठकेला । 

शिलावल्का- स्री औषधद्रन्य- विशेष || 
शिलावाक्‌ । 

| शिलाव्याधि- पुः शिलाजतु ॥ शिलाजीत। 


मैल। 
- पु० यव। गोधूम॥ जौ । गेह्‌। 
शिति- पु० भूर्जवृक्ष ॥भोजपत्रवृक्ष । 
शितिचार- पु० शाक-विशेष॥ 
चौपतियाशाक । 
शितिसारक- पु०तिन्दुकवृक्ष ॥ तैंदूवृक्ष । 
शिफा- रीः वृक्षाणाजटाकारमूलमशतपुष्पा । 
हरिद्रा । पद्मकंद । जटामांसी । वृक्षकी 
जड । जटाकेसी होती है। सौंफ | हलदी 
कमलकन्द जटामांसी । बालछड। 
शिफाक- पु० पद्ममूल ॥ कमलकन्द। 
शिफाकन्द- पु० 
रप वटवृक्ष ॥ बडका पेड | 
शिमृडी- स्री० क्षुप-विशेष ॥ चङ्गोनि । 
कुत्रचित्‌ भाषा | 
शिम्ब- पु० चक्रमईक। चकवड वृक्ष । 
शिम्बि-स्री० एरका ॥ मोथीतृण। 
शिम्बिक- पु कृष्णमुद्र ॥ काली मूग। 
शिम्बिपर्णिका- सनी मुद्रपर्णी ॥ मुगवन। 
शिखिगा oe ला 
गम्बी- स्री० । । 
बीजगुप्ति ॥ मुगवन । कौछ। सेम। 
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औषधिकोष | 


/ न० शैलेय ॥ पत्थरका फूल । 
शिलासार- न० लौह ॥ लोहा । 
शिलाह्न- न° शिलाजतु॥ शिलाजीत। 
शिली- पुर भूर्ज्जपत्रवक्ष ॥ भोजपत्रवृक्ष । 
शिलींघ्र- न० क चता फूल । 
शिलीन्ध्र- पु० वृक्ष-विशेष। 
शिलीन्ध्रक- न० गोमयच्छत्रिक़ा । 
शिलीपद- पु० श्लीपदरोग | 

शिलेय- न० शैलेय ॥ पत्थरका फूल । 
शिलोत्थ- न०" 


शिव- न० सैन्धव OS 
सैंधानोन | सफेद सुहागा । समुद्रनोन । 

शिव- पुः गुग्गुल । कृष्णधत्तुर। पारद । 
पुण्डरीकद्रुम ॥गूगल ॥ काला धतूरा । 
पारा। पुडरीया । 


शि बिल्ववृक्ष॥ बेलका पेड । 
- सरी» केतकी ॥ केतकी । 
शिवधातु- पुः पारद | पारा | 
शिवप्रिय- न० रूद्राक्ष ॥ रूद्राक्ष । 


शिवप्रिय- पु० Fs स्फटिक । 
धत्तूर।। ह ।धत्तूरा। 


शिवमल्॒क- पु० अर्जुनवृक्ष ॥ कोहवृक्ष। 


शिवमल्लिका- 0 ॥ उपक 
शिवमल्ली- स्त्री० ॥ बृहत्‌ मौलसिरी। 


शिववळुभा- स्री० शतपत्री ॥ सेवती। 


शिववछ्लिका-ख्ी» लिङ्गिनी॥ लिङ्गिनीलता। 
शिववल्ली-सख्री० लिङ्गिनी । श्रीवछी 
पज्जगुरिया । ईश्वरी केचित्‌ भाषा 


श्रीवल्लीवृक्ष । 
शिवबीज- न० पारद॥ पारा । 


शिवशेखर- पु० वसुकवृक्ष । धत्तूरवृक्ष ॥ 


नमुद, क्ष । धत्तूरावृक्ष । 
शिवा-खी० शमीवृक्ष । हरीतकी । 
। आमलकी। हरिद्रा। दूर्वा। 
जट ता । हरडा भुई 


आमला ।आमला।हलदी।दूब।गौलोचन । 
- स्री० वंशपत्री । श्वतपुनर्नवा ॥ 


वंशपत्री । विषखपरा। 


शिलोद्भव- न° शैलेय । चन्दन-विशेष ॥ 
पत्थरका फूल। भूरिछरीला। एकप्रकारका 


चन्दन । 
शिलोद्धेद- पु० पाषाणभेदी ॥ पाखानभेदी। 


शिल्पिका- खीभ्तृण-विशेष॥ शिल्पितृण। 
र ण | सामुद्रलवण ॥ 


शिवदारु- न० देवदारूवृक्ष ॥ देवदारूवृक्ष। 


शिवात्मक- न° सैन्धव ॥ सेधानोन | 
शिवानी- खी० जयन्तीवृक्ष ॥ जैत | 
जयन्तीवृक्षा 
शिवापीड- पु० वकवृक्ष॥ हथियावृक्ष। 
शिवाफला- खरी» शमीवृक्ष ॥ छौंकरावृक्ष । 
शिवालय पु०रक्ततुलसी ॥ लाल तुलसी । 
शिवास्मृत्ति-्री० जयन्तीवृक्ष | जयन्तीवृक्षा 
शिवाम वकवृक्ष ॥ अगस्तियावृक्ष। 
शिवाह्वा-ख्री० रुद्रजटा ॥ शंकरजटा | 
रित 5 ॥ बज | 
1वि-पु० भूर्जवृक्ष ॥ भोजपणवृक्ष। 
शिवेष्ट-पु० वकवृक्ष ॥ अगस्तिवृक्ष । 
peda i i | 
शशुक-पु० ॥ शिशुवृक्ष। 
शिन खो माहिका - ॥ एक 
प्रकारका मोतिया। 
शिशुपालक-पुः कदम्ब-विशेष ॥ 
केलिकदम। 
शिश्न-पुः मेढ ॥ लिङ्ग। 
शिल्ल-पु० शिंहक॥ शिलारस। 
शह ० गन्धद्रव्य-विशेष॥ शिल रस | 
शिल्ला-स्री० श्योनाकवृक्ष ॥ शोनापाठा। 
शकिर-न० सरलद्रव ॥ सरलका गोंद। 
शीघ्र-न० लामज्जक ॥ सा | 
शीघ्रजन्मा- (न्‌) -पु० करञ्ज- ॥ एक 
प्रकारकी करञ्ज। 
शीघ्रपुष्प-पु० अगस्त्यवृक्ष ॥ अगरस्तवृक्ष। 
शीघ्रा-ख्री० दन्तीवृक्ष ॥ दन्तीवृक्ष । 
शीत-न० गुडत्वक्‌ ॥ दालचीनी । 


शीत ० वेतसवृक्ष। अशनपणी। बहुचाखृक्ष । 
व्र | ह दा कर्पूर ॥ वैतवृक्ष । 
पटसना । । पित्तपापडा । 
नीमका गत । कपूर। 

ह iN ॥ पटसन | 

श -पु० कारवीरवृक्ष॥ क 

39038 -स्त्री० जलजलताविशेष॥ 

वङ्गभाषा। 


शीतगन्ध-न० श्वेतचन्दन ॥ सफेद चन्दन | 

शीतपणी-ख्ी० अर्कपुष्पिका ॥ अर्कहुली । 
दधिधार । क्षीरवृक्ष । 

शीतपछ्कवा-स्री० भूमिजम्ब! ॥ छोटी जामुन | 

शीतपाकिनी-स्त्री० । महासंमगा ॥ 
काकोली औषधी । कगाहिया । 

शीतपाकी-ख्नी० वाट्यालक । काकोली । 
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आयुर्वेदीय- 


द 


गुञ्जा ॥ खिरैटी । काकोली औषधी । वृक्ष सोआ; वनसौंफ। 


शीतशूक-पु० यव ॥ जौ । 

शीतसह-पु० या ॥ पीलुवृक्ष । 

शीतसहा-स्नी० । वासन्तीपुष्प 
लता | नीलसह्यालु । वासन्ती पुष्पलता । 

शीतक्षार-न० श्वेतटङ्कण॥ सफेद सुहागा । 

शीता-श्री० अतिबला । कटुम्बनि । दूर्वा । 
शिल्पिकातृण | कंघई। अर्कपुष्पी । दूव । 
शिल्पी तृणा। 

शीतांशु-पु० कर्पूर ॥ कपूर । 

शीतांशतैल-न० कर्पूरतैल ॥ कापूर । 

शीताङ्गी-स्री० हंसपदी॥ लालरङ्गका लजालु। 

शीताद-पु० दन्तरोग-विशेष । 

शीतावला-ख्री० महासमङ्गा || कगहिया | 

शीधु-पु० न° मद्यविशेष॥ ईखके रससे बनाई 
हुई मदिरा । 

शीघुगन्ध-बकुलवृक्ष ॥ मौलसिरीका पेड । 

शीफालिका-५० स्री० शेफालिका ॥ 
निर्गुण्डीभेद। 

शीरी(न्‌) -पु० हरीदर्म॥ हरे रङ्गका कुशा। 

शीर्ण-नJ स्थौणेयक ॥ थुनेर । 

on नि ॥ पिठवन। 

शीर्णपत्र-पुः । पट्टिकालोघ्र । 
निम्बवृक्ष ॥ कणेरवृक्ष । पठानी लोध । 
नमिका पेड। 

शीर्णपर्ण-पु० निम्बवृक्ष॥ नीमका पेड । 

शीर्णपुष्पिका-स्रीऽ अवाक्पुष्पी ॥ सौफ। 

शीर्णवृन्त-न० बृहद्वोल || तरबूज । 

शीर्ष-न कृष्णागरु ॥ काली अगर। 

शीवल-न० शैलेय। शैवाल॥ पत्थरका फूल । 
शिवार | 

शुक-न० प्रन्थिपर्ण। श्योनाकवृक्ष॥ गठिवन । 
शोनापाठा। 

शुक-पु० Eh क्ष ॥ सिरसका पेड। 

शुकच्छद-न० ॥ गठिवन। 

शुकजिह्वा-स्री० वृक्ष-विशेष। शुयाठोड़ी। 

शुकतरु-पु० शिरीषवृक्ष॥ सिरसका पेड। 


धुधुची। 
शीतपुष्प-नः कैवर्तमुस्तक | केवटी मोथा । 
शीतपुष्प-पु० शिरीषवृक्ष ॥ सिरसका पेड । 
शीतपुष्पक-पु० शैलेय॥ पत्थरका फूल | 
क ० अर्कवृक्ष ॥ आकका पेड। 
शीतपुष्पा-स्री० अतिबला ॥ कंघई। 
शीतप्रभ-पु० क र॥ कपूर । 
शीतप्रिय-पु० पर्पट ॥ पित्तपापडा | 
शीतफल-पु० उदुम्बर || गूलर । 
शीतबला-ख्नी० महासमंगा ॥ कगहिया। 
शीतभारु-स्जी० माल्लिका ॥ माछ्लिका । 
शीतमञ्जरी-स्री० शेफालिका ॥ 
निर्गुण्डीभेद। 


TE 

- पु० 

pes -न० उशीर ॥ खस । 

ल ॥ कार] 

शीतल-न० स। शैलेय। श्वेतचन्दन । 
पद्मक। । वीरणमूल॥ पुष्पकसीस । 
पत्थरका फूल । सफेद चन्दन । पद्माखा 

डी मोती। खस। र 

श क ० । बहुवार आका | 

। राल॥ पटशन। । 

चम्पावृक्ष | कपूरभेद । राल | 

शीतलक-न० सितोत्पल॥ कमोदनी | 

शीतलक-पु० मरुबक || मरुआ वृक्ष । 

शीतलच्छेद-पु० चम्पक॥ चम्पावृक्ष। 

शीतलजल-न० उत्पल ॥ कुमुदिनी । 

शीतलप्रद-पु० चन्दन ॥ चन्दन | 

शीतलवातक-पु० अशनपर्णी | पटशन । 

शीतलां-स्री० य Ne । | 
आरामशीतला । ॥ 
शिउलीछोप वङ्ग भाषा । अर्कपुष्पी । 
आरामशीतला | शीतलारोग | 

शीतंली-खी० शीतललिता ॥ 

: “शिउलीछोप” । 

शीतवल्क-पु० उदुम्बर ॥ गूलर । 

शीतवीर्यक-पु० प्लक्षवृक्ष ॥ पाखरका पेड । 

शीतशिव-न० सैन्धवलवण। शैलेयनामगन्ध 
द्रव्य ॥ सैधानोन । पत्थरका फूल। 

शीत ति । सक्तुफलावृक्ष ॥ 

T 


\ उ रावृक्ष । खी 
शीतशीवा-स्री० शमीवृक्ष। मिश्रेया॥ छौकार 
(१८०) == 
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शुकडुम 

मा गति शुकजिह्वा ॥ शुआठोडी। 
शुकनाशन-पु० दद्वुघ्न ॥ चकवड। 
शुकनास-पु० श्यानाकवृक्ष॥ शोनापाठा । 
शुकनासिका-स्री० ”” र 
शुकपिण्डी-स्री० शूकशिम्बी कौछ। 


औषधिकोष | 


[य -पु० गन्धक ॥ गन्धक | 
शुकपुच्छक-न० स्थौणेयक ॥ थुनेर । 
शुकपुष्प- न 2? 27 
-पु० शिरीषवृक्ष॥ सिरसका पेड। 


शुक्लपुष्पा-खी० नागदन्ती । शीतकुम्भी ॥ 
हाथीशुण्डवृक्ष । “शिउली छोप । 
शुक्लपुष्पी-स्री० नागदन्ती॥हाथीशुण्डावृक्ष । 
शुक्लपुष्ठक-पु० सिन्धूकवृक्ष॥ सिह्मालुवृक्ष । 
शुक्लमण्डल-१० नेतरे श्वैतांश । आखोंका 
सफेद भाग। 
शुक्लरोहित-पु० श्रेतरोहितकवृक्ष ॥ सफेद 
रोहेआ वृक्ष। 
शुक्लला- सौ ० उच्चटा ॥ निर्वीषी घास । 
शुक्लशाल-पुष गिरिनिम्बवृक्ष । 
श्वेतवर्णशाल ॥ पर्वतीनीमवृक्ष । सफेद 
सालवृक्ष | 
शुक्लक्षीरा-स्रीम काकोली ॥ काकोली | 
शुक्ला-स्री शर्करा । काकोली । विदारी । 
स्नुहीवृक्ष चीनी काकोली औषधी । 


विदारीकन्द। अ । 
शुक्लाख्य-न० शुक्लगत- 
। व 
नन -(न्‌) न० शुक्लनाम नेत्ररोग । 
शुक्लोत्पल-न० श्वेत उत्पल॥ सफेद कुमुद । 
शुक्लोपला-खी० शर्करा॥ चीनी | 
शुंग-पु० वटवृक्ष । आम्रातक ॥ वडका पेड । 
ह | 
शुंगा-खी० ॥ पिलखनवृक्ष । 
शुंगी(न्‌) प्लक्षवृक्ष । वटवृक्ष । 
गर्दभाण्डवृक्ष ॥ पाखरका पेड। वडका 
पेड | पारिस पीपल | 
शुचि-पु० चित्रकवृक्ष ॥ चीतावृक्ष। 
शुचिद्ठम-पु० अश्वत्थवृक्ष ॥ पीपलका पेड । 
शुचिमल्लिका-स्री० नवमालिका ॥ नेवारी । 


न पु० 

शुकप्रिया-स्री० जम्बु ॥ जामुन । 

शुकफल-पु० अर्कवृक्ष ॥ आकका पेड । 

शुकबर्ह-न० ग्रन्थिपर्ण ॥ गठिबन। 

शुकवल्लभ-पु० दाडिम ॥ अनार | 

शुकशिम्बा, शुकशिम्बि-खी०कपिकच्छु ॥ 
कौंछ। किवाच। 

शुकाख्या-स्री० वृक्ष-विशेष॥ शुयाठोडी । 

शुकादन-पु० दाडिम ॥ अनार | 

शुकानना- स शुकाख्यावृक्ष॥ शुयाठोडी। 

शुकोदर-न० ॥ तालीश पत्र । 

शुक्त-न० मांस। काझिक। द्रवद्रव्य-विशेष॥ 
मांस। कांजि। सिरका । 

शुक्त-त्रि० अम्ल | खट्टा। 

शुक्ता-ख्री० चुक्रिका ॥ चूकाशाक। 

शक्ति-कर्षद्वयपरिमाण । जलजन्तु-विशेष । 
शङ्ख । अर्शोरोग । नेत्ररोग-विशेष । 
नखनिमक गन्धद्रव्य। चार ४ तोले। सीप । 
शंख । बबासीरा एक प्रकारका नेत्ररोग । 
नखनाम गन्धद्रव्य । 

शुक्तिका-खी० मुक्तास्फोट। चुक्रिका॥सीप । 
चूकाशाक। 

शुक्तिज-न० मुक्ता०॥ मोती । 

शुक्तिबीज-न° " 

शुक्र-न० मज्जासम्भूतधातु | नेत्ररोग-विशेष ॥ 

वीर्य्य । एक प्रकारका नेत्ररोग अर्थात्‌ 


११ 


फूला। शुटीर्य-न० का ॥ शुक्र । तिता 
शुक्र-पु० चित्रकवृक्ष ॥ चाबी क्ष। शुण्ठि-खरः शुष्का्द्रक॥ सोठ। ,, 
शुक्ल-न० रजत। नवनीत नेत्ररोग-विशेष॥ शुण्ठी-सख्री०,, $ 


शुण्ठ्य-न० ' 

शुण्डरोह-पु० भूतृण ॥ शरवाण। 

शुण्डा-ख्री० ॥ मद्य। 

शुण्डिका-खी० अलिजिह्विका। टू 
एक छोटी जीभ । 

शुण्डी-स्री० हस्तिशुण्डी ॥ हाथी [डावृक्ष। 

शुद्ध-न° सैंधवलवण । मारिच ॥ सैधानोन। 
कालीमिर्च । 

शुद्धवल्लिका-खरीः गुडूची ॥ गिलोय। 

शुनकंचुका-स्री» क्षुदरचञचुक्षुप॥ छोटा चञ्चु । 


(१८१) 


चांदी । नैनी । एक अ । 
शुक्लकन्द-पु० महिषकन्द॥ मैसाकन्द । 
शुक्लकन्दा-खी० अतिविषा ॥ अतीस। 
शुक्लकुष्ठ-न० धेतवर्णकुष्ठरोग॥ सफेदकोढ | 
शुक्लदुग्ध-पु० र ॥ सिङ्घाडा। 
शुक्ल्धातु-पु०कठनी॥खेलखडो।खडिया । 
शुक्लपुष्प-पु० छत्रकवृक्ष । कुन्दपुष्पवृक्ष | 
रे मरुवकवृक्ष । श्वेतवर्णकोकिलाक्षवृक्ष ॥ 
छातरिया । कुन्दपुष्पवृक्ष । मुरआवृक्ष । 
सफेद तालमखाना | 
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द श्वचि्लीनाम शाक। 
शुभ-न० पद्मक ॥ पद्माख। 


शुभकरी-ख्री० शमीवृक्ष॥ छौकरावृक्ष। 

शुभग-पु० टंकण सुहागा | 

शुभगन्धक-न० बोलनाम गन्धद्रव्य॥ बोल । 

शुभद-पु० अशवत्थवृक्ष॥ पीपलका पेड । 

शुभपनत्रिका-स्री० शालपर्णी ॥ शालवन | 

शुभा-स्री० वंशलोचना। गोरोचना। शमीवृक्ष । 
प्रियंगु । श्वेतदूर्वा ॥ वंशलोचना । 
गौलोचना । छौकरावृक्ष । फूलप्रियंगु । 
खफद दूब | 

शुभाञ्जन-पु० शोभाञ्जनवृक्ष सैजिनेका पेड । 

शुभ्र-न०अभ्रक। गडलवण। रैप्य। कासीस ॥ 
अभ्रक। सामरनौन । रूपा | कसीस | 

शुभ्र-पु० चन्दनवृक्ष ॥ चन्दनका पेड । 

शुभ्रपुंखा-स््री० श्वेतवर्ण शरपुंखा । सफेद 
सरफोका। 

शुभ्रा-स्नी० है । स्फटी॥ वंशलोचन । 
फटीकरी । पू 

शुभ्रांश-पु० कर्पूर ॥ थि ति 

प्रा महिषकन्द। श्वेतालु॥ भैसाकन्द । 

आलु। 


शुल्ल-न० ताप्र ॥ तांबा। 
शुल्व-पु० 22 - 
शुल्वक-न० ताम्र ॥ तांबा । 
शुल्वारि-पु० गन्धक || गन्धक | 
शुषवी-स्री० कारवेछ्ललता ॥ करेला । 
शुषिरा-स्री० नलीनाम गन्धद्रव्य ।। नलिका। 
शुषिराख्य-पु० रंधवंश ॥ बांसका भेद । 
शुष्कपत्र-न० आतपादिद्वारा शोषित 
पट्टशाक ॥ धूपसे सुखाये हुए नाडीके 
पत्ते । चाहाके पत्ते | 
र िय -पु० शुष्कमूलक | 
। देवदारु । रास्ना र । 
मञ्जिष्ठा। मरिच । कुष्ट॥ स । 
सांठ। देवदारु । रायसन । साठें। 


(१८२) 


इत्यादि । 
शूकापिण्डि-स्री० शूकशिम्बि ॥ कौंछ | 
शूकपिण्डि-स्त्री० " 
शूकरकन्द-पु० वाराहीकन्द ॥ वाराही गेठी। 
शूकर -पु० क्षुद्रोग-विशेष ॥ बालकोको 
त हो RIS 
शूकरपादिका-स्री० कोलशिम्बी॥ | 
शूकरक्रान्ता-स्री० वराहक्रान्ता॥ बा । 
शूकरी-स्री० वराहक्रान्ता ॥ वाराहीकन्द ॥ 
वराक्रान्ता | गेंठी । 
शूकरेष्ट-पु० कशेरु ॥ कशेरू। 
शूकवती-स्री० कपिकच्छु ॥ कौछ। 
शुकशिम्बा-स्री० '' 
शूकशिम्बि-स्री० ” a 
शूकशिम्बिका-स्री० " कु 
शूकशिम्बी-खी० '' दु 
री 22 ११ 
-पु०आस्वधवृक्ष॥ अमलतासवृक्ष । 
शूद्रप्रिय- सः पलाण्डु ॥ प्याज । 
शूद्रार्ता-स्नी० प्रियंगुवृक्ष ॥ फूल प्रियंगु । 
शून्गगर्भ-पु० सूर्यपुत्र। पैपियागाछ वङ्गभाषा । 
शून्यमध्य-पु० नल ॥ नल ॥ नरसल। 
शून्या-खी० नली | महाकण्टकिनी | 
कणिमनसा वङ्गभाषा । 
शूर-पु० चित्रकवृक्ष । शालवृक्ष । लकुच । 
मसूर ॥ चीतावृक्ष। सालवृक्ष। बडहरवृक्ष । 
मसूरअन्न। cE 
शरण मूह ० मूल-विशेष। श्योनाकवृक्ष॥ शूरन, 
न । शोनापाठा। कका 
शूर्प-पु० न० द्रोणद्वयपरिमाण ॥ चौंसठ ६४ 
सेरतोले। 


शूर्पपर्णी -स्री० मुद्रपर्णी || मुगबन | 
शूर्पपर्णीद्वय-नः मुद्रपर्णी | माषणी। मुगवन । 
मपवन। SE 
शूक ० न० स्वनामख्यात रोग ॥ शूळरोग | 
-ख्री० मालादूर्वा ॥ मालादूव । 
शूल्घातन-नः मण्डूर || मण्डूर । 
शूलघ्न-पु० तुम्बुस्वृक्ष । उ रु | 
शूलाद्विट्‌-(ष्‌) युः दि हग हिंगु॥ हिंग। 
शूलनाशन-न० ॥ चौहार 
कोडा । 
शूलपत्री-खी० शूलीतृण॥ शूलीघास । 
शूलशत्रु-पु० एरण्डवृक्ष।। अण्डका पेड । 


हार 
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॥ यवानी ॥ अजवायन | 
स हिंगु॥ हिङ्ग। 

शूलिन-पु० 128 ॥ भाण्डीरवृक्ष। 
शूली-स्री० तृण-विशेष ॥ शूलीघास | 
शूलोत्खा-स्री० सोमराजी ॥ वायची । 
शूल्यपाक-पु० शूलविद्धअङ्गारपक्कमांसादि ॥ 
कवाव फारसी भाषा | 
शुगालकण्टक-पु० कण्टक्युक्तक्षुप-विशेष । 
शुगालकोल-पु० क्षुद्रकोलि ॥ एकप्रकारका 
छोटा बेर। 

शुगालघण्टी-स्री० कोकिलाक्ष ॥ 
तालमखाना हा त 
शुगालजम्बु-स्री० शीर्णवृन्त॥ तरबूज । 
पृश्चिपर्णी ॥ पिठवन। 
शुगालिका-ख्री भूमिकूष्माण्ड ॥ 
विदारीकद । 

शृगाली-ख्रीः कोकिलाक्ष । विदारी ॥ 
तालमखाना । विदारिकन्द । 
शुंखली-खी० कोकिलाक्ष॥ तालमखाना। 
शुंग-न० पद्म ॥ कमल | 

शुगक-पु० जीवकवृक्ष ॥ जीवकवृक्ष। 
शृँगकन्द-शृङ्गाटक ॥ सिङ्घाडे। 
शुगज-न० अगुरु | अगर | 

प शुज्ञाटक ॥ सिड्घाडे । 


(न्‌) पु० र चम्पावृक्ष । 
शुंगला-खी० अजशुंगी ॥ । 


शुगवेर-न० आद्रक | शुण्ठी ॥ अदरक ॥ 
सोंठ। 


शुंगवेरक-न° i 

सुगभम्‌ एरक ॥ मोथीतूण। 
पटेर। 

शुंगाट-पु० जलकण्टक | सिङ्घाडे। 

शृंगाटक-न० पु० क क्त जलजात 
फलळता-विशेष॥ | 

शुंगार-न० लवंग। सिन्दूर। आर्द्क। कृष्णागरु ॥ 
लोग । सिन्दूर। अदरक। काली अगर। 

शृंगारक-न० सिन्दूर ॥ सिन्दूर। 

शुगर न) “खा पूग ॥ सुपारी। 

गारी(न्‌) -स्री० पूग ॥ सुपा 

पिः विषभेद्‌ ॥ एक प्रकारका जहर। 

शुगिका-स्ीः प्रतिविषा ॥ अतीस। 

शृगिनी-स्रीः शेष्मध्तीवृक्ष। मल्लिका वृक्ष॥ 
मालकांगुनी । मल्लिका वृक्ष | 


शृंगी -स्री० अतिविषा। कर्कटशुन्जी। ऋषभक । 
प्लक्ष। विष। स्वनामख्यात विष। अतीस । 
काकडाशिंगी । ऋषभौषधि । पाखरका 
पेड | विष | शुंगी विष | 

शुत-त्रि० कथित ॥ सिद्ध | 

र लवंग! शिग्नुमूला॥ लौंग। सैजिनेकी 

| 

शेखरी-स्री० वन्दा ॥ वाँदा । 

शेपाल-पु० शैवाल ॥ शिवार। 

शेफः (स्‌) -न० शिश्न ॥ लिङ्ग। 

शेफालि-स्री० शेफालिका ॥ निर्गुण्डी । 

शेफालिका-स््री० पुष्पवृक्ष-विशेष निर्गुण्डी । 

शेफाली-स्री० शेफालिका। नीलसिन्दुवार ॥ 

जेल निर्गुण्डी। गन 
-पु० बहुवारवृक्ष || वक्ष | 

र शैवाल ॥ सिवार। 

शेवाल-न० 

शेवाली-स्री आकाशमांसी ॥ 
सूक्ष्मजटामांसी । 

शैखरिक-पु० अपामार्ग ॥ चिरचिटा। 

शैखरेय-पु० " 

शैत्यबीज-न० शीतबीज ॥ ईसबगोल । 

शैरीयक-पु० नीलझिण्टी॥ नीली कटसंरैया । 

शैरेयक-पु० 22 

शैल-न० शैलेय । रसाञ्जन । शिलाजतु ॥ 
पत्थरका फूल । रसोत। शिलाजीत। 

शैलक-नJ शैलज ॥ पत्थरका फूल। 

शैलगन्ध-न० शम्बरचन्दन॥ शम्बरचन्दन। 

शैळगर्भाह्वा-ख्री० शिलावल्का। शिलावाक । 

शैलज-न० शैलेय॥ पत्थरका फूल, 


भूरिछरीला । 
शैलजा-स्री० सैंहली | गजपिप्पली ॥ 
सिंहलीपीपल। गजपीपल | 
शैलनिर्य्यास-न० शैलेय | भूरिछरीला । 
शैलपत्र-पु० बिल्ववृक्ष ॥ बेलका पेड | 
शैलमूली-ख्नी० हिमालयप्रदेशोत्पन्नमुलकवत्‌ 
मूल-विशेष। 
शैलवल्कला-स्री० शिलावल्कला ॥ 
शिलावाक्‌। 
शैलबीज-पु० भल्ठातकवृक्ष॥ भिलावेकापेड । 
शैलसुता-ख्नी० ज्योतिष्मती ॥ मालकांगुनी । 
शैलाख्य-न० शैलेय ॥ भूरिछरिला। 
शैलाज-न० ” 
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हे बिल्ववृक्ष ॥ बेलका पेड । 
शैलेन्द्रस्थ-पु० भूर्जवृक्ष ॥ भोजपत्रवृक्ष । 
शैलेय-न० 2 विशेष । तालपर्णी । 
सैन्धव। शिलाजतु॥ भूरिछरीला। मुसली । 
सैधानोन | शीलाजीत। 
शैलेयक-न० ' 

शैलोद्धवा-स्री» क्षुद्रपाषाणभेदी ॥ छोटा 
पाखानभेद। 

शैव-न० शैवाल॥ शिवार। 
शैव-पुः वसुक । धत्तूर ॥ वसुवृक्ष । धत्तूर । 
शैवल-न० पद्मक ॥ पद्माख | 
शैवल-पु० शैवाल ॥ शिवार। 
> राला जलजद्रव्य-विशेष॥ अच | 
श -पु० RM अशोकवृक्ष। 
शोकहारी-स्री० | | 
शोकारि-पु० कदम्बवृक्ष ॥ कदमवृक्ष ॥ 
चिष्केश-पु० चित्रकवृक्ष॥ चीतावृक्ष। 
शोण-नः सिन्दूर ॥ सिन्दूर । 
शोण-पु० श्योनाकवृक्ष । रक्तेक्षु । श्योनाक 
प्रभेद ॥ शोनापाठा । लाल ईख । दूसरा 
शोनापाठा ॥ 

शोणक-पु० श्योनाकवृक्ष । श्योनाकप्रभेद्‌॥ 
शोनापाठा। दूसरा शोनापाठा। 
शोणझिण्टिका-स्री० कुरुबकवृक्ष ॥ पीले 
फूल कटसरैया | 
शोणपत्र-पु० रक्तपुनर्नवा ॥ गदहपूर्ना साँठ । 
शोणपद्मक-न० रक्तपद्म ॥ लाल कमल। 
शोणपुष्पक-पु० कोविदारवृक्ष ॥ लाल 
कचनार। 

शोणपुष्पी-स्रीJ सिन्दूरपुष्पी ॥ सिन्दूरिया । 
शोणाक-पु० क्ष॥ शोनापाठा। 
शोणित-नः कुंकूम। हिंगुळ । ताम्र । रक्त ॥ 
केशर। सिङ्गरफ। तांबा । रुधिर । 
शोणितचन्दन-नः रक्तचन्दन॥ लाल चन्दन । 
शोणिताभय-न° कुंकम॥ केशर। 
शोणितोत्पल-नः रक्तोत्पल॥ लाल 
कमल। ` 

शोथ-पु० स्वनामख्यात रोग ॥ सूजनरोग 
अर्थात्‌ भांभर रोग। 
शोथधघ्ली-खी» पुनर्नवा ॥ शालपर्णी ॥ 
साठ | सालवन | 

शोथजित्‌- स भल्लातक ॥ भिळावे। 
शोधक-न° ॥ मुर्दासंग। 


(१८४) 


शोधन-न० कासीस॥ कासीस। 
शोधन-पु० निम्बुक ॥ नीबू। 
शोधनी-स्री० ताप्रवल्ली नीली ॥ 
ताम्रवल्लीलता । नलिका पेड । 
शोधनीबीज-न० जयपाल ॥ जमालगोटा । 
हो ० शोथ ॥ सूजन रोग । 
-स्री० शालपर्णी । रक्तपुनर्नवा । 
पुनर्नवा॥ शालवन। गदहपूर्ना। विषखपरा । 
शोफनाशन-पु० नीलवृक्ष ॥ नीलका पेड । 
शोफहत्‌-पु० मल्लातक ॥ भिलावेका पेड । 
जल न कमल। म दा 
श ० शोभाञ्जनवृक्ष सैजिनेका पेड । 
शोभना-खरी० हरिद्रा । गोरोचना ॥ हलदी । 
गोलोचन। 
शोभा-स्री० ” 
शोभाञ्जन-पुः वृक्ष-विशेष॥ सैजिनेका पेड । 
शोली-स्री० वनहरिद्रा॥ वनहळदी । 
शोष-पु० यक्ष्मरोग । 
शोषण-न° शुण्ठी॥ सोंठ। 
शोषसम्भव-नJ पिप्पलीमूल ॥ पीपरामूल । 
शोषापहा-स्री० क्ळीतनक ॥ मुलहटी । 
शौक्तिकेय, शौक्तेय-न० मुक्ता ॥ मोती। 
शीण्डी-स्री० पिप्पली। चव्य॥ पीपल। चव्य | 
शौधिका-स्नी० रक्तकंगु ॥ लालकांगुनी । 
शौभ-पु० गुबाक ॥ सुपारी । 
रोम कय पुः शोभाञ्जनवृक्ष॥ सैजिनेका 
ड 


त 


| 
गोवी विषभेद । एक प्रकारका 
। 


शौल्क-न० शतपुष्पा ॥ साफै । 

श्याम-न० मरिच । सिन्धुलवण ॥ मिरच | 
सैधानोन। 

श्याम-पु० वृद्धदारक । धत्तूरवृक्ष । पीलुवृक्ष । 
दमनकवृक्ष । गन्धतृण । श्यामाक ॥ 
बिधारावृक्ष । धतूरावृक्ष । पीलुवृक्ष । 
दवनावृक्ष त्यो गन्धघास । श्यामाकघास। 

श्यामक-न० ॥ गन्धेजघास। 

श्यामक-पुः श्यामाक ॥ शामाकघास। 

णाक ह ॥ अतीस। 

श्यामकान्डा-स्री० ग ॥ गांडरदूब। 

श्यामग्रन्थि-स्री० " क 


श्यामपत्र-पु० तमालवृक्ष ॥ श्यामतमाल। 
श्यामल-पु० अश्वत्त्थवृक्ष ॥ पीपलका पेड । 
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EE fo > 


श्यामचूडा-स्त्री० गुञ्जा ॥ घुँघुची । श्रीताल-पु० ॥ 
श्यामलता-स्री० श्यामालता ॥ कालीसर- 


श्रीताड । 
सरिवन । 


श्रीवर्ण-न० अग्निमन्थवृक्ष॥ अरणी । 
श्यामलबीज-न० कृष्णबीज ॥ कालादाना। | श्रीपर्णिका-स्री> कट्फलवृक्ष ॥ कायफल | 
श्यामला-स्री० अश्वगन्धा । कटभी । जम्बू | 


श्रीपर्णी-स्री० गम्भारीवृक्ष । कट्फल्वृक्ष । 
कस्तूरी ॥ शाल्मली वृक्ष | हटवृक्ष । अग्निमंथवृक्ष॥ 

श्यामालिका-खी० नीली ॥ नीलका पेड । कम्भारी, कुभेर । कायफळ। सेमलवृक्ष। 

श्यामलेक्षु-पु० कृष्णेक्षु। कालीईख। हठवृक्ष। अरणीवृक्ष। 

श्यामा-स्री० श्यामालता। आ | श्रीपिष्ट-पु० सरलवृक्षरस | तार्पीनतेल 
वाकुचि । कृष्णात्रिवृता | । 


वङ्गभाषा । 
गुग्गुल । सोमलता । गुन्द्रा | गुड्ची। | श्रीपुष्प-न० लना | पद्यक॥ लौंग। पद्माख । 
वन्दा । कस्तूरी । वटपत्री । पिप्पली । 


श्रीफल-पु० बिल्ववृक्ष । राजादनीवृक्ष ॥ 
हरिद्रा। र | पद्मनीज। 
वृद्धदारक । । शिंशपा॥ 


बेलका पेड | खिरनीका पेड । 
श्रीफला-स्री०नीली। क्षुद्रकारवेल्ली॥ नीलका 
शारिवा | फूलप्रियंगु । बावची । 
स्थामपनिलर। नीलक द । गूगल | 


पेड। छोटा करेला | 
श्रीफली-स्री2 आमलकी | नीली॥ आमला । 
सोमलता। भद्रामोथा । | 
गिलोय। वांदा | कस्तूरी । वडपत्री । 


नीलका पेड । 
श्रीभद्रा-स्री० भद्रमुस्तक ॥ भद्रमोथा । 
पीपला । हलदी । नीली । दूब । तुलसी । | श्रीमलापहा-स्री> धूम्नपत्रा ॥ तमाखू। 
कमलगट्टा । विधार। कालीसार । 
सीसोका वृक्ष अर्थात्‌ लाहां। 


श्रीमस्तक-पुः रसोन ॥ ल्हशन। 
श्रीमान्‌(त्‌) - तिलकवृक्ष । अश्वत्थवृक्ष ॥ 
श्यामाक-पु० तृणधान्यभेद्‌॥ समाअन्न। 
श्यामाम्ली-स्री० नीलाम्ली ॥ “नृ 


तिलकवृक्ष। पीपलका पेड। 
श्रीरस-पु० श्रीवेष्ट ॥ सरलका रस। 
श्रीलता-खत्री० महाज्योतिष्मती ॥ बडी 
मालकाङ्गनी नवनीतखोटी. वंगभाषा | 
श्रीवल्ली-स्री० कण्टकवृक्षभेद॥ श्रीवल्लीवृक्ष । 
श्रीवाटी-ख्री» मागवल्लीभेद ॥ एक प्रकारके 
पान । 


वरक पभ ० सितावरशाक ॥ 
शिर्मिाक । 


श्रीवास-पु० श्वेतचन्दन । पद्मपुष्प | 
सरलवृक्षरस ॥ सफेदचन्दन। कमल । 
सरलका गोंद । 

श्रीवासच्छद-पु० सरलवृक्ष श्वेतचन्दन। 
पद्मक ॥ सरल्वृक्ष, धूपसरल: । 
सफेदचन्दन | पद्माख। 

अ सरलद्रव सरलका 
गोद। 

श्रीवेष्ट-पु० 3? 

श्रीवेष्टक-पुः सरलवृक्ष। कुन्दुरु॥ धूपसरल । 
लोवान-फासी भाषा। 

श्रीसंज्ञ-न० लवङ्ग ॥ लौंग। 

्रीहस्तिनी-ख्री० वृक्ष-विशेष॥ हाथीशुण्डा । 


कुगुड । 
श्येनघण्टा-स्री० दन्तीवृक्ष ॥ दन्तीवृक्ष । 
श्योनाक- स वृक्ष-विशेष। शोनापाठा- 
अरलु । रेटा 
श्रपिता-स्री० काञ्जिका॥ कांजी। 
श्रमणा-स्री० सुदर्शना । मांसी । मुण्डिरी । 
सुदर्शन । जटामांसी । गोरखमुण्डी । 
श्रवणशीर्षिका-ख्री० श्रावणी ॥ बडी 
न ुंडी | नवमे 
्रावणा-स्नी० मुंडितिका ॥ गोरखमुंडी । 
श्राद्धशाक-न० कालशाक॥ नाडीका 
शाक। मुंडी 
श्रावणा-स्री० मूँडतिका ॥ भुंडी। 
श्री-स््री० लवङ्ग। सरलवृक्ष। पदा। बिल्बवृक्ष । 
० ५५७0 । 


श्रीकर-न० रक्तोत्पल ॥ लाल कमल । 
श्रीखण्ड-पु० न° चन्दन ॥ चन्दन । 
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आयुर्वेदीय- 


६ शोथ॥ सूजन | छ 
श्वसन-पु० मदनवृक्ष ॥ मैनफलका वृक्ष | 
श्वसनेश्वर-पु० अर्जुनवृक्ष ॥ कोहवृक्ष। 


स ० क्षतघ्न वृक्ष ॥ ककरोंदा। 
-स्रीञ शाक-विशेष ॥ 


; विकङ्कतवृक्ष ॥ कण्टाई, 
विकङ्कतवृक्ष। 
श्रुध्निका-ख्री० स्वर्जिकाक्षार॥ सञ्जीखार। 
श्रुतश्रेणि-पु० FN ॥ । 


श्रुतिस्फोटा-स्री० लता॥ 
कनफोड़ा लता। शुनकचिल्ली। 

श्रुवा-स्री० प शाल्मलीवृक्ष॥ चुरनहार । | श्वान्नति-स््री० ब्राह्मणयष्टिका ॥ भारंगी । 
सेमलका पेड | श्वास-पु० स्वनामख्यातरोग ॥ श्वासरोग। 


कप -पु० विकंकतवृक्ष ॥ कण्टाई । 
-स्री० हरीतकी | पाठा | गजपिप्पली । 
रास्ना | हरड। पाठ। गजपीपल। रायसन । 
श्रेष्ठ-ने० गोदुग्ध ॥ गायका क 
श्रेष्ठकाष्ठ-पु० शाकवृक्ष ॥ | 
श्रेष्ठा-स्री० स्थलपद्मिनी। मेदा॥स्थलकमल । 
मेदा औषधी। 
श्रेष्ठाम्ल-न० वृक्षाम्ल ॥ विषाविल । 
श्रोणा-स्री० कञ्जिक ॥ कांजी । 
श्रोणि-स्री० कटि॥ कमर। 
श्रोणी-स्री० ” 
श्रयाह्न-न० पद्म ॥ कमल। 
श्मुक्ष्णक-न० पूगफल ॥ सुपारी | 
अक च प -पु० अश्मन्तकवृक्ष ॥ । 
आवुटा शकी भाषा। 
श्लीपद-न० पाद्रोग-विशेष। 
श्हीपदप्रभव-पु० आग्रवृक्ष ॥ आमका पेड । 
ह पुत्रजीववृक्ष॥ जियापोता। 
पदारि- फु काफिवृक्ष॥ त । 
हे मह्लिका। केतकी॥ । 
तकी। 
$ेष्मघ्नो-स्री० ज्योतिष्मती । मल्लिका । 
बिकटु ॥ मालकांगुनी । मल्लिका । सोंठ, 
Me विशेष ॥ शछेषणावृक्ष 
-स्री० वृक्ष-विशेष॥ श्ठेषणावृक्ष। 
श्रष्मल-पु० वृक्ष-विशेष॥ लिस क्ष। 
रेष्मह-पु कटफलवृक्ष । वृक्ष ॥ 
कायफला। चा। 
मा बहुवारवृक्ष ॥ लिसोडावृक्ष । 
-पु० 


श्वासारि-पु० कम छ ॥ पोहकरमूल । 

श्चित्र-न० श्वेतकुष्ठ ॥ नन | 

ध्ित्रघ्नी-सतरी० पीतपर्णी ॥  चोकता'' । 

श्वेत-न० रूप्य॒ ॥ रूपा | 

भेता ० कपईक। श्वेताभ्र। शङ्ख। जविक ॥ 
डी । सफेद अभ्रक । शंख । जीवक 

औषधी । 
श्वेतक-नJ रूप्य ॥ रूपा । पुः वराटक ॥ 


श्वेतकण्टकारी-स्री० शुक्लकण्टकारी।। सफेद 
कटेहरी। 
श्वेतकन्दा-स्री० अतिविषा ॥ अतीस। 
श्वेतकिणिही-स्री० गिरिकर्णिकावृक्ष॥ सफेद 
किणिहिवृक्ष। 
तकर -पु० तृण-विशेष ॥ सफेद कशा | 
-पु०रक्तशिग्नु॥ लालसैजिनेकापेड । 
श्वतखोदर-पु० शुक्लखदिर ॥ सफेद खैर, 
त क कत्या । रजा सफेदबुँचनी 
तगुञ्जा-स्री० ॥ । 
श्वेतचन्दन-न० क्तता ॥ सफेद चन्दन | 
श्रेतचिल्ली-स्नी० शाकभेद ॥ चिलारी | 
श्वेतच्छद-पु० गन्धपत्र ॥ वनतुलसी । 
श्वेतजीरक-पु० गौरजीरक ॥ सफेद जीरा । 
श्लेतटंकक-न० श्वेतटंकण ॥ सफेद सुहागा । 
श्वेतटंकण-न० क्षार-विशेष॥ सफेद सुहागा । 
्वेतदूर्वा-स्री० ता ॥ सफेद दूब । 
श्वेतधातु-पु० ॥ खडिया। 
श्वेतधामा (न्‌) -पु० कर्पूर। समुद्रफेन ॥ कपूर । 


| 
शुक्लवर्णपद्म ॥ सफेद कमल । 
श्वेतपर्णा-स्री० वारिपर्णी ॥ जलकुम्भी । 


27 ११ 
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क्रेष्मारि-पु० वृक्ष-विशेष॥ चा। श्वेतपर्णास-पु० 0007 । सफेद तुलसी॥ 
र गोक्षुर ॥ गोखुरु। च ॥ आ 
श्वदंष्ट्रा-स्री० नीबू -स्र० शुक्लपारलावृक्ष ॥ 

श्वफल-पु० बजिपूर ॥ बिजोरा नीबू। . पाढर। ७ ऱ्य 
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| 


औषधिकोष | 


६ महापिण्डीतरु ॥ 
इ हा 
-पु० सिन्दुवाखृक्ष ॥ अ क्ष। 
श्वेतपुष्पक-पु० करवीरवृक्ष॥ करनेका पेड | 
श्वेतपुष्पा-स्री० श्वेतघोपा १ नागदन्ती | 
मृगेर्वारु । नागपुष्पी || तोरई। 
0 हाया । TT | 
तपुष्पिका- य ।पुत्रदात्री । 
बडी शनपुष्पी । पुत्रदात्रीलता । 
श्वेतप्रसूनक-पु० शाकवृक्ष ॥ सगुणवृक्ष । 
श्वेतफल-पु० वृक्ष-विशेष॥ पेयारा वंगभाषा । 
श्वेतभण्डा-स्रीश श्वेतापराजिता ॥ सफेद 


केयल । 
श्वेतमन्दारक-पु० वृक्ष-विशेष॥ सफेद आक, 
सफेद बक 
श्वेतमरिच-न० | 
हासि ॥ सैजिनेके बीज | 
श्वेतमूला च ता नवा । विषखपरा 
श्वेतमूला-स्री० श्वेतपुनर्नवा । । 
श्वेतमूली-स्री० मूल विशेष | 
श्वेतरञ्जन-न० सीसक ॥ सीसा | प ४७ 
स ह मी 
शवेतरोहित-पु० क ॥ डा | 
14000, र त ॥ पठानीलोध । 


श्वेतवचा-स्री० अतिविषा शुक्लवचा ॥ 
अतीस । सफेद वच। 

तालका उदम्बरवृक्ष ॥ गुलरवृक्ष । 

श्वेतबुह्वा-स्री० 


॥ सफेदवोना । 
श्वेतबृहती-स्री० शुक्लवर्णक्षदरवार्ताकी ॥ 
त... सफेद फूलकी बहती | 

-पु० वरुणवृक्ष ॥ वरना वृक्ष । 
बतास लीन क्षुप-विशेष । सफेद 


। 
श्रेतशिप्रु- पु०शुक्लशोभाञ्जन॥ सफेनसैजिना । 
पतया शुक्लशिंशपावृक्ष। सफेद 
सीसोका वृक्ष । 
श्वेतशुङ्ग-पु० यव ॥ जौ । 
श्वेतशूरण-पु० वनसूरण ॥ वनजमीकन्द। 
श्वेतसर्प-पु० वरुणावृक्ष ॥ वरनावृक्ष। 
पलु खदिर॥ श्वेतखदिर। खैरवृक्ष। 
सफेद 


द्‌ | 
श्वेतसुरसा-स्री० श्वेतशेफालिका ॥ सफेद 
नेवारी। 
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शवेतस्पन्दा-स्रीश अपराजिता ॥ कोयल | | 

श्वेता-ख्री० वराटिका। काएपाटला। शंखिनी । 
अतिविषा । अपराजिता । श्वेतबृहती । 
श्वेतकण्टकारी | श्वेतदूर्वा | पाषाणभेदी | 
वंशलोचन । पुनर्नवा । श्वेतापराजिता । 
शिलावल्कला । स्फटी । शर्करा । वृक्ष- 
विशेष ॥ कौडी | कठपाडर | शङ्गिनी । 
अतीस । कोयल | सफेद कटाई । सफेद 
कटेहरी । सफेद्‌ दूब । पाखानभेद । 
वंशलोचन । सोठ । सफेद कोयल । 
शिलावाक्‌। फटकिरी | चीनी | केनावृक्ष । 

शवेतात्रिवृत्‌-स्री> शुक्ल त्रिवृता । सफेद 
निसोध । 


श्वेताम्लि-स्नी० क्षुप-विशेष || आम्लिका। 
श्वेर्ताक-पु० एतत ।सफेदआकवृक्ष । 
॥ 


वा ० 
शि्मरीशाक | 
श्वेताह्वा- त्री सितपाटलिका।। सफेदपाढर । 


श्वेतेक्षु-पु० शुक्लवर्ण इक्षु ॥ सफेद ईख। 
Mn ॥ गुजराती इलायची । 


इति श्रीशालिग्रामवैश्यकृतशा- 
लिग्रामौषधशब्दसागरे शकाराक्षरे 
त्रिंशस्तरञ्गः ॥ ३०॥ 


ष्र 


षट्पदप्रिय-पुः नागकेशरवृक्ष ॥ 
नागकेशरवृक्ष । 
षट्पदातिथि-पुः आम्रवृक्ष । चम्पकवृक्ष ॥ 
आमका पेड । चम्पावृक्ष । 
षट्पदानन्दवर्द्धन-पु० किकिरातवृक्ष ॥ 
किकिरातवृक्ष। 
षट्पदामोद-नः पुष्पवृक्ष-विशेष। 
षट्पदेष्ट-पुः कदम्बवृक्ष॥ कदमका पेड। 
षडङ्ग-पुः क्षुद्रगोक्षुर ॥ छोटे गोखरू। 
षडूषण-न० द्रव्यसमूह-विशेष॥ सोठ, पीपल, 
मिरच, पीपलामूल, चीता, चव्य यह मिले 
हुए षडूषण कहे जाते है। 
षड्ग्रन्था-ख्रीश वचा । श्वेतवचा । शठी । 
महाकरञ्ज ॥ वच । सफेद वच । छोटा 
कचूर । गंधपलाशी। बडी करञ्ज। 
षड्ग्रन्थि-न° पिप्पलीमूल ॥ पीपलीमूल। 
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आयुर्वेदीय- 


य ग्रहणीरोग ॥ संग्रहणी मा ॥ 
ग्राही (न्‌) पु० कुटजवृक्ष ॥ कुडाका पेड । 
सपा -स्री० घातकी ॥ धायके फूल । 
-स्री० जलकण्टक ॥ सिङ्घाडे । 
संघातपत्रिका-स्री० शत्पुष्पा ॥ सौफ। 
सचिव-पु० कृष्णधुस्तूर ॥ काला धत्तूरा । 
सचेष्ट-पुः आम्र ॥ आम। 
सञ्चारा-स्री० हरिद्रा ॥ हलदी। 
सञ्चारिणी-स्री० हंसपदी ॥ लाल रंगका 
लज्जालु। 


सञ्चाली-स्त्री० RE ज्ञा ॥ घुँघुची। 

सञ्चित्रा-स्री० ॥ मूसाकानी । 

सटि-स्री० शठी ॥ कचूर। 

सटिका-स्री० गन्धपत्रा । सटी ॥ वनसटी । 
कचूर। 

ह शटी ॥ कचूर। आंबाहलदी । 


षड्ग्रन्थिका-ख्री० शटी ॥ कचूर। 
षड्ग्रन्थी-स्री० वचा ॥ वच | 
षड्भुजा-स्री० फललताविशेष ॥ खरभूजा । 
षड्रेखा-स्री० " 
षण्मुखा-स्री० " 
षष्टिक-पु० धान्य-विशेष॥ षाटी। साठीधान्य । 
| स्री० 
षष्टिलता-स्री० भ्रमरमारी ॥ भ्रमरमारी। 
षोडशावर्त्त-पु० शङ्ख || शंख । 
षोडशिकाम्र-न० पलपरिमाण॥ आठ तोले। 
इति श्रीशालिग्रामवैश्यकृतशालिग्रा- 
मौषधशब्दसागरे षकाराक्षरे 
एकत्रिंशस्तरज्ञ: ॥३१ ॥ 
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संग्राही-(न्‌) पु० कुटजवृक्ष ॥ कुडावृक्ष । 
संज्ञ-न० पीतकाष्ठ ॥ पीला चन्दन । 
संन्यास-पु० मूर्छारोग-विशेष। 
संवर्त-पु० विभीतकवृक्ष॥ डा तव क्ष। 
संवाटिका-ख्नी० श्रृंगाटक॥ सिंघाडे। 
संविषा-स्री अतिविषा ॥ अतीस। 
संस्पर्शा-स्तरी० जनीनाम गन्धद्रव्य | 
संहितपुष्पिका-'स्री० मिश्रेया ॥ सोआ। 
सकट-पु० शाखोटवृक्ष ॥ सहोरावृक्ष | 
सकण्टक-पु० शैवाल । करंज-विशेष ॥ 
शिवार । एक प्रकारकी करञ्ज। 
सकुरुण्ड-पु० साकुंडवृक्ष॥ सकुरुंडर गुजराती 
भपत। 
सकृत्फला-स्री कदली ॥ केला। 
सकुर्द्धार-पु० एकवीरवृक्ष। 
सक्तु-पुः भृष्टयवादिचूर्ण ॥ सत्तू] 
सक्तुक-पु० विषभेद। oe 
सक्तुफला-स्री० शमीवृक्ष ॥ छौकरावृक्ष । 
सक्तुफली-स्री० " चुक 
संकटाक्ष-पु० धववृक्ष ॥ धौवृक्ष। 
सङ्कोच-न० कुंकुम ॥ केशर। 
संकोचनी-स्री० लज्जालु॥ लज्जावन्ती । 
संलाप {॥ केशर। र 
hue! ० निर्य्यास-विशेष। 
संकर-न० शमीवृक्षस्य फल ॥ 


फल ® 
संकर-पु० विष ॥ विष। | 


सठी 

सती-स्री० सौराष्ट्रमृत्तिका: ॥ गोपीचन्दन । 

सतीनक-पु२ सतीलक ॥ मटर। 

सतील-पु० वंश | कलाय | बांस । मटर। 

ल ० कलाय ॥ मटार | 

सतीला-स्री० कलाय-विशेष॥ विष्णुकान्ता । 

सत्कदम्ब-पुः केलिकदम्ब ॥ केलिकदम्म। 

सत्काञ्चनार-पु‘ रक्तकाञ्चन। लालकचनार । 

सत्फल-पु० दाडिमवृक्ष॥ अनारका पेड । 

सत्यफल-पु० ० ॥ बेलका पेड । 

सत्यसार-पु० वृक्ष । एक प्रकारका 
वृक्ष। 

सदञ्जन-न० कुसुमाञ्जन ॥ पुष्पाञ्जन । 

सदातोया-स्त्री० एलापर्णी॥ एलानीवंगभाषा । 

sl ॥ नारियलकापेड । 

सदापुष्पी-स्री० ॥ लाल 
आकावृक्ष। 

सदाप्रसून-पु० रोहितक। अर्कवृक्ष। कुन्दपुष्प 
वृक्ष ॥ रोहेडावृक्ष । आकका पेड । 


न्स 
स र न विवर क्ष । 
नास्यिलका पेड | गूलरवृक्ष। बेलका पेड | 
सदाफला-स्री० त्रिसन्धिपुष्प । 
विशेष ॥ विसन्धिपुष्पवृक्ष। एक 


बैंगन। 
सदाभद्रा-स्री० गम्भारीवृक्ष। कुम्भेर। 
सद्यःशोथा-स्री० कपिकच्छु | कौछ। 
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॥ वनात 

सन-पु० टलिवृक्ष ॥ मोखावृक्ष | 
सनपर्णी-स्री० अशनपर्णी | पटसन | 
सनामक-पु० शोभाझन ॥ सैजिनेका पेड | 
सन्तर्पण-न० द्राक्षा, दाडिम, खर्जूरी, शर्करा, 
कदली, लाजाचूर्ण, मधु, घृतसंमिश्रित 
पानी आदि। दाख, अनार, खजूर, चीनी, 
केला, खीलोंका चूर्ण, मधु, घीसंयुक्त 
पानी आदि । इनको सन्तर्पण कहते है। 
सन्तान-पु० वंश ॥ बांस | 
सन्तानिका-सी० क्षीरसर ॥ दूधकी मलाई । 
सन्दानिका-स्रीर आरिखदिरवृक्ष ॥ एक 
प्रकारका खैर। 

सन्दीप्य-पु० मयूरशिखावृक्ष॥ मोरशिखा । 
सन्धान-न० मद्यसज्जीकरण । काञ्जिक ॥ 
मदिराका बनाना चुआना कांजी । 
सन्धिबन्ध-पु० भूमिचम्पक ॥ भुई चम्पा । 
सन्ध्यापुष्पी-स्री० जाती । चमेली | 
सन्ध्यभ्र-न० सुवर्णगैरिक || पीला गेरू | 
सन्ध्याराग-न० सिन्दूर ॥ सिन्दूर । 

सन्न-पु० प्रियालवृक्ष॥ चिरौंजीका पेड । 
सन्नकद्रु-पु० रो 
सन्निपात्रज्वर-पुः त्रिदोषज ज्वर॥ तीन दोषों 
(वातपित्तकफ) सेमिलकरज्चरहोता है । 
सन्निपातनुत्‌-पुः नैपालनिम्ब ॥ नैपालका 


नीम। 

सन्निरुद्धगुद-पु+ गुद्वद्वारोद्धव रोग विशेष॥ 
निरुद्धगुद्रोग । es 

सन्न्यास-पु० जटामांसी । सन्न्यासरोग। 

सपत्नारि-पु० वंश-विशेष ॥ वेष्टवांस | 

सपीतक-पु० राजकोषातकी ॥ धियातोरई। 

सपीतिका-स्री० हस्तिघोषा । बडी तोरई। 

सप्तच्छद-पुः सप्तवर्णवृक्ष ॥ सतौनावृक्ष । 

सप्तदल-पु० ”" 

सप्तधातु-पु० शरीरस्थ सप्रकार धातु ॥ रस, 
रक्त, मास, मेदाल अस्थि, मज्जा, शुक्र | 

सप्तनामा-स्री० आदित्यभक्ता॥ हुलहुलवृक्ष । 

सप्तपत्र-पु० मुद्रवृक्ष ॥ मोगरावृक्ष । 


सप्तपर्ण-पु० सप्च्छदवृक्ष॥ सतिवन। सतौना । 

छतिवन। ,, 
सप्तपर्णाख्य-पु० 
सप्तपर्णी-स्री० लज्जालु ॥ लज्जावन्ती । 
सस शिरीषवृक्ष ॥ सिरसका पेड। 
सप्तला-खरी० 
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नवमह्लिका। चर्म्मकथा।पाटला । 


“ हैन ॥ नेवारी | सातला । पाढर। घुंघुची । 


शरा-स्री० नागवल्ली ॥ पान | 
सप्तार्च्चिः (स्‌) -पु० चित्रकवृक्ष ॥ 
चीतावृक्ष । 
सप्ताश्च-पु० अर्कवृक्ष आकका पेड । 
सप्ताह्-पु० सप्तपर्णवृक्ष ॥ सतिवन। 
समगन्धिक-न० उशीर ॥ खस | 
समङ्गा-स्री० मञ्जिष्ठा। लज्जालुलता | बला | 
वराहक्रान्ता ॥ मजीठ। लज्जावन्ती । छुई 
मुई। खिरैंटी । वराहक्रान्ता । 
समत्रय-न० मिलित समभाग | 
हरीतकीशुंठीगुड ॥ बराबर मिले हुए 
हण्ड, सोठ, गुड। 
समन्तदुग्धा -स्री० स्नुहीवृक्ष ॥ थूहरका पेड। 
समष्ठिल-पु० क्षुप-विशेष॥ कि आवृक्ष। 
समाष्टिला, समष्ठीला-स्री० गंडीर ॥ 
गंडीरशाक । 
समालम्बी (न्‌) -पु० भूतृण॥ स 
समाचा्‌ (व) उन ० तुन्नवृक्ष तुनका पेड । 
समाह्वा-स्नी० गोजिह्वा ॥ गोभी । 
समित्ता-खी० गोधूमचूर्ण॥ गहूंका चून, मैदा । 
समीर-पु० शमीवृक्ष॥ छोकरावृक्ष। 
समीरण-पु० मरुवक | मरुआवृक्ष। 
समुद्रकफ-पु० समुद्रफेन ॥ समुद्रफेन । 
समुद्रकान्ता-स्री० पृक्का ॥ असवण । 
समुद्रफेन-पु० न० स्वनामख्यात द्रव्य 
समुद्रफेन। अ 
समुद्रलवाण-न० समुद्रजातलवण॥ । 
सम : हिजलबीज लीव | 
समुद्रशोप-पुः हिजलबीज ॥ समुद्रशोष 
र समुद्रा-सटी। शमी ॥ कचूर | छोकरा । 
समुद्रान्त-न> जातिफल ॥ जायफल | 
समुद्रान्ता-ख्ी० दुरालभा। कार्पासी। । पृक्का । 
यवासा ॥ जवासा । कपास । असवरग। 
जवासा। 
सम्पाक-पु० आण्वधवृक्ष॥ अमलतासवृक्ष । 
सम्पुट-पु० कुरुबक ॥ रक्ताम्लानवृक्ष। 
सम्वरी-स्री० शतावरी। मूषिकपर्णी॥ शतावर | 
मूषाकानी | 
संविदा-ख्री० विजया ॥ भङ्ग। 
संविदामञ्जरी-खी० गञ्जा॥ गाँजा । गाँझा । 
संविदासार-पु० सविदनिर्य्यास || चरस | 
सम्भव्य-पु० कपित्थ ॥ कैथका पेड । 
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EE नवनीत। हैयङ्गवीन ॥ एक दिनका सर्पकंकाली । 
| सर्पकंकाली-स्री० " 
सरण-न० लोहमल ॥ लोहेका मैल । सर्पगन्धा-स्री» वृक्ष-विशेष ॥ 
सरणा-स््री० प्रसारणी । त्रिवृत्त ॥ पसरन । PP | 
निसोत | रय -स्री० नाकुलीभेद॥ 
सरणि, सरणी-स्री० प्रसारणी ॥ पसरन | व | 
सरपत्रिका-स्री० पद्मपत्र ॥ कमलके पत्ते। | सर्पदेष्टी-पु० दन्तीवृक्ष ॥ दन्तीवृक्ष । 
सरल-पु० स्वनामख्यात वृक्ष । धूपसरल | द. -स्त्री० वृश्चिकाली | 


सरलद्रव-पु० सरलवृक्षरस | सरलका गोंद | 

सरला-खी० र, टा || त्रिधारा । 

सरलाङ्ग-पुः श्रीवेष्ट ॥ सरलका गोंद । 

सरसम्प्रत-न० त्रिकण्टवृक्ष॥ तिधारा। थूहर । 

सरसा-स्री० न ३ ॥ सफेद पनिलर। 

सरसिज-न० पद्म | कमल | 

सरसीरुह-न० " 

सरस्वती-स्री ज्योतिष्मती । ब्राह्मी । 
सोमलता ॥ मालकांगनी । ब्रह्मीघास । 
सोमलता। 

सरा-स्री० प्रसारणी ॥ पसरन। 

सराव-पु० सराव ॥ एक सेर। 

सरिका-स्नी० हिंगुपत्री ॥ हङ्जिपत्री। 

सरिषप-पु० सर्षप ॥ सरसों। 

सरोज-न० पद्म । कमल | 


-स्त्री० अजशुंज्गी ॥ मेंढाशिङ्गी । 
सर्पदण्डा-स्री> सैहली॥ सिंहली पीपल । 
सर्पदण्डा-स्री० गोरक्षीनाम क्षुदरक्षुप।। गोरक्षी । 
सर्पदन्ती-स्री० नागदन्ती॥ हाथीशुण्डा वृक्ष । 
सर्पदमनी-स्री० वन्ध्याकर्कोटकी ॥ 
बाँझखखसा । 

सर्पनामा-स्री० सर्पकंकालिका भेद | 

सर्पपुष्पी-स्री० नागदन्तीक्षुप ॥ हाथीशुण्डा। 

सर्पमाला-स्री० सर्पकंकालीभेद। 

सर्पलता-स्री० नागवल्ली ॥ पान | 

सर्पसहा-स्री० सर्पकंकालिका भेद । 

सर्पाख्य-पु० नागकेशर । महिषकन्दभेद ॥ 
नागकेशर | भैसाकन्दभेद । 

सर्पाड्री-स्री० सर्पकंकालीभेद । सैहली- 
सिंहली-पीपल | 

सर्पादनी-स्री० नाकुलीकन्द ॥ नकुलकन्द। 

सर्पावास-न० चन्दन || चंदन । 

सर्पाक्ष-न० रुद्राक्ष ॥ रुद्राक्ष | 

सर्पाक्षी-गन्धनाकुली | भुजङ्गघातिनी। वृक्ष- 
विशेष ॥ नाकुलीकन्द । ककांलिका 
वंगभाषा । सरहटी गंडनी । 

सर्पि: (स्‌) -न° घृत॥ घी । 

सर्पिणी-स्री» क्षुद्रक्षुप-विशेष ॥ सर्पिणी- 
औषधी। फणिलताचन्द्रनाथदेशीयभाषा । 

सपरष्टि-न० श्रीखण्डचन्दन ॥ चन्दन | 

सर्पेष्ट-न० '” 

सर्व-पुः पारद्‌॥ पारा। 

सर्वगन्ध-न° गुडत्वक्‌, एला, तेजपत्र, 
नागकेशर, कक्कोल, लवङ्ग, अगुरु, 

क दालचीनी, इलायची, तेजपात, 

, शीतलचीनी, लौंग, अगर, 
शिलारस । 
सर्वगा-स्री० प्रियंगुवृक्ष॥ फूलप्रियंगु । 
सर्वग्रन्थि-पु० पिप्पलीमूल ॥ पीपरामूल। 
सर्वग्रन्थिक-न० ' 


सरोरुह-न० 
सर्ज-पु० शालवृक्ष । सर्जरस । पीतशाल ॥ 
सालवृक्ष। राल। “ पियासाल' । 
सर्जक-पु० पीतशाल।शाल॥ “पियासाल” । 
सालका पेड। 
सर्जगन्धा-स्त्री० रास्ना॥ रायसन। 
सर्जनिर्य्यास-पु० राल॥ राल। 
सर्जमणि-पु० 
सर्जरस-पु० " 
सर्जि-स्त्री० स्वर्ज्निकाक्षार॥ सर्जी | 
सर्जिका-खी०  ,, र 


॥ 2? 


सर्जी-सत्री ० य 22. 
सर्ज्ज्य-पु० सर्जरस ॥ रालळ। 
स िक सी न ॥ नागकेशर । . 

का-स्त्री० वृक्ष विशेष ॥ 
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. प्रियंगुवृक्ष ॥ फूलप्रियंगु । 
सर्वतिक्ता-स्री० काकमाची | मकोय । 
ह ० निम्ब । गम्भारी ॥ नीमका 
पेड । कुम्भेर। 

सर्वतोभद्रा-खी» न क्ष॥ कुम्भेर। 
सर्वमूल्य-न० कपईक ॥ कौडी । 
सर्वरस-पु० धूनक | लवणरस | राल | नौन। 
सर्वरसोत्तम-पु० लबणरस ॥ नमक | नोन | 
सर्ववर्णिका-स्नी० गम्भरीवृक्ष॥ कुम्भेरवृक्ष । 
सर्वसङ्घत-पु० षष्टिकधान्य ॥ साठीधान । 
सर्वसंसर्गलवण-न० औषरक | खारी नौन। 
सर्वसह-पु० गुग्गुल ॥ गूगल | 
सर्वसिद्धि-पु० श्रीफल ॥ बेलका पेड । 
सर्वहित-न० मरिच ॥ मिरच ॥ मिरच | 
सर्वक्षार-पु० क्षारभेद ॥ सावुन । 
सर्वानुकारिणी-स््री०> शालपर्णी| शालवान । 
सर्वानुभूति-खी० श्वेतत्रिवृता॥ सफेदनिसोत । 
सवौषधि-पु० औषधिवर्ग-विशेष ॥ कूठ, 
जटामांसी, हळदी, वच, भूरिछरीला, 
चन्दन, कपूरकचरी, लाळचन्दन, कपूर 


और मोथा | 
सर्वोषधिगण-पु० भुरादिऔषधसमूह ॥ 
कपूरकचरी-जटामांसी, वच, कूठ, 
भूरिछरीला, हलदी, दारुहलदी, कचूर, 
चम्पा, और मोथा । 
सर्षप-पु० स्वनामख्यात सस्य ॥ सरसो । 
सलिलकुन्तल-पु० शैवाल ॥ शिवार | 
सलिलज-न० पद्म || कमल । 
सलूकी-स्री० शल्लकीवृक्ष ॥ शालईवृक्ष। 
सवहा-स्त्री० त्रिवृतां ॥ निसोत। 
सविता(ऋ)-पु० अर्कवृक्ष ॥ आकका पेड। 
सशस्या-स्री० नागदन्ती ॥ हाथीशुण्डा। 
सस्यसंवर-पु० शालवृक्ष॥ सालवृक्ष । 
सस्यसंबरण-पु० अश्चकर्णवृक्ष॥ सालभेद। 
सह-पुः पांशुलवण ॥ रेहगमानोन। 
सहकार-पु० अतिशय सौरभयुक्त आम्र ॥ 
अतिसुगन्धयुक्त आम । 
सहचर-पु० खरी? पीतझिण्टी । नीलझिण्टी । 
शुक्लेछिण्टी ॥ पीली कटसंरया । नीली 
कटसरैया । सफेद कटसरैया। 
सहचर-पु० झिण्टी ॥ पियावांसा। कटसँरैया । 
सहचरी-खी० पीतफिण्टी॥ पीली कटसरया । 
सहदेव-पु० बला ॥ खरैटी । 


न बला | दण्डोत्पल। 
शारिवौषधि ॥ खिरैटी। दण्डोत्पल ह 
सरिवन । 

सहदेवी-स्री० सर्पाक्षी । पीत दण्डोत्पल । 
बलाप्रभेद ॥ सरहटी । गण्डनी । पीले 
फूलका दण्डोत्पला सहदेई ! 

सहरसा-स्त्री० मुद्रपर्णी ॥ मुगवन | 

सहस्रकाण्डा-खीः श्वेतदूर्वा ॥ सफेद दून | 
सहस्रपत्र-न० पद्म ॥ कमल । 
BR ट्रवन्ती ॥ मूसाकानी । 
1-स्री» दूर्वा। महाशतावरी | दूब | 
बडी शतावरत | 

सहस्रवेध-नः चूक्र। काञ्जिक-विशेष॥ चूक । 
एक प्रकारकी काँजी । 

सहम्रवेधि-ख्नी० हिंगु ॥ हीङ्ग। 

सहस्रवेधी (न्‌) -पुः अम्लवेतस | कस्तूरी ॥ 
अम्लवैत। कस्तूरी । 

सहस्रा-स्री० अम्बष्ठा॥ मोईया । 


शुक्लझिण्टी । बला । सर्पकङ्कालिका । 

रास्ना। स्वर्णक्षीरी पोतदण्डोत्पल। तरुणी 
पुष्प ॥ घीकुवार । मुगवन । दण्डोत्पल । 
सफेद फूलकी कटसरैया । सर्पकङ्काली 
ककाहिया रासना। पीले दूधकी कटेहरी। 
पीले फूलका दण्डोत्पल | सेवतीफूल | 

सहाचर-पुः पीतझिण्टी पीली कटसौया। 

सहार-पु० आम्रवृक्ष ॥ आमका पेड | 

सहास्रार-पु वीराम्राव । 

साकुरुण्ड-पुः वृक्षविशेष ॥ सकुरण्डर 
गुजराती भाषा । 

साक्तुक-पु० यव॥ जौ । 

सागरगामिनी-खी० सूक्ष्मैला ॥ छोटी 
इलायची | 

सातत्य ॥समुद्रनोन। पांगा । 

सचिवाटिका-ख्ी> श्वेतपुनर्नवा॥ निषखपरा । 

सातला-सख्री० वृक्षविशेष ॥ सातलावृक्ष । 
थूहरका मेद | 

सादनी-ख्ी२ काटुकी ॥ कुटकी ! 

साधुपुष्प-न० स्थलपद्म ॥ स्थलकमल | 

साधुवृक्ष-पु० कदम्बवृक्ष । वरुणवृक्ष ॥ 
कदमका पेड । वस्वावृक्ष । 

साध्वी-स््री० मेदा मेदा औषधी | 

सानन्द-पु० गुच्छकरज्ञ ॥ करञ्जभेद्‌। 
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सहा-स्री० घृतकुमारी। मुद्रपर्णी | दण्डोत्पल । । 


` 


] 


आयुर्वेदीय- 


र प्रपौण्डरोक। पुण्डरिया । 
सानुज-पु० की क्ष ॥ तुम्बुरु । 
सान्द्रपुष्प-पु० क्ष ॥ बहेडावृक्ष । 
सान्ध्यकुसुमा-स्री० त्रिसन्धिपुष्पवृक्ष ॥ 
कान्तापुष्पवृक्ष। 

सानाय्य-न० घृत॥ घी। हु 
सान्निपातिक-न० सन्निपातज्वररोग । तीनो 
दोषोका मिला हुआ | ज्वर । 
साब्दी । स्री’ द्राक्षा-विशेष || एक प्रकारकी 
दाख | 

सामुद्र-(क) न° समुद्रलवण । समुद्रफेन ॥ 
पांगा । समुद्रफेन । 
सांवर-न० गडलवण || सामरनोन | 
सांभरी-स्री० रक्तलोध्रवृक्ष ॥ लाल लोध। 
साप्राणिकईभ-न० जवादिनाम गन्धद्रव्य ।' 
जवादिकस्तूरी। 

साम्राणिज-नJ महापारेवत। बडापारेवत । 
सारकपुङ्गखा -स्री० शरपुङखा।। सरफोका। 
सार-न० नवनीत | लौह ॥ नैनी घी । लोहा । 
सार-पुः बज्जक्षार॥ मजा | वज्रखार। मज्जा । 
सारक-पु० जयपाल ॥ जमालगोटा । 
सारखदिर-पु० दुष्खदिर ॥ दुर्गघखैर | 
सारगन्ध-पु० चन्दन ॥ चन्दन । 
सारघ-न० मधु ॥ सहत। 
सारङ्ग-पु० स्वर्ण। पद्म | शंख। चन्दन॥ सोना । 
कमल | शंख चन्दन। 
सारज- न० नवनीत ॥ नैनी घी। 
सारण-पु० भद्रबला । आम्रातक | अतीसार 
रोग। प्रसरणी। आम्बाड। अतिसार रोग । 
सारणि, सारणी-स्ी० प्रसारणी ॥ प्रसरन। 
सारतरु-पु० कदलीवृक्ष ॥ लाक । 
सारद्रुम-पु० खदिरवृक्ष ॥ खैरका पेड | 
सारपादप-पु० साराम्लवृक्ष ॥ विक क्ष। 
साठि -स्री० देवदाली ॥ हज | 
। दंदाल। 
सारलौह-न० लौहसार | इस्पातू । 
सारस-न० पद्म | कमल । 
सारा-ख्नी० कृष्णत्रिवृता। दूर्वा॥ काला निसोत । 
दूब। 


साराल-पु० तिल॥ तिल। 
सारिणी-खी० सहदेवी। कार्पासी। दुरालभा । 


कपिला। शिंशपाप्रसारिणी। स । 
सहदेई । कपास | घमासा | \ 
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सरसों वृक्ष । पसरन। सांठ। गदहपूर्ना। 

सारिवा-स्तरी० लता-विशेष। कृष्णसारिवा॥ 
गौरीआसाऊं । सरिबन । काळीसार । 
सालसा। करिया वासाऊं। 

सारी-स्री० सप्तला ॥ सातला ॥ 

सारोष्टिक-पु० विषभेद | 

साल-पु० स्वनामख्यातवृक्ष। राल ॥ सखुआ 
5० क्ष | राल। 

सालन-पु० ॥ राल। 

सालनिर्य्यास-पु० " 

सालपर्णी-ख्री० शालपर्णी ॥ सालवन | 
सरिवन । 

सालपुष्प-न० स्थलपद्म a ण्डरिया। 

सालरस, सालरेष्ट-पु० ॥ राल। 

सालेय-पु० मधुरिका ॥ सोआ। 

सावर-पु० लोध॥ लोध्र। 

सिंह-पु० रक्तशिग्रु॥ लाल सैजिनेका पेड । 

सिंहकेशर-पु० बकुल ॥ मौलसिरीका पेड। 

सिंहतुण्ड-पुः सेहुण्डवृक्ष॥ सैंड। थूहरवृक्ष । 

सिंहनादिका-स्री० दुरालभा ॥ धमासा । 

सिंहपर्णी-स्री वासक ॥ अडूसा वांसा। 

लिका -स्त्री० चित्रपर्णिका। 


| 
सिंहपुच्छी-स्नी० चित्रपर्णिका । पृश्निपर्णी । 
ला Lo सणतत | 
हपुष्पी-स्री० पृश्निपर्णी | मासपर्णी ॥ 
त ति स्च । मषवन। 
रहमुखी-स्री० वासकवृक्ष॥ वासा। 
सिंहल-न° रङ्ग | त्वच । पित्तल ॥ राज़ । 
दालचीनी | पीतल। 
सिंहलास्था -स्री० सैहलीवृक्ष ॥ 
सिंहलीपीपल । 
सिंहलागुली-स्री० पुश्निपीर्ण ॥ पीठवन। 
सिंहलास्थान-पु० तालसद्दश वृक्ष-विशेष। 
सिंहविन्ना-स्जी० माषपर्णी | मषवन। 
सिंहाण-न० लोहमल || लोहेका मैल । 
सिंहान-न० लोहमल॥ नासिकामल॥ लोहेका 
मैल | नाकका मैल। 
सिंहास्य-पु० वासक ॥ अडूसा। 
सिंही-स्री० वार्ताकी | कण्टकारी । वासक | 
वृहती। मुद्रपणी।। बैगन। कटेरी। अडूसा । 
कटाई। स \ 
सिंहीलता-स्री० बृहती ॥ कटाई। 
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औषधिकोष | 


रे मधूच्छिष्ट । नीलीवृक्ष ॥ मोम सफेदसीसोका वृक्ष । | 


सक नीलका पेड। ग सितशूक-पु० यव॥ जौ। 
. सिघाणल सिंघाणक-न० नासिका | सितशूरन-पु® बनशूरन ॥ वनशूरन | | 
मल । नाकका मैल। सितसर्षप-पुः गौरसर्यप ॥ सफेद सरसों। | | 


सिञ्चिता-खी० पिप्पली ॥ पीपल । 
सित-न० रौप्य । मूलक । चन्दन ॥ रूपा ॥ 
मूली । चन्दन | 
सितकण्टडा, सितकण्टकारिका-सख्री० श्वेत 
हि. कवक या | 
-पु० कर्पूर । कर्पूरविशेष ॥ कपूर । 
भीमसेनी कपूर | के क 
सितकर्णी-स्नी० वासवृक्ष ॥ अडूसा । 
सितगुञ्जा-स्री० श्वेतगुञ्जा सफेद घुंघुची । 
सितच्छत्रा-स्री० शतपुष्पा ॥ सोफ | 
सितच्छदा-स्त्री० श्वेतदूर्वा ॥ सफेद दूब । 
सितदर्भ-पु० श्वेत कुश ॥ सफेदकुशा । 
सितदीप्य-श्वैतजरिक ॥ सफेद जीरा । 
सितदूर्वा-स्री० व र्वा Me ब! 
सितद्ु-पुर मोरट- विशेष ॥ | 
-पु० कठिनी ॥ खडियामिट्टी । 
-स्त्री० अर्कपुष्पिका ॥ दधियार। 


सितसार-पु० शालिञ्जशाक ॥ शान्तिशाक । 

सितसारक-पु० 

सितसिंही-खी० श्वेतकण्टकारी ॥ सफेद 
कटेरी ॥ । 

सिता-स्री० शर्करा! मल्लिका श्वेतकण्टकारी । || 
वाकुची । विदारी । श्वेतदूर्वा । मद्य । 
त्रायमाणा । कुटुम्बिनी । पर्वतजात । || 
अपराजिता ॥ चीनी ! मल्लिकापुष्पवृक्ष 
सफेद | कटेहरी । बावची | विदारीकन्द। || 
सफेद दूब मदिरा । त्रायमानअर्कपुष्पी | || 
पार्वती कोयल । | 

सितांशु-पुः कर्पूर ॥| कपूर । |! 

सितांशतैल-न० कर्पूरतैल ॥ कपूरका तेल। || 

सिताखण्ड-पु० मधुजातशर्करा ॥ मधुकी 
चीनी। 

सिताङ्ग-पु० श्वेतरोहितवृक्ष ॥ सफेद 
रोहेडादृक्ष । | 


सितपाटलिका - ख्री० सिताजाजी- ख्ीञ श्वेतजरिक॥ सफेद जीरा । 
शुक्लवर्णपुष्पपाटलावृक्ष ॥ सफेद सितादि-पुः गुड ॥ गुड। 
पाढर। सिताब्ज-न० श्वेतपद्म ॥ सफेद कमल। 


सिताभ-पुः कर्पूर॥ कपूर । 
सिताभा-खीः तक्राह्म ॥ पचागुलीक्षुप। || 
सिताभ्र-पुः कर्पूर ॥ कपूर। 

सिताभ्रक-नJ ` 

सिताम्भोज-नः श्वेतपद्य॥ सफेद कमल | 
सितार्जक- Me शवेततुलसी ॥ सफेद तुलसी । 
सितार्क-पुः ॥सफेदमन्दार । 


सितालतः-स्नीः तद 2 सफेद दूब। 

सितालिकटभी-स्रीर ॥ 
शुक्लाकिणिही । 

सितावर-पु० शाक-विशेष ॥ शिरिआरी । 
चौपतिया शाक। 

सितावरी-खी२ वाकुची ॥ बावची। 


सितपुंखा-खी० श्वेतशरपुंखा ॥ सफेद 
सरफोका । 
हित -न० कैवर्त्तिमुस्तक ॥ केवटी 
था। 
सितपुष्प-पु० तगरपुष्पवृक्ष । श्वेतरोहित । 
काश॥ तगरपुष्पवृक्ष॥ सफेदरोहेडावृक्ष । 


कांस। 
सितपुष्पा ली महि । ह 
व ० ता ॥ सफेद 


| 

सितमरिच-नः श्वेत मरिच ॥ सफेद मिरच। 

सितमाष-पुर राजमाष ॥ लोबिया । चोरा। 
बरटा। 


सितवर्षाभू-खी० श्वेतपुनर्नवा ॥ विषखपरा। विता i ० श्रेतशिग्रुवृक्ष, श्वेतरोहितवृक्ष ॥ 
सितशायका-खी० श्वेतशरपुंखा सफेद Mm ve सफेद रोहिडावृक्ष । । 
सरफोंका -पु० सुनिषण्णकशाक ॥ हि 
था । । 


सितशिम्बिक गोधूम गक 

-पु० गोधूम। गह्‌ | 
सितशिव-न० पैन्धवलवण ॥ | 
सितशिंशपा-स्री० श्वेतशिंशपावृक्ष ॥ 


सितेतर-पु० श्यामशालि॥ कुलत्थ॥ काली 
शाली धान । कुल्थी। 


(१९३) ॥ 
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आयुर्वेदीय- 


Es पुः श्वेतेक्षु ॥ सफेद ईख । 
सितोद्धव-न० श्वेतचन्दन॥ सफेद चन्दन | 
सितोपल-न०कठिनी-पु० स्फटिक खडिया । 
स्फटिकमणि | 

सितोपला-स्नी० शर्करा ॥ चीनी । 
सिद्ध-न० सैन्धवलवण ॥ सैधानोन। 
सिद्ध-पु० कृष्णधुस्तूर गुड ॥ काला धतूरा । 
गुड। 


सिद्धक-पु० सिन्दुवार। सालवृक्ष॥ सिन्हालु 
वृक्ष सालका पेड। 
सिद्धजल-न० काञ्जिका॥ कांजी । 
सिद्धधातु-पु० पारद ॥ पारा । 
सिद्धपुष्प-पु० करवीरवृक्ष ॥ कनेरका पेड | 
सिद्धप्रयोजन-पु० गौरसर्षप॥ सफेद सरसों। 
सिद्धरस-पु० पारद ॥ पारा | 
सिद्धसलिल-न० काञ्जिका ॥ कांजी । 
सिद्धसाधन-पु० गौरसर्षप ॥ सफेद सरसों । 
सिद्धा-स्री» क्रद्धि॥ क्रद्धिऔषधी। 
सिद्धार्थ-पु० श्वेतसर्षप । वटीवृक्ष ॥ सफेद 
सरसों। नदीवड। 
सिद्धि-स्रीश ऋद्धि । वृद्धि ॥ क्रद्धिऔषधी । 
र त 
ध्म(न्‌)-न० किलासरोग ॥ सेहुवां। 
सिघ्मा-स्री० 12 हुँ 27 
सिघ्रका-स्री० वृक्ष-विशेष। 
सिन्दूक-पु० सिन्दुवारवृक्ष ॥ सिह्यालुवृक्ष । 
सिन्दुवार-पु० वृक्ष-विशेष॥ 
सिन्दुवारक-पु० | सम्हाल्‌। निर्गुण्डी। 
सिन्दुवारिका-ख्नी०| मेउडी | 
सिन्दूर-पु० वृक्ष विशेष। 
pg -न० रक्तवर्ण चूर्णद्रव्य-विशेष ॥ 
| 


सिन्दूरकारण-न० सीसक॥ सीसा। 
नत -स््री० पुष्पवृक्ष-विशेष ॥ 


फूल। सिन्दूरिया । 
ह ततचा सर सिन्धुवारवृक्ष । श्वेतटंकण ॥ 
। सफेद सुहागा । 
सिन्थुक-पु० ॥ सिम्हालवृक्ष। 
सिन्धुकफ-पु० समुद्रफेन ॥ 2140. द्रफेन। 
सिन्धुकर-न० श्वेतटंकण ॥ सफेद सुहागा । 
सिन्धुज-न० सैंन्धलवण || सैंधानोन । 


(१९४) 


| 
सिन्दूरी-स्री० धायकी। सिन्दूरपुष्पी॥ धायके | सीमन्तक 


7? 


सिन्धुजन्म (न्‌) -न° ' 
सिन्धुपुष्प-पु० शंख॥ शंख। 
सिन्धुमन्थज-न° सैन्धवलवण॥ सै 
सिन्धुलवण-न० " ई 
सि -पु० ति वार॥ सिम्हालु। 
हा आरी । ग्ग्‌ | र 
न्धुवारक-पु० 
सिन्धुवारित-पु० 
सिन्धुवेषण-पु० गम्भीरवृक्ष ॥ त | 
सिन्धूद्धव-न० सैन्धवलवण॥ | 
सिन्धूपल-न० '' 
सिम्बि-स्री० नखीनाम गन्धद्रव्य ॥ 
नखगन्धद्रव्य । 
सिम्बिजा-स्री० शमीधान्य ॥ भूंग, उडद, 
मोठ इत्यादि । 
Fie निष्पावी ॥ र | 
सि ° पिप्पली मूल ॥ पीपलामूल । 
-स्री० शल्लकीवृक्ष ॥ शालईवृक्ष। 
सिहुण्ड-पुः स्नुहीवृक्ष ।। सेहुण्डवृक्ष । 
सिहु-पु० गन्धद्र्व्य-विशेष || शिलारस | 
सिहक-पु० " 
सिहूकी-स्री० शल्कीवृक्ष ॥ शालईवृक्ष । 
सिहभूमिका-स्जी० 
सीता-स्री० मदिरा ॥ मद्य। 
सीतीलक-पु० सतीलक || मटर | 
सीत्य-न० धान्य ॥ धान। 
सीधु-पु० मद्य। मद्यभेद॥ मदिरा | इर्खके रससे 
बनाया हुआ-सिर्का। 
स -पु० बकुलपुष्पबृक्ष। मौलसिरीका 
| 


संधिपुष्प- स कार कदम्ब | बकुल ॥ कदमका 
पेड । पेड। 
सीधुपुष्पी-स्री० धातकी ॥ धायके फूल। 
सीधुरस-पु० आम्रवृक्ष ॥ आमका पेड। 
सीधुसंज्ञ-पु० र ॥ मौलसिरीका पेड । 
-न० प ॥ सि 


धानोन। 
१ 


१) 22 


सीमिक, सीमीक-पु० वृक्ष | 
सीर-पु० अर्कवृक्ष॥ आकका पेड। 
सीस-न० सीसक॥ सीसा। 

सीसक-न० स्वनामख्यात धातु ॥ सीसा। 
सीसपत्रक-न० ?' 

सीसोद्भव-न० ” 

सीहुण्ड-पुः सेहुण्डवृक्ष॥ थूहरवृक्ष । 
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औषधिकोष | 


3: घृतकुमारी ॥ घीकुवार | 


सुकन्द-पु० कशेरु ॥ कशेरु | 
सुकन्दक-पु० पलाण्डु | वाराहीकन्द। धरणी 
कन्द ॥ प्याज । गेठी । धरणीकन्द्‌। 
सुकन्दी (न्‌) -पु० शूरण || जमीकन्द | 
सुकर्णक-पु० हस्तिकन्द ॥ हस्तिकन्द । 
सुकर्णिका-खी० मूषिकपर्णी ॥ मूसाकानी । 
सुकर्णी-स्त्री० इन्द्रवारुणी ॥ इन्द्रायण । 
सुकाण्ड-पु० कारवेछ ॥ करेला | 
सुकाण्डिका-स्री०काण्डीरलता॥काण्डवेल । 
सुकामा-ख्री त्रायमाणा | त्रायमाण । 
सुकालुका-स्री० डोडीक्षुप ॥ डोंडी। 
सुकाष्ठक-न० देवकाष्ठ ॥ देवदारु | 
सुकाष्ठा-स्री० काष्टकदली ॥ वनकेला। 
सुकुन्दुक-पु० पलाण्डु ॥ प्याज | 
क पे, बर्बर ॥ काली बर्बरी तुलसी । 
सुकुमार-पु० पुण्डेक्षु । वनचम्पक । क्षव । 
श्यामाक॥ एकप्रकारकी ईख। वनचम्पा । 
लाही समाघास । 
सुकुमारक-न० पत्र॥ तेजापात । 
सुकुमारक-पु० शालिधान्य॥ शालिधान। 
सुकुमारा-खी० जाती । नवमालिका | पृक । 
मालती । कदली ॥ चमेली । नेवारी । 
असवरगा | मालती । केला | 
be -स्रीऽ नवमालिका ॥ नेवारी । 
-पु० बीजपूर ॥ बिजोरा निबू। 
सुकोली-खीः क्षीरकाकोली। क्षीरकाकोली 
हि | क स 
ई ० कोशाम्र ॥ कोशम। 
सुख-न० वुड ॥ वृद्धि औषधी | 
सुखङ्करी-खी» जीवन्ती ॥ जीवन्ती । 
सुखदर्शन-पु० वृक्ष विशेष ॥ एक प्रकारका 


क्ष] 
स, र ॥ छौंकरावृक्ष। i 
खमोदा-स्री० HE क्ष ॥ शालईवृकष 
सुखवर्च्चक-पु० का! ॥ सजीखार। 
सुखवर्चाः (स्‌) - पु० 
सुखवास-पु० फल-विशेष॥ तरबूज। 


सुखाशक- पु० राजतिनिश ॥ तरबूज । 
सजा जिले पर सर्जिकाक्षार | सज्जीखार। 


सुगन्ध-न० nis ।नीलोत्पल । 
चन्दन । ग्रन्थिर्पण ॥ छोटाजीरा-जीरा। 
गंधेजघास!नीलकमल चन्दन।गठिवन । 


सुगन्ध-पु० bd । गन्धक । चणक । 
भूतृण । लाल सैजिना । गंधक । चने । 
शरवण। 

सुगन्धक-पु० रक्ततुलसी | गन्धक। 
नागरङ्गाककोटक | लाल तुलसी । 
गन्धक । नरङ्गी । एक प्रकारका 
ककोडा | 

सुगन्धतैलनिर्य्यास-न० जवादिनाम 
गन्धद्रव्य ॥ जवादिकस्तूरी 

सुगन्धपत्रा-स्री० रुद्रजटा || शंकरजटा । 

सुगन्धभूतृण-न० गन्धतृण ॥ सुगंधघास । 

सुगन्धमूला-ख्नी० स्थलपडिनी। रास्ता। शटी 
लवलीफल।। स्थलकमल। रायसन । छोटा 
कचूर। हरपारेवडी । 

सुगन्धा-स्त्री० रास्ना। शठी। बन्ध्याकर्कोटकी । 
रुद्रजटा।शतपुष्पा। नाकुली। नवमालिका । 
स्वर्णयूधिका | पृक्का | गंगापत्री। सल्लकी । 
माधवी । अनन्ता। मातुलुङ्गा । तुलसी ॥ 
रायसन कचूरभेद। कचूर। वांझखखसा॥ 
शंकरजटा। सौंफ । नकुलकन्द। नेवारी । 
पीली जूही । असवरग । गंगापत्री । शालई 

वृक्ष । माधवीलता । गौरीआवासांऊ- 

करियावासांऊ। चूकोतरा नींबू। तुलसी । 

सुगन्धामलक -न° सर्वीषधिगण | 

| 


च 
-स्त्रीर एक मुस्ता । कशेरु । 
गन्धतृण। धन्याको विषलीमूल॥ ए || 
मोथा । कुशेरू । गन्धेजघास । | 
नता | 
ग स ० सहकारवृक्ष । तुम्बुस्वृक्ष। 
॥ बेनवर्रिका ॥ पाची आम। 
पेड। तुलसी । 
सुगि नक्का गस वर्ण । 
सस उशीर ॥ सफेद । 
। गौरसुवर्ण चित्रकूटदेशे प्रसिद्ध 
शाक। माचीपत्र। खस। 
सुगन्धिक-पुः महाशालि। तुरुष्क। गन्धक॥ 
बडे धान । शिलारस | गन्धक। 
सुगन्धिकुसुम-पुः्पीतकरवीर॥पीलीकोेर । 
सुगमा पृक्का॥ असवरग। 
-स्री० जातीफल १ पूगफल 
२ लवङ्ग जायफल, सुपारी, लौड़। 
सुगन्धिनी-खी० आणमशीतला ॥ 
आरामशीतला। 


(१९५) 
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आयुर्वेदीय- 


Es उशीर॥ खस। 
सुग्रन्थि-पुः चोरक ॥ भटेउर। 


LR महाचञ्ुशाक | बडा 


सुचर्म्मा- (न्‌) पुः भूर्जवृक्ष ॥ भोजपत्रवृक्ष । 
पनु) :(स)- Rl । गूलर। 
दच गली ज़रा || बायबिडङ्ग। 
सुचित्रा-ख्री० चिर्मिटा॥ कचरिया। गुरुभीहु । 
सुजल-न० पद्म || कमल। 
सुजाता-ख्री० तुवरी ॥ गोपीचन्दन । 
सुजीवन्ती-स्री० स्वर्णजीवन्ती ॥ पतिवर्ण 
पन | SR 
-पु० पुत्रजीववृक्ष ॥ जियापोता, 
गै ता | 


सुतपादिका-स्री० हंसपदी । लाल वर्ण 
लजालु । गोधापदी। 
सुतर्कारी-स्री० देवदालिलता ॥ घघरवेल । 
बेदाल। 
सुतश्रेणी-स्री० मूषिकपर्णी ॥ मूसाकानी । 
सुता-स्री० दुरालभा ॥ धमासा। 
सुतिक्त-पुपर्प्पट॥ पित्तपापडा । दवनपापरा। 
सुतिक्तक-पुः पारिभद्र। भूनिम्ब॥ फरहदवृक्ष । 
चिणयता। 
सुतिक्ता-स्री० कोशातकी ॥ तोरई। 
सुतीक्ष्ण-पु० शोभाञ्जन । श्‍वेतशिगु ॥ 
सैजिनेका पेड। सफेद सैजिनेका पेड । 
स क ० मुष्ककवृक्ष॥ मोखावृक्ष। 
स ॥ नारियलका पेड | 
सना प हज क्ष ॥ धामिनवृक्ष। 
सुतेजा(सू)-पु० ॥ हुरहुरवृक्ष। 
न महाज्योतिष्मती ॥ बडी 
मालकांगनी। 
सुदग्धिका-स्री०दग्धानामकवृक्ष॥ दशधावृक्ष । 
सुदण्ड-पुः वेत्र॥ बैत। 
सुदण्डिका-स्री० गोरक्षी ॥ सर्पदण्डी। 
सुदर्भा-ख्री० इक्षुदर्भा ॥ इ्षुदर्भतृण। 
सुदर्शन-पु० जम्बूवृक्ष॥ जामुनका पेड । 
सुदर्शना-ख्री० सुदर्शन वृक्ष ॥ सुदर्शन । 
सुदल-पु० मोरटलता ॥ क्षीरमारेट। 
सुदला-स्री० सालपर्णी । तरुणी ॥ सरिवन | 
सालवन। सेवती। 
सुदीर्घधर्म्मा-्रीः अशनपर्णी ॥ पटशन । 
सुदीर्घफलिका-खी? वार्ताकु-विशेष॥ एक 
प्रकारके बैंगन। 


( १९६) 


सुदीर्घा-स्री० चीनाकर्कटी॥ चीना ककडी। 
सुधा-ख्नी० अमृत । मूषी । स्नुही । हरीतकी । 
आमलकी | मधु । शालपर्णी । गुडूनी ॥ 


चुरनहार। Bea तड | आमला | 
सहत। शालवन | | 


सुधांशुतैल-न० ति तैल॥ कर्पूरका तेल | 
सुधांशुरत्न-न० मौ वा hi म । 
सुधापयः (स्‌)-पु० स्मुहीक्षीर॥ सेहुडका दु | 
सु र जोक वायल? । 
-न० यवासशर्करा।। शीरखिस्त। 
सुधामोद्कज-पु० नवराजोद्भव खण्ड ॥ 
शीरखिस्तकी खांड। 
सुधावासा-स्रीS त्रपुषी ।। खीरा । 
सुधासूति-पुः पद्म || कमल। 
सुधाश्रवा-स्रीJ रुदन्तीवक्ष। अलिजिह्विका ॥ 
रुदन्ती वृक्ष तालके ऊपरकी एक छोटी 


जीव। 
सुय स्वादुनाम गन्धद्रव्य।। अगरुसार । 
-स्त्री० हरीतकी ॥ हरड । 
सुनन्दा-स्री० अर्कपत्रीवृक्ष । गोरोचना ॥ 
गोरोचन। 
सुनालक-पु० बकपुष्पवृक्ष | Fe | 
सुनासिका-स्री काकनासा॥ | 
सुनिर्य्यासा-स्री० जिङ्ननीवृक्ष ॥ जिङ्गनिया । 
सुनिषण्ण, का पुः शाक- 
विशेष ॥ शिरिआरीशाक । 
सुनील-न० लामञ्जकतृण॥ लामज्जकतृण | 
सुनील-पु० दाडिम ॥ अनारका पेड। 
SE ० नील भृङ्गराज । नीला भङ्गरा। 
सुनीला-स्री० अतसी। विष्णुक्रान्ता । जरडी 
रता सस पल अत | 
सुन्दर-पुः वृक्ष- त सदरी ॥ । 
सुन्दरी-स्री० हरिद्रा। ॥ हलदी। एक 
प्रकारका वृक्ष । मकोय। 
सुपक्क -पु० सुगन्धाग्र ॥ सुगन्धयुक्त आम । 
सुपत्र-न० Ml न ॥ तेजपात। त 
ह ब ० आदित्यपत्रवृक्ष । पल्लिवाहतृण ॥ 
का । का 


अव ० शिग्रु॥ वृक्ष। 
सुपत्रा-खी० रुद्रजटा | शतावरी । शमी । 
शालपर्णी । पालेकथ ॥ शङ्करजटा । 


शतावर ।छोकरावृक्ष।शालवन। पालगका 
शाक। 
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औषधिकोष | 


ड जनात कालता ॥ जतुका | 
सुपथ्या-खी० श्‍वेतचि्ठी॥ सफेदचिल्लीशाक । 
सुपद्मा-स्री० वचा ॥ वच | 
सुपर्ण-न० कृतमालकवृक्ष ॥ छोटी जातका 
आमळतासवुक्ष। 
सुपर्णक-पु० आरववृक्ष । सप्तच्छदवृक्ष ॥ 
अमलतास। सतिवन। 
सुपर्णाख्य-पु० नागकेशर ॥ नागकेशर | 
सुपर्णिका-स्री० स्वर्णजीवन्ती | शालपर्णी। 
पलाशी।रेणुका। वाकुची॥ पीली जीवन्ती 
शीरवन। पलाशीलता। वायची । 
सुपर्वा (न्‌) -पु० वंश॥ बास | 
सुपर्वा-खी० श्वेतदूर्वा ॥ सफेद दूर्वा ॥ सफेद 


सुफल-न० बादाम ॥ बादाम। 

सुफल-पु० कर्णिकार | दाडिम । बदर। 
मुद्रा । कपित्थ । जम्बीर | कणेर- 
अमलतास भेद । अनार। वेर। मूंग। 
कैथ। जम्मीरी । 

सुफला-ख्री० इन्द्रवारुणी । कूष्माण्डी । 
काश्मरी ।कदली। कपिलद्राक्ष॥इनद्रायण । 
पेठा । कुम्हडा । कुम्भेर । केला । अंगूर 

बक प र 

सुफेन-न° समुद्रफेन । समुद्रफेन । 

सुबन्ध-पुः तिल ॥ तिल। 

सुभग-पु० टंकण | चम्पकपुष्पवृक्ष॥ 
रक्ताम्लान । अशोकवृक्ष ॥ सुहागा 
चम्पापुष्प। लाल अम्लानवृक्ष। 
आ ष्पवृक्ष। 

सुभग-न० ॥ भूरिछरीला । 

सुभगा-स्री० कैवर्त्तिका। शालपर्णी | 
हरिद्रा । ह र्वा | तुलसी । प्रियंगु । 
कस्तूरी। कदली । वनमल़ी ॥ 
कैवत्तिका मालवे प्रसिद्ध । शालवन। 
सरिवन। हलदी । हरी दू तुलसी । 

मल । कस्तूरी । पीला केला । 

मयी | 


सुभगाह्ृया-ख्री० हरिद्रा ॥ हलदी । 
सुभङ्ग-पुः नारिकेलवृक्ष | नारियलका पेड। 
सुक ० बिल्वृक्ष ॥ बेलका पेड । 
सुभद्रा-खी० श्यामलता | घृतमडा। 
॥ सरिवन । कालीसर। 
खर | ॥ खुमेर। 
सुभद्राणी-खी» त्रायन्ती ॥ त्रायमान | 
सुमाञ्जन-पु० शोभाजनवृक्ष। सौजिनेका पेड । 
सुभिक्षा-खी« धातुपुष्पिका | घायके फूल। 


दूब। 
लय विड्लवण॥ नि छान | 
सुपार्श्व-पु० स क्ष ॥ पाखरका पेड । 
सास पि i ॥ गजहदु । 
पारिसपीपल। 
सुपिंगला-स्री० जीवन्ती । ज्योतिष्मती ॥ 
डोड़ी। मालकाङ्गनी ! 
सुपीत-न० गर्जर ॥ गाजर | 
सुपुट-पु० कोलकन्द विष्णुकन्द॥सूकरकन्द । 
सुपुत्रिका-खी० जतुका ॥ जतुकालता । 
सुपुष्करा-खी» स्थलपदिनी॥ स्थलकमल। 
सुपुष्प-न० लवङ्ग । प्रपौडरीक । आहुल्य । 
तूल ॥ लोंग । पुंडरिया। तरवट काश्मीर 
देशकी भाषा | सहतूत। 
सुपुष्प-पु० पारिभद्रवृक्ष शिरीष । हरिद्वु । 
राजतरुणी | फरहदवृक्ष । सिरसका पेड। 
हदिया व । हलदुआ | राजसेवती । 


be श्वेतापराजिता पा i की सुभीरक-पुर पलाशवृक्ष॥ ढाकवृक्ष । 
शत॒पुष्ा। मिश्रेया। द्रोणपुष्पी। कदली ॥ सिका लि क्ष ॥ बेलका पेड। 
सफेद्कोयल | विधारा। सौंफ | सोआ। सु ः ॥ माकडहाता 
गूमा। केला । ननू वङ्ग छ 
प. ० बीजपूर॥ बिजोरा नींबू। सुमदन-पु० का आ 
सु -स्त्री० मदिरा ॥ मद्य । सुमधुर-पु० जीवशाक॥ रब 
इप बकपुष्पवृक्ष | अगास्तियादू र. ० गोधूम। 3 य 
-पु० उदुम्बरवृक्ष ॥ गूलरका पेड) -खी? _ ॥ । 
सुप्रभा-खी० वाकुची ॥ वापची। सुमन:फल-न० जातीफल का \ 
सुप्रसन्नक-पु० ॥ काली तुलसी। | सुमनःफल 3० कपित्थवृक्ष ॥ केथवृक्ष 
सुमना:-खरीजातीपुष्पवृक्ष॥ चमेलीका वृक्ष । 


सुप्रसरा-खी० प्रसारणीलता ॥ पसरन । 
(१९७) 
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आयुर्वेदीय- 


Ei 


य वञ्गभाषा | 
सुरप्रिय-न० वृक्षविशेष ॥ कबाबचीनी 
देशान्तरीय भाषा | 

bd ० अगस्त्यपुष्पवृक्ष ॥ 
अगस्तियावृक्ष | हथियावृक्ष। 
सुरप्रिया-स्री० जाती । स्वर्णरम्भा। चमेली। 
पीला केला। 

सुरभि-नः सुवर्ण | गन्धक | सोना | गन्धक। 
सुरभि-पु० चम्पकपुष्पवृक्ष। जातीफलवृक्ष । 
शमीवृक्षगन्धतृण। बकुलवृक्ष। कणगुगुल । 
कदम्वृक्ष ॥ गन्धफल । राल । रास्ना । 
कुन्दुरु । चम्पावृक्ष । जायफलका पेड । 
छोकेरावुक्ष । सुगन्धतृण । मौलसिरीका 


सुमनाः (स्‌)्री० मालती । जाती | 
शतपत्री ॥ मालतीपुष्पलता | 
चमेलीपुष्पवृक्ष। सेवतीपुष्पवृक्ष । 
सुमनाः (स्‌) -पु० पूतिकरञ्ज | निम्बवृक्ष । 
महाक्रारञ्ज। गोधूम ॥ दुर्गधकरंज । 
नीमका पेड। बडी करंज । गेहूं । 
सुमुख-पु० शाकभेद। सितार्जक। 
वनवर्वरिका ॥ एक प्रकारका शाक। 
व. उ | वनतुलसी । 

-पु० विषमुष्टिक्षुप ॥ कुचला । 
न श्वैतशिगु ॥ सफेद सैजिना । 
सुमूलक-न० गर्जर ॥ गाजर। 
सुमूला-स्री० शालपणी। पृश्चिपर्णी॥ सरिवन । 
पिठवन। 


पेड। आ | । बेलकैथ । 
राळ । रासना कुन्दुरुसुगंधिद्रव्य लोवान 
फारसी। 
सुरभि-स्री० शल्लकीवृक्ष । मुरा | रुद्रजटा । 
नवमालिका । तुलसी । वर्वरतुलसी । 
पाचीलता ॥ शालईवृक्ष कपूरकचरी । 
शंकरजटा। नेवारी । तुलसी । वनतुलसी। 
पच्चे 


सुमेखल-पु० मुझ ॥ मूज। 
सुमेधा: (स्‌) न० ज्योतिष्मती॥ मालकांगनी । 
सुरकृता-स्त्री० गुडूची ॥ गिलोय | 
नासता लीक हम | 

पीला गेरू। 

सुरङ्ग-पु० नागरङ्गवृक्ष ॥ नारङ्गीका पेड | 
सुरङ्गद-न० पतङ्ग | पतङ्गकाठ | 
सुरङ्गधातु-पुः गैरिक ॥ गेरु। 


प्य 
सुरभिका-स्री० स्वर्णकदली | चम्पैकेला । 
सुरभिकुसुप्र-न० शतपत्री ॥ सेवती । 
सुरभिगन्ध-नJ चातुर्जातक ॥ दालचीनी । 
इलायची । नागकेशर | तेजपात | 
सुरभित्रिफला-स्री० सुगन्धत्रिफला ॥ 
जायफल । सुपारि। लोग। 
सुरभित्वक्‌ (च) -न० बृहदेला ॥ 
बडीईलायची | 
सुरभिदारु-पु० सरलवृक्ष॥ धूपसरल। 
सुरभिपत्रा-स्री० जम्बूवुक्ष । राजजम्बु ॥ 
जामुनका पेड | राजजामुन । 
सुरभिफल-पु० फलवृक्ष- विशेष | 
सुरभिवल्कल-न० गुडत्वक ॥ दालचिनी | 
साः शह्लकीवृक्ष ॥ शालईवृक्ष। 
रभी-स्थी० 


सुरङ्गा-स्री० कैवर्त्तिका ॥ कैवर्त्तिका | मालवे 
प्रसिद्धलता । 
सुरङ्गिका-स्री० मूर्वा चुरनहार। 
सुरङ्गी-स्री२ काकनासा । रक्तशोभाञ्जन॥ 
कौआठोडी । लाल सैजिनेका पेड। 
सुरजःफल-पुः ॥ कटहर। 
सुरजम्बीर-पु० मः ॥ चकोतरानींबू। 
सुरञ्जन-पुः पवाक क्ष॥ सुपारीका पेड | 
सुरदारु-न० ॥ देवदारु । 
उभि खः उ ॥ तुलसी । 
सुखुप पु -पु० । देवदारु ॥ बडा नरसल। 
नत | 


सुरधूप-पु० राल॥ राल। 

सुरनाल-पु० देवनल ॥ बड़ा नरसल। 
सुरनिर्गन्ध-न० पत्रक || तेजपात । 
सुरपर्ण-न० औषधि- विशेष ॥ माचीपत्र | 
सुरपर्णिक-पु० सुरपुन्नाग ॥ पुन्नागवृक्षभेद- 
कक ल वङ्गभाषा॥ 
सुरपर्णिका-स्री० पुन्नागवृक्ष ॥ 
सुरपर्णी-स्रीर पलाशीलता ॥ पलाशीलता । 
सुरपुन्नाग-पुः पुन्नागवृक्ष विशेष ॥ 


सुरभीरसा-स्री० " 
सुरभूरुह-पुः देवदारु ॥। देवदार | 
का a तुबरी ॥ गोपीचन्दन । 
-स्री० ॥ महामेदा औषधी । 
सुरलत्ता-ख्री महाज्योतिष्पती ॥ बडी 
मालकाङ्गनी | 
सुरवल्लभा-खी० श्वेतदूर्वा ॥ सफेद दूब । 


(१९८) 
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क 


औषधिकोष | 


Ee तुलसी ॥ तुलसी | 
क-पु० शाकबिशेष || पोदीना | 
सुरश्रेष्ठा-स्री० ब्राह्मी ॥ ब्राह्मी घास | 
सुरस-न० बोल । त्वच | गन्धतृण | तुलसी ॥ 
बोल गन्धद्रव्य दालचिनी | सुगंधघास ॥ 
तुलसी | 

सुरस-पु० सिन्धुवारवृक्ष । मोचरस ॥ 
सह्यालुवृक्ष | मोचरस । 
सुरसम्भवा-ख्नी० आदित्यभक्ता ॥ हुरहुर । 
सुरसर्षप-पु० देवसर्षप ॥ निर्जरसरसौं | 
सुरस-स्त्री० तुलसी । कृष्णातुलसी । रान्ना । 
मिश्रेया ब्राह्मी । महाशतावरी। Fh ॥ 
तुलसी । काली तुलसी। रासना। | 
ब्राह्मघास । बडी शतावर । निर्गुण्डी । 
सम्हालु । 

सुरसी-स्री० वृक्ष-विशेष। 
सुरा-खी० मदिरा ॥ मद्य। 
सुराकर-पु० नारिकेलवृक्ष॥ नारियलका पेड । 
सुराजक-पु० भृङ्गराज॥ भंगरा । 
सुराई-न० हरिचन्दन । स्वर्ण ॥ हरिचन्दन । 


सोना । 
सुराष्ट्रज-न० तुवरिका ॥ गोपीचन्दन | मि 
सुजय -पुः कृष्णमुद्र। विषभेद॥ कालीमूंग । 


| 

सुराष्ट्रजा-खी० तुबरी ॥ गोपीचन्दन । 

सुराह-पु० देवदारु। हरिद्नुवृक्ष। मरुबकवृक्ष॥ 
देवदारु । हलदुआवृक्ष । मरुआवृक्ष । 

सुरुङ्ग-पु० शोभाञ्जनवृक्ष ॥ सेजिनेका पेड। 

सुरुङ्गी-खी० रक्तशोभाञ्जन॥ लाल सैजिनेका 


पेड। 
सुरूपा-खी२ शालपर्णी । भाङ्गी ॥ शालवन | 
भारती | ॥ 
भ स्री० तुळसी ॥ तुलसी | 
-न० रंग॥ रांग। 
-पु० सपा क्ष॥ रामसुपारी । 
-न० फल-विशेष। आलू बुखार । 
-पु० शिवमल्लिका । सुरपुन्नाग। 
|| ` शालवृक्ष ॥ वसुवृक्ष। सुरपुन्नागवृक्ष । 
सालवृक्ष ! 
सुर ० शाळवृक्ष॥ सालवृक्ष। 
-स्रौः ब्राह्मी ॥ ब्रह्मीधास | 
सुरोत्तर-पु० चन्दन ॥ चन्दन | 
सुलभा-खी» माषपर्णी | धूम्रपत्रा ॥ मषवन । 
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_तमाखु। 

सुलोमशा-स्री० काकजंघा ॥ मसी । 

सुलोमा-स्त्री० ताप्रवल्ठी | मांसच्छदा । 

सुलोहक-न० पित्तल ॥ पीतल । 

सुवक्र-पु० वनबर्वरिका ॥ वनबर्वर | 

सुवर्च्चक-पुः स्वर्जिकाक्षा॥ सजीखार | 

सुवर्चला-स्री० अतसी | सूर्यमुखीपुष्प । 
आदित्यभक्ता । स्वर्ञिकाक्षार। 
अश्वगन्धा ॥ अलसी। सूरजमुखीके फूल । 
हुलहुलवृक्ष। सजीखार अश्वगन्ध । 

सुवर्चिका-खरी० स्वर्जिकाक्षार | यवक्षार | 
जतुका । खजीकाखार ॥ जवाखार । 
जतुकालता | 1 

सुवर्च्चिक-पु० स्वर्जिकाक्षार ॥ सज्जीखार । 

उ -स्वर्जिकाक्षार ॥ स्वज्जीखार । 

वर्ण । 

सुवर्ण-नः धातु-विशेष्‌ । हरिचन्दन । 
स्वर्णगौरिका । नागकेशर ॥ सोना । 
हर्चिन्दन । पीला गेरू | नागकेशर। 

सुवर्ण-पुः नः कर्षपरिमाण ॥ दो तोले | 

सुवर्ण पु धुस्तूरवृक्ष। कणगुग्णुलु॥ धत्तेका 
पेड | कणगूगल। 

सुवर्णक-न० पित्तल॥ पीतल | 

सुवर्णक-पु० आस्वधवृक्ष॥ आमलतासवृक्ष । 

सुवर्णकदली-खी० कदली-विशेष ॥ पीला 
केला | चम्पै केला । ४ 

सुवर्णगौरिक-न«गैरिक-विशेष॥पीलागेरू । 

सुवर्णनाकुली-खीः महाज्योतिष्मती ॥ 
बड़ीमालकांगनी। 

सुवर्णपुष्प-पुः राजतरुणी ॥ सेवतीमेद । 


फूला। 
रण पा क॥ एलुआ। 


सुवर्णयूथी' यूथिका ॥ पीली 


जूही। 
सुवर्णवर्णा-स्री० हरिद्रा। हलदी । 
सुवर्णा-खी० कृष्णागरू । वाट्यालक । 
स्वर्णक्षीरी । हरिद्रा ॥ काली अगर । 
बरियाला । पीले दूधकी कटेरी । हलदी । 
सुवर्णाख्य-पुः नागकेशर । धुस्तूरवृक्ष ॥ 


र घत्तूरेका पेड । हक 
सुवर्णी-ख्री० न ॥ मूसाका 
सुवल्ि, सुवछी-स्री० सोमराजी ॥ बायची ) | 


सुबन्तक-पुः वासन्ती ॥ वासन्तीपुष्पलता । | 
(१९९) न 
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आयुर्वेदीय- 


ङ करमईकवृक्ष । वेतसवृक्ष ॥ | 


करोदावृक्ष । वक क्ष। 
सुषेणिका-खी» कृषणत्रिवृता॥ श्यामपनिलर । 
सुषेणी-स्त्री० त्रिवृत्‌ ॥ निसोत। 


सुसवी-ख्नी० सुसवी॥ करेला | 
सुसार-पु० रक्तखदिर॥ लाल खैर । 
सुसिकता-स्री० शर्करा॥ चीनी । 
सुस्ना-स्री शमीधान्यमेद ॥ खिसारी । 
सूक-पु० उत्पल || कमल। 
सूकरी-स्री० वराहक्रान्ता ॥ 


सुबहा-खरी० शेफालिका । पुष्पवृक्ष । 
रास्ना । गोधापंदीलता । एलापर्णी । 
तुलसी। म मारी | सर्पाक्षी। 
शल्लुकीवृक्ष । । रुद्रजटा। 
गन्धनाकुलीनामकन्द | तालमूली । 
A वारवक्ष । श्ेतवर्णत्रिवृत्‌ ॥ 
ण्डीभैद | रासना । हंसपदी। 
कांटाअमरुल Se । 
वो । सरहटी। | 


। शंकणजटा । Me कन्द्‌। 


मुसली । सम्हालुवृक्ष । सफेद | निसोत। बराहक्रान्ताक्षुप। | 
सुवीज-पु० खस्‌खसह ॥ खसखस, पोस्तके प शङ्ख ॥ शंख। 

दाने । -पुः सितावरशाक ॥ 
सुवीरक-न० सौवीराञ्जन ॥ श्चेतशुर्म्मा । शिरिआरीशाक। 
सुवीराम्ल-न० काञ्जिक ॥ कांजी। डे पु० केतकपुष्पवृक्ष ॥ 


सुवीर्य्य-न० बदरीफल || बेर | 

सुवीर्य्या-स्त्री० वनकार्पासी ॥ वनकपास। 

सुवृत्त-पु० सूरण ॥ जमीकन्द्‌। 

सुवृत्ता-ख्ली० शतपत्री । काकलीद्राक्षा ॥ 
गुलाब । किसमिस। 

सुवेगा-स्रीश महाज्योतिष्मती ॥ बडी 
मालकांगनी। 

सुवेश-पु० स सफेद ईख। 

ME । खैरका पेड। 

सुशवी-ख्री० कारवेछ। कृष्णजीरक करेला । 
कालाजीरा। 

सुशाक-न° व ॥ अदरख। कक 

सा ० तण्डुलीय। चंचुशाक। मिण्डा॥ 
जल शाक । चेवुना चञ्चुशाक । 


क्ष। 
सूचिशाली-पुः सूक्ष्मशालि ॥ धान्यमेद । 
सूचीटल-पु० सितावर ॥ शिरिआरीशाक। 
सूचीपत्रा-स्री० गण्डदूर्वा ॥ ब। 
सूचीपुष्प-पुः केतकीपुष्पवृक्ष ॥ | 
सूचीमुख-न० हरिक ॥ हीरा | 
सूचीमुख-पुः श्वेतकुश ॥ सफेद कुशा । 
सूच्यग्रस्थूलक-पुः तृण-विशेष। कुशतृण॥ 
एक प्रकारके तृण । कुशा । 
सूच्याह्-पु० सितावर॥ सिरिआरीशाक। 
सूत-पु० नः पारद ॥ पारा | 
सूतक-पु०न० ,, 


स -पुः 
त । खीरोग-विशेष। 


सूतकट-न० गुडत्वक्‌ ॥ दालचीनी | 
सूतपुष्प- बक कार्पास || कपास । 
सूद-पु० ॥ लोधवृक्ष | 
सूनु-पु० अर्कवृक्ष॥ आकका पेड। 
सूप-पु० व्यञ्जन-विशेष॥ दाल । यूष। 
सूपधूपन-न° हिंगु॥ हिंग । 
सूपपणी-स्री० मुद्रपर्णी ॥ मुगबन। 
सूतश्रेष्ठ-पु० मुद्ग ॥ मूंग। 
सूपाङ्ग-न० हिंगु॥ हीग। 
सूम-न० क्षरि॥ दूध । 

सूर-पु० अर्कवृक्ष ॥ आकका पेड । 


मिण्डी। 
सुशिखा-स्री० मयूरशिखाक्षुप॥ मोरसिखा। 
सुशित-न० पीतचन्दन | पीलाचन्दन। 
सुशीत-पु० हस्वप्लक्षवृक्ष।। छोटापाखरवृक्ष । 
सुशीतल-न० गन्धतृण | श्वेतचन्दन । त्रपुष॥ 
सुगंधघास। सफेद चन्दन | खीरा। 
सुशीता-ख्नी० शतपत्री ॥ गुलाब । सेवती। 
सुशीविका-स्री० वाराहीकन्द । गेंठी । 
चर्मकारालुक। 
सुश्रीका-स्री० शल्लकीवृक्ष ॥ शालईवृक्ष। 
सुषवी-ख्री० कारवेळु। कृष्णजीरक क्षुद्रकार 
वेठ जिरक॥ करेला। काला जीरा। छोटा 


सर ° शूरण || जमकिन्द । 
करेला करेली । जीरा । -स्त्री० राजसर्षप ॥ राई । 
सुषुन्ना-स्री० नाडी-विशेष | सूर्प-पु० कुम्भपरिमाण ॥ ६४ सेर। 
( २०० ) 
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ळू क्ष-विशेष। सूक्ष्मपर्ण-स्रीम जीर्णफंजी । डोडी । | 
सूर्य्य-पु० अर्कपर्ण। अर्कवृक्ष॥ लालआकका विधाराभेद । डोडीक्षुप । 
वृक्ष। आकका वृक्ष। सूक्ष्मपणी -स्री० रामदूतीवृक्ष॥ रामतुलसी। 
सूर्य्यकान्त-पु० स्फटिक | स्वनामख्यात | सूक्ष्मपिप्पली-स्री० वनपिप्पली॥ 
मणि । पुष्पवृक्ष-विशेष। वनपीपर । 

ूर्य्यावत्तेवृक्ष ॥ फटिकमणि | सूक्ष्मपुष्पी-स्री०युबतिक्ता॥ यवेची। शंखिनी । 
सूर्यकान्तमाण । अतसी सीसाफार्सी । देशान्तरीय भाषा | 

सूर्य्यमणिपुष्मवृक्ष । हुलहुलवक् | सूक्ष्मफल-पु० भूकर्नुदारक ॥ लभेरवृक्ष। 
सूर्य्यकान्ति-स्त्री० पुष्प-विशेष | सकता आमला । 
सूर्य्यपत्र-पु० आदित्यपत्र ॥ अर्कपत्रवृक्ष । सूक्ष्मबदरी-स्री० भूबदरी ॥ झडबेर। 
सूर्य्यभक्त-पु० बन्धूकपुष्पवृक्ष | दुपहरियाका सूक्ष्ममूला-ख्नी० जयन्तीवृक्ष जैतवृक्ष । 
वृक्ष । बलामोटा-दे० शेवरी म०। 
ei ।ताग्रवल्ली 
यह चित्रकूटदेश है। जतुकालता 
यह | होती है । 2 
सूक्ष्ममीज-पु० खसखस ॥ पोस्तके दाने । 


लृ 
सूर्य्यभक्तक-पु० " 
सूर्य्यभक्ता-स्री० आदित्यभक्ताक्षुप॥ हुलहुल । 
सूर्य्यमणि-पु० सूर्य्यकान्तमणि । 

आ मम वृक्ष ॥ आतशी सीमा 


फा० | पुष्पवृक्ष। सूक्ष्मशाख-पु० जालबर्बूरवृक्ष ॥ जालबबूर 
सूर्य्यलता-आदित्यभक्ता हुरहुर। हुलहुळ । वृक्ष। 
ूर्य्यवह्ली-खरी० अर्कपुष्पिकावृक्ष॥ सूक्ष्मशालि-पुः धान्य- विशेष॥ एक प्रकारका 
दधियारदेशान्तरीय भाषा। धान। 


सूक्ष्मा-ख्री० यूथिका । क्षदरैला । करुणी ॥ 


सूर्य्यसंज्ञ-न० कुंकुम ॥ केशर। 
से वा जह । गुजराती इलायची | ककर खिरुणी- 


सूर्य्या-खी० इन्द्रवारुणी | इंद्रायण । 
सूर्य्यावर्त्त-पु० क्षुप-विशेष। शाकविशेष। 
सूर्य्यावर्त्ता-ख्री० आदित्यभक्ता ॥ हुलहुल । 
सूर्य्याह्न-न० वाग्रा ॥ तांबा | 
सूर्य्याह्न-पु० अर्कवृक्ष ॥ आकका वृक्ष। 

सूक्ष्य-पु० माप॥ उडदअन्न | 

सूक्ष्म-पु० कतकवृक्ष ॥ निर्म्मली। 
स मध्यम जम्बूवृक्ष ॥ 


०1 

सूक्ष्मला-खी० शवेतैला॥ सफेद इलायची । 
सुक-पु० कैरव । पद्य ॥ कुमुद । कमल । 
सृक्कनी-ख्री० ओष्ठयोः प्रान्तभाग। 
सृजिकाक्षार-पुर स्वर्जिकाक्षार॥ सज्जीखार । 
सृणिका-ख्री० लाला॥ लार। थूक। 
सृष्टिप्रदा-स्री० गर्भदातरी क्षुप ॥ गर्भदा। 
सेकिम-न° bo मूलक मही 
सेटु- वा फल-विशेष ॥ तरबूज । 
सेतु, -पु० वरुणवृक्ष ॥ वरनावृक्ष। 
सूक्ष्मपत्र-पु० धन्याक। । सेतुभेदी(न्‌) -पु० दन्तीवृक्ष ॥ दन्तीवृक्ष । 

लघुबदर। सुरपर्ण। वनबर्वरी। लोहितेक्षु । | सेतुवृक्ष- पुः वरुणवृक्ष ॥ वरनावृक्ष । 

ह करि सा । बन लय ० अ ॥ सेवती । 

र । माचीपत्र । -पु० शेलुवृक्ष ॥ लिसोडावृक्ष। 
लोहितवर्ण ईख । | सेव-न० सेविफल॥ सेव। 

सेबकालु-पु० निशाभन्गावृक्ष॥ दुग्धपेयावङ्ग । 
सेवती-खी० भव -विशेष ॥ सेवती । 
सेवि-न> फल-विशेष॥ सेव । 
सेवित-न° ' 
सेव्य-न० वीरणमूल ॥ खस। 
| era NN अश्वत्थवृक्ष। हिज्जलवुक्ष।। पीपलका 


(२०३) 


द्‌। 
क्ष्मतण्डुल-पु० खसखस ॥ पोस्तके दाने। 
रा प तती, पिप्पली ॥ ड 
। 


बबूरवृक्ष। 
-मपत्रिका-त्री० शतपुष्पा । शतावरी । 
जुरा । क्ुद्रोपोदकी । दूरालभा । 
आकाशमांसी | सौंफ । शतावर । छोटी 
ब्रह्मी घास। छोटा पोईकाशाक। धमासा । 
जटामांसी । 


सूक्ष्म 
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आयुर्वेदीय- 


ड । समुद्रफल ट र 
सेव्या-ख्री० वन्दावृक्ष ॥ वन्दा | बांदा । 
सेहुण्ड-पु० हे ॥ सेंड थूहर। 
सैंहली-सी० सिंहीपप्पली ॥ सिंहली पीपल । 
सैकतेष्ट-न० आर्द्रक । अदरख । 
सैन्धव-न० पु० स्वनामख्यात लवण ॥ 
सेंधानोन । 

सैन्धी-स्री० तालादिरसनिर्य्यास ॥ ताडी । 
सैमन्तिक-न० सिन्दूर ॥ सिन्दूर । 
सैरीय-पु० झिण्टी ॥ कटसरैया । 
सैरीयक-पु० i 

सैरेय-पु० प 

सैरेयक-पु० '' 

सैवाल-न० शैवाल ॥ शिवार | 
सोनह-पु० लशुन लहशन | 
सोचा अन? शोभांजनवृक्ष ॥ सैजिनेका 
डु | 

सोम-न० कांजिक॥ कांजी | 
सोम-पु० कर्पूर। सोमवल्ली ॥ कपूर। सोमलता । 
सोमज-न० दुग्ध॥ दूध। 
सोमपत्र-पु० तृण-विशेष की हि 
-पु० कुमुद ॥ कमोदनी | 
न चन्दन विशेष ॥ 
शीतलचन्दनादि । 
सोमराजिका-स्री० सोमराजी || बायची । 
सोमराजी (न्‌) -पुः " 
आ 

ता a” 
सोमरोग-पु० स्रीरोग-विशेष। 
सोमलता-स्री० स्वनामख्यात लता ॥ 
सोमलता । 

सोमलतिका-स्री० " 
सोमवल्क- ह श्वेतखदिर। कटूफल। 
करञ्ज। रीठा करञ्ज। पपरियाकत्था। 
कायफर। कंजुआ। रीठाकरञ्ज। 
सोमवल्री-स्री० सोमलता। ब्राह्मी ॥ 
सोमलता । ब्राह्मीघास। 
सोमवलिका-स्री० सोमराजी ॥ बावची। 
सोमवल्ली-ख्री०गुडूची। सोमलता। सोमराजी । 
पातालगरुडी। ब्राह्मी सुदर्शना॥ गिलोय । 
सोमलता । बावची | छिरहिटा । ब्रह्मी 
घास । सुदर्शन । 

सोमवृक्ष्‌- पुः कटूफलवृक्ष। 


(२०२) 


श्वेतखदिरवृक्ष ॥ कायफर | सफेद खैर, 3] 
पापाड्याकत्था | 

सोमशकला-खी० शशाण्डुली। एक प्रकारकी 
काकडी । 

सोमसंज्ञ-न० कर्पूर ॥ कपूर । 

सोमसार-पु० श्वेतखदिर ॥ सफेद खैर । 

सोमाख्य-न० रक्तकैरव || लालकुमुद । 

सौगन्ध-न० कत्तृण ॥ रोहिससोधिया | 
गंधेजघास। 


सौगंधिक-न० स । नीलोत्पल | 


गंधेजघास। । नीलकमल। 
सौगंधिका-स्री० Er । 
सौण्डी-स्री० पिप्पली ॥ पीपल | 
सौध-पु० नः रौप्य ॥ रूपा । 
सौध-पु० दुग्धपाषाण ॥ शिरगोला वङ्ग तथा 
मराठी भाषा । 
सौपर्ण-न० मरकत | शुण्डी | मरकतमणि वा 
पन्ना | सोठ | 
सौपर्णी-स्री० पातालगरुडी || छिरहिटा। 
सौभद्रेय-पु० विभतिक बहेडा । 
ह नदह सुहागा । 
सायन र रजत ॥ पेड । 
सौमनसा-स्री० ॥ जावित्री । 
सौमनस्यायनी-स्री० मालतीपुष्पकलिका ॥ 
मालतीके फूलकी कली | 
सौमेरूक-न० सुवर्णक ॥ सोना। 
सौम्य-पुफ० अम्बर म्बर वृक्ष ॥ गूलर। 
सौम्यगन्धी-स्री० शतपत्री॥ सेवती। गुलाब । 
सौम्यधातु-पु० कफ ॥ कफ | 
सौम्या-स्री० महेन्द्रवारुणी । रुद्रजटा । 
महाज्योतिष्मती । महिषवल्ली । गुञ्जा । 
शीलपर्णी।ब्राह्मी। शटी। मछ्लिका।। बडी 
इन्द्रफला। शंकरजटा। बड़ीमाळकांगनी । 
छिरहिट्टी। घुंधवी। शालवन। ब्रह्मी घास । 
ड कचूर मल्लिकापुष्प । 
-पु० तुम्बुरुवृक्ष ॥ तुम्बुरुवृक्ष । 
सीत त तुम्बुरवृ 


सौरभ-न० कुंकुम | बोल ॥ केशर। बोल । 
सौराष्ट्र-न० कांस्य॥ कांसी । 


(00488 ० ही कर सन्धाय | 
se ला ॥ 10 | 
-न० ॥ एकप्रकारका विष । 


सौराष्ट्रिका-स्री० सौराष्ट्री ॥ गोपीचन्दन। 
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औषधिकोष | 


EE क 

सौराष्ट्री-खी० सौराष्ट्रदेशीय सुगि न्धिमूत्तिका ॥ 
| सौज सोर्टकी मिट्टी अर्थात्‌ गे | 
सौरि-पु० असनवृक्ष । आदित्यभक्ता ॥ 
विजयसार | हुलहुल | 
सौरेय-पु० शुवलझिण्टीक्षुप ॥ सफेद फूलकी 
कटसैस्य। 

सौरेयक-पु० १1 

सौवर्च्चल-न० सुवर्च्चलदेशसम्भूत लवण । 
स्वर्जिकाक्षार ॥ चोहारकोडा । काला 
नोन | सजीखार। 
लवणा वती प्रियंगु ॥ गु । 
सौवीर-न० बदर । | 
सौवीराञ्जन । सन्धान-विशेष ॥ बेर 
कांजी । काला शुर्म्मा। सफेद शुर्म्मा। 
सौवीर कांजी | 

सौवरिक-न० काञ्जिक-विशेष ॥ सौवीर 
कांजी। 

सौबरिक-पु० ब ॥ नेरीका पेड। 
सौवीरसार-न° खोतोझन ॥ काला शुर्म्मा । 
सौवीराञ्जन-न० अञ्जनप्रभेद॥ सफेद शुर्म्मा । 
स्कम्द-पु० पारद | पारा । 
स्कन्दांशक-पु० " 

स्कन्धतरु-पु० नारिकेलवृक्ष ॥ नारियेलका 
पेड। 

स्कन्धफल-पु० नारिकेलवृक्ष। उदुम्बरवृक्ष ॥ 
नारियलका पेड । गूलरका पेड | 
स्कन्धबन्थना-स्री० मधुरिका ॥ सोआ। 
स्कन्धरुह-पु० वटवृक्ष | बडका पेड । 
स्तनयित्लु-पु० मुस्तक ॥ मोथा । 
स्तनितफल-पु० विकण्टकवृक्ष॥ गर्जाफल । 
स्तन्य-न० दुग्ध ॥ दूध | 
पी. 00. ॥ न | 
त्तहारी (न्‌) -पुः शोभाञ्जनवृक्ष ॥ 
सैजिनेका पे | र 
स््रीप्रिय-पु० आप्रवृक्ष ॥ आमका पेड । 


स्रीरञ्जन-न० ताम्बूल ॥ पान | 

स्रीरोग-पु० खीजातीयरोग-विशेष॥ प्रदरादि । 

Ce वनोद्भव ओल्ल || वनशूरन। 

स्थलकमल-न० स्थलपद्म॥ गेदेका वृक्ष । 

स्थलकुमुद-पु० करवीरवृक्ष॥ कनेरका पेड। 

स्थलपद्म-न० स्वनामख्यातपुष्प। 
प्रपौण्डीक ॥ स्थलकमल, गैदा, 
गुलाब, सेवती, गुलदावदी, मौलसिरी 


इत्यादि | पुण्डरिया । < 

ht माणक ॥ मानकन्द | 

स्थ् -स्त्री० स्थलपद्म ॥ वेटतामर- 
देशान्तरीयभाषा । 

स्थमञ्जरी-स्री० अपामार्ग ॥ चिरचिरा | 

स्थलश्वृड्ठाट-पु० गोक्षुरक ॥ गोखुरू। 

स्थलशुद्ठाटक-पु० 

स्थलेरुहा-स्री० घृतकुमारी ॥ धीकुवार | 

स्थविर-न० शैलेय । पत्थरका फूल । 
भूरिछरीला । 

स्थविरा-स्री० महाश्रावणिका ॥ बड़ी 
गोरखमुण्डी । 

स्थानचञ्चला-स्री० बर्बरीवृक्ष ॥ वनतुलसी। 

स्थापनी-स्री० पाठा ॥ पाढ। 

स्थाली-स्ी० 20 क्ष ॥ पाड़र। 

स्याल य हर ॥ बेलियापीपल। 

-स्री० वत्सनाभविष ॥ 

वत्सनाभविष । 

स्थिर-पु० धववृक्ष ॥ धौवृक्ष । 

स्थिरगन्ध-पु० चम्पकवृक्ष ॥ चम्पावृक्ष। 

स्थिरगन्धा-स्री० पाटला । केतकी ॥ पाडर। 
केतकी ! 

स्थिरच्छद-पु० भूर्जपत्रवृक्ष ॥ भोजपत्रवृक्ष । 

स्थित शाल्मलीवृक्ष॥ सेमलका 

ड। 
स्थिरपत्र-पु० हिन्ताल । एक प्रकारका ताड । 


स्थिरपुष्प-पु० । बकुलवृक्ष ॥ 
त्य सान) ल ne 
)-पु० ॥तिलकवृक्ष । 
स्थिरफला-स््री० कूष्माण्डी॥ पेठा। कोहडा । 
स्थिररंगा-स्री० । नीलका पेड। 
स्थिररागा-स्री० ॥ दारुहलदी। 
स्थिरसाधनक-पु० सिन्धुवारवृक्ष ॥ 
सिह्यालुवृक्ष । 
स्थिरसार-पु० शाकवृक्ष ॥ शेगुनवृक्ष । 
स्थिरा-खी० शालपर्णी । काकोली । 
शाल क्ष। शालवन। काकोलवृक्ष। 
सैमलका पेड। 
स्थिरांध्रिप-पुः हिन्तालवृक्ष । एक प्रकारका 


ताड। | 
स्थिरायु(स्‌) -पु० शाल्मलीवृक्ष ॥ सेमलका 
ड| 


स्थूल-पु० पनस ॥ कटहर। 


( २०३ ) 
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आयुर्वेदीय- 


|. पु० | स्थूलैरण्ड-पु० बृहत्‌-एरडवृक्ष।॥ बडा अडका 
स्थूलकंगु=पु० वरकधान्य । हा 8 
स्थूळूकणा-स्री० स्थूलजीरक ॥ कलौंजी। 
स्थूलकण्टक-पु० जालबर्व्बर॥ जालबबूर। 
स्थूलकण्टकिका-स््री० शाल्मलीवृक्ष ॥ 
सेमलका पेड। 

स्थूलकण्टा-खी» बृहती कटाई। 
स्थूलकन्द-पु०रक्तलशुन। शूरण। हस्तिकन्द । 
माणकन्द ॥ लालल्हशन । जमीकन्द । 
हस्तिकन्द | मानकन्द । |; 
स्थूलचंचु-पु० महाचंचुशाक | बडाचंबुना । 
ए जीरकभेद ॥ कलौंजी । 
स्थूलताल-पु० हिन्ताल॥ एकप्रकारा ताड । 
स्थूलत्वचा-स्री० काश्मरी ॥ कुम्भेर। 
स्थूलदण्ड-पु० देवनल ॥ बडा नरसळ। 
स्थूलदर्भ-पु० यी ॥ मंजू | 
स्थूलदला-स्री० ॥ धीकुवार। 
स्थूलनाल-पु० देवनल ॥ बडा नरसल। 
स्थूलपट्ट-पु० कार्पास ॥ कपास | 
स्थूलपुष्प-पुः अगस्त्यवृक्ष॥ हथियावृक्ष। 
स्थूलपुष्प-स्री० पर्वतजात अपराजिता ॥ 
पहाडी अपराजिता अर्थात्‌ कोइल । 
स्थूलपुष्पी-स्री० यवतिक्ता ॥ शंखिनी'' । 
स्थूलफल-पु०शाल्मलीवृक्ष॥ सेमलकापेड । 
स्थूलफला-स्नी० शणपुष्पी ॥ शणहुली । 
वनसन। 

स्थूलमरिच-न° कक्कोल॥ कंकोल। 
स्थूलमञ्जरी-स्री० अपामार्ग ॥ चिरचिटा। 
स्थूलमूल-न० चाणक्यमूल ॥ छोटी मूली । 


क्ष। 
र -स्री० बृहदेला ॥ बडी इलायची | 
, स्थौणेयक-नः ग्रंथिपर्ण । 

ग्रन्थिपर्णाभेद ॥ गठिवन | गठिवनभेद्‌ 
अर्थात्‌ थुनेर थुनियार । 

स्नानतृण-न० कुश ॥ कुशा | हा 

स्नायु-खी० वा नाड़ी।। जिससे अङ्ग 
्रत्यज्गके जोड बंधे रहते है, वह नाडी 
अथवा नस। 

सनायुर्म (न्‌) नेत्ररोग-विशेष। 

स्निग्ध-पुः रक्तैरंडवृक्ष । सरलवृक्ष ॥ लाल 
अण्डका पेड । Fd सरलवृक्ष। 

स्निग्धतण्डुल-पु० ॥ साठीधान | 

स्निग्धदारु-पु० सरलवृक्ष । देवदारु ॥ 
सरलवृक्ष । देवदार । 

स्निग्धपत्रक-पु० मज्जरतृण । घृतकरञ्ज । 
गुच्छकरञ्ज। 

स्निग्धपत्रा-स्री० पु० बदरी । पालङ्कय । 
काश्मरी॥बेरी। पालगका शाक। खम्मारी । 


खुमेर। 

स्निग्धपिण्डतिक-पु० मदनवृक्ष-विशेष ॥ 
मैनफल वृक्ष भेद। 

स्निग्धफला-ख्री० वालुकी ॥ वालुकी 
नामवाली ककडी | 

स्निग्धा-स्री० मेदा॥ मेदाऔषधी। 


स्नुक्‌ (ह) - या. सेहुण्डवृक्ष । 
स्नुकछद-पु० ॥ क्षीरीशवृक्ष । 
स्नुषा-स्री० स्नुहीवृक्ष ॥ | 


स्थूलवर्त्माकृत- पु० ब्राह्मणयष्टिका॥ भारङ्गी । स्री 

स्थूलवल्कल-पु० रक्तलोप्र॥ लाल लोध। | स्नुहि-स्री० 

स्थूलवृक्षफल-पु० स्निग्धपिण्डीतक । बडा हाड डवृक्ष ॥ थूहर । सेहुण्डवृक्ष । 
मैनफल भेद । -पु० तिल ॥ तिल । 

स्थूलबैदेही-स्री० गजपिप्पली ॥ गजपीपर। | स्नोहरंग-पु० ” 


स्थूलसर-पु० शर-विशेष ॥ स्थूलशर | 
व्या गी शालिधान्यमेद॥ मोटे धान । 
स्थूलस्कन्ध-पु० लकुच ॥ बडहर। 
स्थूला-स्री० गजपिप्पली। एरवारु। वृहदेला ॥ 
गजपीपर। बडी ककडी । बडी इलायची । 
स्थूलांशा-स्री० गन्धपत्रा ॥ वनमे होनेवाली 
शटी। 
यला ० महाराजचूत ॥ बड़े । आम 
आम। 


स्नेहवती-ख्नी० मेदा॥ मेदा औषधी । 
स्नेहवस्ति-स्री० अनुवासनबस्ति॥ 
तैलपिचकारी। 
स्नेहविद्ध-न° देवदारु ॥ देवदारु । 
स्नेहबीज-पुः प्रियालवृक्ष॥ चिरोजीका पेड । 
स्नेहक्षार-पुः क्षारविशेष॥ सावन न्‌। 
स्पर्शमणिप्रभव-न० स्वर्ण ॥ सोना | 
स्पर्शलजा-स््री० लजालु ॥ लज्जावन्ती । 
छुईमुई। 
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Sh 


औषधिकोष । 


बः शतमूली ॥ शतावर। स्राविका-खी» सर्षपिका । 


स्पृक्का-स्री० पृक्का ॥ आ सुगदारु-न7 व्याघ्रपादवृक्ष ॥ । 
स्पृशा-स्री० भुजंगघातिनी ॥ कंकाल म्रुघ्ली-खी० स्वर्जिकाक्षार ॥ सज्जीखार । 
वंगदेशीयभाषा । स्रुता-ख्री» हिंगुपत्री ॥ हीङ्गपत्री | 
स्पृशी-खी० कण्टकारी ॥ [ण । स्रुवा-खी२ शल्लकीवृक्ष । मूर्वालता ॥ 
स्पृह्न-पु० मातुलुंगक ॥ बिजीरानीबू | शालईवृक्ष । चुरनहार। 
स्फटिक-पु० सूर्य्यकान्तमणि । स्वनामख्यात सुवावृक्ष ३" विकंकतवृक्ष ॥ कण्टाई | 
मणि । स्फोटकारि ॥ आतसी शीसा -न० यमुनानदीसोतो 
फारसीभाषा । फटिकमणि | फटकिरी । भवकृष्णवर्णाज्ञन ॥ काला शुर्म्मा । 
स्फटिका-स्री० स्फटिकारी ॥ फटकरी | स्वगुप्ता-खी० शूकशिम्बी। लज्जालु॥ कौंछ । 
स्फटिकाद्रिभिद-पु० कर्पूर ॥ कपूर । लज्जावती । 
स्फटिकाप्र-पु० ” स्वच्छ-न० मुक्ता । विमलानामक उपरस ॥ 
स्फटिकारि-खी० श्वेतवर्ण वणिकृद्रव्य- मोती । निर्म्मलरस । 
विशेष ॥ फटकिरी। स्वच्छपत्र-न० अभ्रक ॥ अभ्रक। 
स्फटी-खी० ” स्वच्छमणि-पु० स्फटिक ॥ फटिकमणि । 
स्फाटक-न० स्फाटिक ॥ फटिक | स्वच्छा-स््री० श्वेतदूर्वा ॥ न | 
स्फटिक-न० ” स्वधाप्रिय-न० कृष्णतिल ॥ काले तिल | 
स्फटिकोपल-पु० स्वनिताहूय-पु तांडुलीयशाक॥ चौलाईका 
स्फाटिक-न० ` शाक । 
स्फिक्‌ (चू) -स्री० करिप्रोथ ॥ कमरके | स्वपिंडा-ख्री० पिण्डखजूरी ॥ पिण्डखजूर। 
मासका पिण्ड। स्वप्नकृत्‌-न० सुनिषण्णक॥ शिरीआरीशाक । 
स्फिग्घातक-पु० कट्फल ॥ a | स्वयंगुप्ता-खी० शूकशिम्बी ॥ किर्वोच। 
स्फुटबन्धनी -स्री० पारावतपदी ॥ स्वयंभुवा-खी» धूम्नपत्रा ॥ लता 
र मालकांगनी । स्वयम्भू-स्री० भाषणर्णीलता। लिंगिनीलता । 
स्फुटी-स्री० कक्कटीफल॥ फूट | मषवन | पञ्चगुरिया । 
यि नि ॥ तैंदूवृक्ष । स्वरभंग, स्वरभेद-पु० स्वनामख्यातरोग ॥ 
-पु० रोग-विशेष ॥ फोडा | कण्ठमें एक प्रकारका होता है। 
स्फोटबीजक-पु० भल्लातक ॥ भिलावेका | स्वरस-३० शिलापिष्टद्रव्यरस ॥ 
ति न स्वरालु-पुः शिलापिष्टद्रव्यरस ॥ 
स्मरवद्धिसंज्ञ-पु० कामवृद्धिक्षुप ॥ स्वरालु-पु० वचा ॥ वच। 
री भाषा। स्वज्निक-पु० स्वर्जिकाक्षार । यवक्षार ॥ 
स्मराम्र-पु० राजाम्र श्रेष्ठ आम | सज्जीखार । जवाखार। 
स्मरासव-पुः मद्यभेद। स्वर्जिकाक्षार-पु+ सर्जिकाक्षा।सजीखार । 
स्यन्दनद्रुम -पुः तिनिशवृक्ष ॥ तिरिच्छवृक्ष । स्वर्जिक्षार-पुः ” 
स्यन्दनि-स्री० ” स्वर्जी(न्‌)-पु> ' 
स्यपीका-खी? नलिका | स्वर्ण-न* सुवर्ण: धस्तूरा | गौरसुवर्णशाक | 
स्योनाक-पु० श्योनाक ॥ अरलु। टैंटू नागकेशर ॥ सोना । धत्तूरा । 
तप पला i वि । नागकेशर | 
बंसी (न्‌) -पु० पीलुवृक्ष ॥ क्ष। स्व -पु० jl SS 
क औषधि भेद॥ स्वर्णकेतकी-खी? हरिद्रावर्ण ॥ 
स्रवा-स्री० स गगह, | पीले फूल की केतकी । 
स्रावक-न० मौरच ॥ मिरच। स्वर्णगैरिक-नः सुवर्णगैरिक ॥ पीला गेरू । 


स्ावनी-स्री० ऋद्धि ॥ ऋद्धिऔषधी । स्वर्णज-न० रंग॥ राँग । 
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आयुर्वेदीय- 


ह वृक्ष विशेष ॥ 
स्वर्णजीवन्ती। 
स्वर्णदी-ख्री० वृश्चिकाली ॥ वृश्चिकाली। 
स्वर्णदु-पु० आसवधवृक्ष ॥ अमलतासका 


पेड। 

स्वर्णपत्रिका-स्नी० हेमपत्री ॥ सनाप । 

स्वर्णपाचक-पु० टङ्कण॥ सुहागा 

स्वर्णपारेवत-न०महापारेवत॥ नडापारेवत । 

स्वर्णपुष्प-पु आर्वधवृक्ष । चम्पकवृक्ष । 
नब्बुलवृक्ष ॥ अमलतासका पेड । 
चम्मावृक्ष | अ कीकरवृक्ष | 

स्वर्णपुष्पा-स्री० । स्वर्णुली। 
सातला । कलिहारीवुक्ष । हेमपुष्पी । 
सातलावृक्ष। 

स्वर्णपुष्पी-ख्रीः आसवध । स्वर्णकेतकी ॥ 
अमलतासका पेड। पीले फूलकी केतकी । 

स्वर्णफला-स्री० पीतरम्भा || पीला केला। 

स्वर्णभङ्कार-पुJ स्वर्णभृंगाज॥पीलामोगरा । 

स्वर्णमाक्षिक-नः स्वनामख्यात उप्रधातु ॥ 
सोनामाखी। 

स्ती -स्त्री० पतिवर्ण यूथिका ॥ पीली 


। 
स्वर्णलता-स्नी० ज्योतिष्मती॥मालकांगनी । 
स्वर्णवर्णा-स्री० हरिद्रा ॥ हलदी | 
स्वर्णवल्कल-पु० श्योनाकवृक्ष॥ शोनापाठा । 


।टैटू। 
र लता-विशेष॥ स्वर्णवल्ली । 


स्वर्णशेफालिका-स्री आरवधवृक्ष । 
पीतशेफालिका॥ अमलतासवृक्ष॥ पीली 
शेफालिका। 

स्वर्णक्षीरी-स्री औषधि विशेष ॥ एक 
प्रकारकी कटेहरी। 

स्वर्णाग-पु० आरधवृक्ष ॥ अमलतास। 

ला महीशूगदिदेशे प्रसिद्ध 

ष | 


क गन्धक ॥ गन्धक्‌। 
स्वर्णुली-खी? क्षुप-विशेष। हेमपुष्पी || 
स्वर्णुली। 


स्वल्पकेशरी(न्‌) पु० कोविदारवृक्ष ॥ 
अ क्ष। 

स्वल्पकेशी(न्‌) पुर भूतकेशतृण । 

स्वल्पपत्रक-पु० गौरशाक॥ मौवाभेद। 

स्वल्पपन्ननिशा-खीग क्षुद्रपत्रविशिष्ट 


| 
|| 
(७ (२०६) 


हरिद्वावत्‌ वृक्ष-विशेष। हक 


स्वल्पफला- सी ० हपुषभेद ॥ हाऊवेरभेद । 
स्वस्तिक-पु० न० सितावरशाक ॥ 
शिरिआरीशाक । 
स्वस्तिक-पु० लशुन ॥ ल्हशन | 
स्वाइप -पु० मधुरस। गुड। जीवस। सुगन्धिद्रव्य- 
॥ मीठारस। गुड। जीवक औषधी । 
अगुरुसार। 
स्वादु-खी० द्राक्षा॥ दाख। 
स -पुः विकङ्कतवृक्ष । गोक्षुर । 
क्ष॥ कण्टाई। विकङ्कतवृक्ष। 
गोखुरु । विण्टक, गर्ज्जाफल | 
स्वादुकन्दा-स्री० विदारी । विदारीकन्द । 
स्वादुका-स्री० नागदन्ती ॥ हाथीशुण्डवृक्ष। 
स्वादुखण्ड-पु० गुड ॥ गुड | 


स्वादुगन्धा-स्री० कमाड । 
रक्तशोभाञ्जन ॥ | 
लालसैजिनेका पेड | 
स्वादुजम्बीर-पु० श्रीहट्टदेशीयजम्बीर ॥ एक 
प्रकारका जम्मीरी-मीठा नींबू । 
अ थि धैका । दूधिया । 
स्वादुपादिका-सी० काकमाची ॥ मकोय | 
bp -स्री० पिण्डखर्जूरी ॥ 
| 


स्वादुपुष्प-पु० कटभी ॥ कटभी । 

स्वादुफल-न० बद्रीफल ॥ बेर । 

स्वादुफला-स्री० कोलिद्राक्षा ॥ बेर | दाख। 

स्वादुमजा(न्‌)-पु० पर्व्वतज । पीलुवृक्ष ॥ 
अखरोटवृक्ष। 


स्वादुमांसी-स्री काकोली ॥ काकोली 
औषधी | 


स्वादुमूल-न० गर्जर || गाजर । 

स्वादुरसा-स्री० काकोली । आम्रातक्रफल। 
मदिरा । शतावरी । द्राक्षा ॥ काकोली 
औषधी । अम्बाडा । मदिरा | शतावर । 
दाख। 

स्वादुलता-स्री० विदारी ॥ विलारीकन्द | 

स्वादुशुद्ध-न० सैन्धवलवण ॥ समुद्रलबण ॥ 
सेधानोन ॥ पांगा। 

स्वाद्वम्ल-पु० दाडिमवृक्ष | अनारका पेड । 

स्वाद्वी-खी? द्राक्षा ॥ दाख । 

स्वायम्भुवी-खी ब्राह्मी ॥ ब्रह्मीघास | 


स्वेद-पु० धर्म्मकास्कक्रिया-विशेष | 
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औषधिकोष | 


> 


स्वेदपणी (न्‌) -पु० पृतिदठम। 


इति श्रीशालिग्रामवैश्यकृतशालिग्रा- 
मौषधशब्दसागरे सकाराक्षरे 
द्वात्रिंशस्ततरत्न: ॥३२॥ 


ह 


हंसदाहन-न० अगुरु ॥ अगर । 
इंसपदी-स्री० गोधापदी। गोधापदी-विशेष ॥ 


न सारा 
हंसपाव-न० हिंगुल ॥ सिङ्गरफ | 


हंसपादिका-स्त्री० हंसपदी ॥ 
रङ्गकालजालु । 
हंसपादी-स्त्री० हंपदी-विशेष॥ 
हंसमाषा-स्री० माषपर्णी ॥ मषवन । 
हंसलोमश-न० कासीस ॥ कसीस | 
हंसलोहक-न° पित्तल ॥ पीतल। 
इंसवती-स्नी० हंसपदी। लालरंगका लजालु । 
हंसबीज-न० हंसडिम्ब ॥ हंसका अण्डा। 
हंसाङ्घ्रि-न० हिंगुल ॥ सिङ्गरफ। 
हंसाभिख्य-नः रूप्य ॥ रूपा | 
हञ्जिका-स्री० भारङ्गी ॥ भारंगी । 
हटपर्णी-न० शैवाल ॥ शिवार | 
हट्टविलासिनी-खी० गन्धद्रव्य-विशेष । 
हरिद्रा ॥ सखीगन्धद्रव्य । हलदी । 
हठपणी-सख्री० शैवाल ॥ शिवार । 
हठालु-स्री० कुम्मिका ॥ जलकुम्भी। 
हठी-स्जी० 27 
हनील-पु० केतकी ॥ केतकी । 
हनु-स्री० हठ्ठविलासिनी ॥ नखी । 
हपुषा-स्री० वाणिद्रव्य-विशेष ॥ हाऊवेर। 
हवुषा-स्री०' 
हयकातरा-स्री० अश्वकातरावृक्ष॥ घोडाका 
पत | 
-स्त्री० ११ 
हयगन्ध-न० काचलवण | कचिया नोन । 
हयगन्धा-खी० अश्वगन्धा । अजमोदा ॥ 
असगन्ध । अजमोद्‌। 
ह च्छी-स्री० माषपर्णी मषवन। 
-पु० यव ॥ जौ। 
हयप्रिया-स्री० अश्वगन्धा । खर्जूरी ॥ 
असगन्ध । खजूर। 
हयमार-पु० करवीरवृक्ष ॥ कनेरका पेड । 


लाल 


27 \ 
हयमारक-पु० 


हयमारण-पु० अश्वत्थवृक्ष | पीपलका पेड | 

हयवाहनशंकर-पु० रक्तकाञ्चनपुप्पवृक्ष ॥ 
कचनार वृक्ष । 9 

हया-स्री० अश्वगन्धा ॥ असगन्ध। 

हयानन्द-पुः मुद्र ॥ मूंग । 

हयारि-पु० करवीरवृक्ष ॥ कनेरवृक्ष | 

हयाशना-खी० शह्लकीवृक्ष ॥ शालईवृक्ष। 

हग्रेष्ट-पुर यव ॥ जौ। 

हरण-न० स्वर्ण | शुक्र ॥ कपर्दक | उष्णोदक । 
सोना। वीर्य्य । कोडी | गरम जल | 

हरतेजः (स्‌) -न° पारद ॥ पारा । 

हरबीज-न० 

हरहूरा-स्त्री० द्राक्षा || दाख | 

हरिक्रान्ता-स्री० विष्णुक्रान्ता ॥ कोइल | 

हरिचन्दन-पु० न० चन्दन-विशेष॥ हरिचन्दन । 

हरिचन्दन-न० कुंकुम । पद्मकेशर ॥ केशर । 
कमल । केशर | 

हरिणाक्षी -स्नी० हइविलासिनीनामगन्धद्रव्य ॥ 
नखी। 

हरिणी-स्रीऽ मञ्जिष्ठा । स्वर्णयूथी ॥ मजीठ। 
पीली जूही । _ 

हरित्‌-पुJ मुद मूँगा। 

हरित्‌-न० हरिद्रा ॥ हलदी | 

हरित-न० स्थौणेयक ॥ थुनेर । 

होत पय ० मन्थाकतृण ॥ मन्थाकतृण । 

-स्त्री० पाची || पाचीलता । 

हरितशाक-पु० शिगु ॥ सैजिनका पेड । 

हरिता-स्री दूर्वा । जयन्ती । हरिद्रा । 
कपिलद्राक्षा । पाची । नीलदूर्वा ॥ दूब । 
जैतवृक्ष । हलदी । कपिलरङ्गकी दाख । 
पाचोलता । हरीदूब । 

हरिताल-नः स्वनामख्यातपीतवर्णधातु ॥ 
हरताल 

हरितालक-न० ” 

हरितालिका-स्री> दूर्वा ॥ दूब । 

हरिताली-स्री० '' 

हरिताश्म (न्‌) -न० तुत्थ॥ तूतिया। 


हरित्पर्ण-न न) । मूली । 
हरिदश्च-पु० ॥ आकका पेड | 
हरिदर्भ-पु० हरिदरणेकुश ॥ हरिकुशा। 


हरिद्गर्भ-पु० 
न नागकेशस्चूर्ण ॥ नागकेशरका 
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आयुर्वेदीय- 


Ee । 

हरिद्रा-स्री० स्वनामख्यात औषधि | हलदी । 
हरिद्राद्वय-न० हरिद्रा, दारुहरिद्रा ॥ हलदी, 
दारहलदी। 

हरिट्राभ-पु० पीतशाल। 
पियासालवङ्गदेशीयभाषा। 
हरिदरु-पु० दारहाद्रा।वृक्ष-वशिष॥ 
दारहलदी । हलहुआ ह 
हारेद्वीज-न० मुनिफल ॥ पिस्ता । 
हरिन्नाम (न्‌) -पुः मुद्र ॥ VN 
हरिन्नेत्र-न० श्वेतपद्म ॥ हमल 
हरिन्मणि-पु० शारदपुद्र ॥ हरीमूंग । 
हरिपर्ण-न० मूलक ॥ मूली । 
हरिप्रिय-न० कृष्णचन्दन । अगुरु । उशीर । 
कलम्बक | अगर खस | 
हरिप्रिय-पुः डा क्ष | पतिभृङ्गराज | 
विष्णुकन्द । क्ष बन्धूकवृक्ष। 
शंख ॥ कदमका पेड | पीला भाङ्गरा। 
विष्णुकन्द । कनेरवृक्ष । दुपहरियाका 
पेड । शंख। 

हरिप्रिया-ख्री० तुलसी ॥ तुलसी । 
हरिबालुक-न० एलवालुक॥ एलुआ। 
हरिभद्र-न० " 

ह गणकारिका। चणक॥ अरुणी । 
। 


हरिमन्थक-पु० चणक॥ चने। 

हरिमन्थज-पु० चणक । कृष्णमुद्र ॥ चने । 
कालिमूंग । 

हरिवह्लभा-स्नी० जया | तुलसी ॥ 

हरिबीज-न० हरिताल ॥ हरताल। 

हरीतकी-स्री० स्वनामख्यातवृक्ष ॥ हरड, 
हर, हड। 

हरेणु-ख्री०रेणुकानामक गन्धद्रव्य॥ रेणुका । 
bo हरेणुक-पु० सतील॥ मटर। 

-न* स्वर्ण ॥ सोना। 
हर्षणी-स्री० सोमलताभेद॥ सालसा 
वंगदेशीय भाषा । 
हर्षिणी-स्री० विजया । संविदमञ्जरी॥ भंग, 
गांजा, गांझा। 
हलदी-स्री० हरिद्रा ॥ हलदी। 
हलराक्ष-न० आहुल्य ॥ “तरवट' 
काश्मीरदेशीय भाषा । 
हलाहल-पु० विषभेद ॥ एक प्रकारका विष। 


(२०८) 


हलिनी-स्री० लांगलिकीवृक्ष॥ कदमका पेड । छ 
हलिप्रिय-पु० कदम्बवृक्ष ॥ कदमका पेड | 
हलिप्रिया-ख्री० मदिरा ॥ मद्य | 
हली-ख्री० कलिकारीवृक्ष ॥ कलिहारीवृक्ष । 
हलीन-पु० शाकवृक्ष ॥ शेगुनवृक्ष। 
हलीमक-पु० रोग-विशेष | 

हल्लक-न० रक्तकहार ॥ लाल कुमुद । 
हविः(स्‌) न° घृत॥ घी । 


bu क्ष॥ छौकरावृक्ष | 
हविर्मन्थ-पुः गणिः क्ष ॥ अरणी। 
हविष्य-न० घृत॥ घी। 


हसन्ती-ख्ी० मल्लिका-विशेष॥ एक प्रकारका 
मोतिया । 

हस्तिकर्ण-पु० एरण्ड। पलाशभेद। हस्तिकन्द । 
रक्तैरण्ड ॥ अण्डका पेड । हस्तिकर्ण- 
पलाशभेद | हस्तिकन्द | लाल अण्ड | 

हस्तिकन्द-पु० बृहत्कन्द-विशेष ॥ 
हस्तिकद । 

हस्तिकरञ्ज-पु० महाकरञ्ज ॥ बडी करञ्ज। 

हस्तिकर्णक-पु० किंशुकभेद ॥ 
हस्तिकर्णपलास | 

हस्तिकर्णदल-पु० '' 

Fr ० बद्रीमेद्‌॥ पौंडा बेर। 

हस्तिघोषा-स्री० वृहद्धोषा || बडी तोरई। 

हस्तिघोषाततकी-स्जी० " 

हस्तिचारिणी-स्री० महाकरञ्ज॥ बडी करञ्ज । 

हस्तिदन्त-न° मूलक ॥ मूली | 

हस्तिदन्त-पुः ' 

स ८ 

हस्तिफला-स्री० एवीरु ॥ ग्रीष्मकालकी 
ककडी | 

हस्तिनी-स्री० हट्टविलासिनी ॥ नखी | 

हस्तिपत्र-पु० हस्तिकन्द ॥ हस्तिकन्द । 

हस्तिपर्णिका-स्री० राजकोषातकी ॥ 
घियातोरई । 

इस पणा शो. कर्कटी ॥ ककडी | 

ह्‌ -पु०महाकरञझ || बडी करञ्ज। 

हस्तिलोध्रक-पु० लोध्र ॥ लोध। 

हस्तिविषाणी-स्री> कदली ॥ केला ॥ 

दस्ति , हस्तिशुण्डी-स्री० क्ुप- 

॥ हाथीशुण्डा। 

हस्तिश्यामाक-पु० सस्य-विशेष ॥ 

हथियासमा। 
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औषधिकोष | 


5 हालाहल॥ हालाहल विष | 
हाटक-न० स्वर्ण । धुस्तूर ॥ सोना । । 
हायन-पु० शालिधान्यमेद। अग्निशिखावृक्ष ॥ 
एक प्रकारके धान | कलिहारी। 
हारक-पु० शाखोटवृक्ष ॥ सहोरावृक्ष। 
हारहारा-स्री० कपिलद्राक्षा ॥ अंगूर 
यवनिकाभाषा। 
हारहूर-न० मद्य ॥ मदिरा । 
हारहूरा-स्री० द्राक्ष ॥ दाख । 
हारिद्र-पु० कदम्बवृक्ष । विषभेद ॥ कदमका 
पेड | हारिद्रविष । 
हारिद्रफल-न० फल विशेष। 
हारिद्रमूला-खी» कलिब्नशुण्ठी॥ कलिंगसोंठ । 
हार्य्य-पु० विभीतकवृक्ष ॥ बहेडा वृक्ष । 
हालहल, हालहाल-न० विषभेद । एक 


हिंगुशिराटिका-स्त्री० वंशपत्री ॥ वंशपत्री। 

हिंगूल-न० मधुमूल ॥ महुआलु । 

हिज, हिजल-पु० जलसमीपस्थवृक्ष- 
विशेष ॥ तालक किनारेका तरुवर। 
समुद्रफल। 

हिण्डीर-पु० समुद्रफेन। वार्ताकु॥ समुद्रफेन । 


बैंगन। 

हितावली-स्ली औषधि-विशेष। 

हिन्ताल-पु० स्वनामख्यात वृक्ष ॥ एक 
प्रकारका ताड । 

हिम-न० चन्दन | पद्मक । रंग । मुक्ता | 
नवनीत ॥ चन्दन | पद्माख । राग | 
मोती । नैनी । 

हिम-पु० चन्दनवृक्ष । कर्पूर ॥ चन्दनवृक्ष । 
कपूर । 

हिमक-पु० विकंकतवृक्ष ॥ कण्टाई । 


प्रकारका विष | 

हाला-स्नी» मद्य | तालादिनिर्य्यास॥ मदिरा ॥ विकंकतवृक्ष । 
ताडी । हिमकर-पु० कर्पूर ॥ कपूर | 

हालहल-न० पु० विषमेद । मद्य | हालाहल हिमजा-स्री० शटी । क्षीरिणी ॥ कचूर । 
विष । मदिरा । काज्ञनक्षीरी | 

हालाहली-खी० मदिरा ॥ मद्य । शराबल | हिमतेल-न? कपूरतैळ। कपूरका तेल । 
फारसी भाषा | हिमदुग्धा-ख्री० क्षीरिणी ॥ कांचनक्षीरी। 


हिमंद्टुमे-पुः महानिम्ब ॥ बकायननीम। 
हिमवालुक-पुः कर्पूर ॥ कपूर । 
हिमवालुका-स्री० ' 

हिमशर्करा-स्री यावनालशर्कण। शीरखिस्त । 
हिमहासक-पु० हिन्तालवृक्ष॥ एक प्रकारका 


हाहल-न० हालाहलविष | प विष | 

हालहाल-न० विष | एकमाँतिका जहर । 

हिंस्रा-स्री०काकादनी। जटामांसी। गवेधुका ॥ 
काकादनीवृक्ष । बालछड, जटामांसी । 


2 | 
हिक्का-स्री> रोग-विशेष। हुचकी। + 
हिंगु-नः निर्य्यास-विशेष। वंशपत्री ॥ हींग । 
वंणपत्री । क 
हिंगुनाडिका-खी० नाडीहिंगु ॥ नाडीहीग। 
हिंगुनिर्य्यास-पु० निम्बवृक्ष । हिंगुरस ॥ 
नीमका पेड | हींगका रस क 
हिंगपुत्र-पु० इनगुदीवृक्ष ॥ हिंगोट। 
हिंगुपत्री-खी० बाष्पीका ॥ हिंगपत्री । 
हिंगुपत्री -खरी० वंशपत्री ॥ वंशपत्री। 


ताड। 
हिमा-ख्री० सृक्ष्लैला । रेणुका । भद्रमुस्ता । 
नागरमुस्ता । पृक्का । चणिका ॥ छोटी 
इलायची । रेणुका गन्धद्रव्य । भद्रमोथा । 
नागरमोथा । असवरग। चणिकातृण। 
हिमांशु-पु० कर्पूर ॥ कपूर। 
हि -न० रौप्य ॥ रूपा | 
-स्री० क्षीरिणी॥पीलेदूधकीकेरी । 


काञ्चनक्षीरी। 
हिमानी -स्री० हिमसंमति। यवनालशर्करा॥ 


हिंगुल-पु० न० स्वनामख्यात रागद्रव्य- 

विशेष ॥ हिंगुल, इंगुल-सिंगरफ। तुषार। शीरखिस्त। 
हिंगुलि-पु० " हिमाराति-पुः चित्रकवृक्ष। अर्कवृक्ष॥ 
हिंगुलिका-ख्री० कण्टकारी ॥ व । चीतावृक्ष। आकवृक्ष। 


हिमालय-पु० शुक्लखदिर॥ पपरियाकत्था। 
ba भूम्यामलकी ॥ भुई आमला । 


हिमाब्ज-न० उत्पल ॥ कुमुद । 


हिंगुली-खी० वार्ताकी । बृहती ॥ बेंगन । 
भटकटैया। Re 

हिंगुलु-पु० नः हिंगुल ॥ सिंगरफ। 

eC (२०९) 
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आयुर्वेदीय- 


क शी ण । ॥ 
काञ्चनक्षीरी | चोक- भेद | 


हिमाह्व, शिपाहय पर कपा ० कर्पूर ॥ कपूर | 

हिमाश्रया-स्री० र | 

हिमोत्तरा-स्री० कपिद्राक्षा॥ भूरेरंगकी दाख । 

हिमोत्पन्ना-ख्री० यावनाली | शीरखिस्तभेद । 

हिमोद्भवा-स्री० शटी॥ अंबियाहलदी । 

हिरण-न० स्वर्ण | वराटक ॥ सोना | कौडी। 

हिरण्य-न० स्वर्ण । धुस्तूर । रौप्य ॥ सोना । 
धसू । रूपा | 

हिरण्यद्रु-द्रव्य-विशेष ॥ रेवतचीनी 
कुत्रचितृभाषा । 

मिकी (स्‌) -पु० चित्रकवृक्ष ॥ 


क्ष। 
हिलमोचि-स्री० हिलमोचिका || 


| 
हिल, 
हिलमोची -स्री० र 
हिन्ताल-पु० हिन्तालवृक्ष ॥ एक प्रकारका 
ताड। 
हीर-पु० न० हीरक ॥ हीरा | 
हीरा-स्री० काश्मरी ॥ कुम्भेर। 
हीरक-पु० स्वनामख्यात रत्न ॥ हीरा । 
हीलुक-न० गौडी मद्य ॥ गुडकी मदिरा । 
हुतभुक्‌ (ज्‌) -चित्रकवृक्ष | चीतावृक्ष । 
हृच्छूल-न० हृदयजात शूलरोग । 
हृत्पाषाण-न० मन:शिला ॥ मनसिल। 
हद्ग्रन्थ-पु० हृदूत्रण । 
हृद्य-न० गुडत्वकू | दालचीनी | 
हदगन्ध-नः क्ुद्रजीरक । सौवर्चल ॥ 
छोटाजीरा। चोहारकोडा | 
हृद्यगन्ध-पु० जिला ॥ बेलका पेड। 
हृद्यगन्धा-स्री० जाती ॥ चमेली । 
| क्रुद्रजीरक ॥ छोटा जीरा । 
हद्या-ख्री० वृद्धिनामौषधि ॥ वृद्धि) 
इग ० हृदयस्थरोग-विशेष। 


( पु bo कोहवृक्ष। 

१. गो | स त ॥ 
हि । उबर्काह। 

हेम-न० सुवर्ण ॥ सोना । 

हेम-पु० माषकपरिमाण॥ एकभाषा | 


हेम(न्‌)-न० स्वर्ण 1 तर । नागकेशर ॥ 
। धतूरी। र || 
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हेमकन्दल-पु० प्रवाल ॥ मूँगा । 

हेमकान्ति-स्री० दारुहरिद्रा ॥ दारहलदी । 

हेमाकिञ्जल्क-न० नागकेशर ॥ नागकेशर । 

हेमकेतकी-खी० स्वर्णकेतकी ॥ पीली 
केतकी | 

हेमगन्धिनी-स्री० रेणुकाख्य गन्धद्रव्य ॥ 
रेणुका । 

हेमगौर-पु० किकिरातवृक्ष। 

हेमतार-न० तुत्थ ॥ तूतिया । 

हेमदुग्ध, हेमदुग्धक-पु० उदुम्बरवृक्ष ॥ 
गूलरका पेड । 

हेमदुग्धा-स््री० स्वर्णक्षीरी ॥ पीले दूधकी 
कटेहरी 


हरी | 
हैमदुधी(न्‌) -पु० यज्ञोदुम्बरवृक्ष ॥ गूलरका 
| 


हेमदुग्धी-स्री० स्वर्णक्षीरी ॥ काञ्चनक्षीरी। 
हेमद्युति-स्री० धुस्तूरबीज॥ धत्तुरेके बीज । 
हेमन्तनाथ-पुः कपित्थवृक्ष ॥ कैथवृक्ष। 
हेमपत्री-स्री० स्वर्णपत्री ॥ सनाय । 
हेमपुष्प-न० अशोकपुष्प ॥ जवापुष्प ॥ 
अशोकवृक्ष। गुडहल। 
हेमपुष्प-पुः चम्पकवृक्ष ॥ चम्पावृक्ष । 
पुष्पकः चम्पका लोघ्र॥ चम्पावृ्ष । 
। 


ध 
हेमपुष्पिका -स्री० स्वर्णयूथिका॥ पीली जुही । 
हेमपुष्पी-स्री० मञ्जिष्ठा । स्वर्णजीवन्ती । 
इनद्रवारुणी। स्वर्णुली| मुषली। कण्टकारी ॥ 
मजीठा । पीली जीवन्ती ॥ इन्द्रायण । 
सोनालीवृक्ष। मुसलो। कटेहरी । 
हेमफला-स्री० स्वर्णकदली ॥ पीला केला । 
-स्नी०स्वर्णयूधिका॥पीली जूही । 
-स्री० हरिद्रा ॥ हलदी । 
हेमलता -स्री० स्वर्णजीवन्ती॥ स्वर्णजीवन्ती । 
हेमबल-न० मौक्तिक ॥ मोती | 
हेमबीज-न० बीज-विशेष ॥ विहदाना 
फारसीभाषा। 
हेमशिखा-स्री०स्वर्णक्षीरी। ऊँठकटीलाभेद । 
हेमसार-नः तुत्थ । स्वर्ण ॥ तूतिया । सोना। 
कि स्वर्णक्षीरी ॥ पीले दूधकरी 
| 


हेमांग-पु० चम्पकबृक्ष ॥ चम्पावृक्ष 
हेमाद्रिजरण-पुः स्वर्णक्षीरो ॥ काञ्चनक्षीरी। 
हेमाह्व-पु० वनचम्पक। धुस्तूर || वनचम्पा। 
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औषधिकोष | 


ड तूरा| 

हेमाह्वा-स्री० स्वर्णजीवन्ती॥ स्वर्णजीवन्ती । 
हेलाञ्जी-ख्री० हिलमोचिका॥ हुलहुलशाक । 
हैम-पु० भूनिम्ब || चिरायता। 
हैमन्तिक-न० शालिधान्य ॥ शालिधान, 
हंसराज | 

हैमवत-पु० विषभेद्‌। एक प्रकारका विष | 
हैमवती-स्नी०हरीतकी। स्वर्णक्षीरी। धैतवचा । 
रेणुका। कपिलद्राक्षा। अतसी। कटुपर्णी ॥ 
हरड। he कटेहरी। सफेद वच। 
रेणुका। 1 अलसी | चोक- 
सत्यानासी कटेहरी। 
हैमा-स्री० पीतयूथिका॥ पीली जुही । 
हैमा-स्री० " 

हैयंगवीन-न० सद्योजात घृत। नवनीत॥ एक 
दिनका घी। नैनी मक्खन । 
होमधान्य-न० तिल॥ तिल | 
होम्य-न० घृत॥ घी। 

हौम्यधान्य-न° तिल ॥ तिल । 
हस्ब-न० गौरसुवर्णशाक । पुष्पकासीस ॥ 
चित्रकूटदेशे प्रसिद्धशाक । पुष्पकसीस । 
हस्वकुश-पु० श्वेतकुश॥ सफेद कुशा। 
हृस्वगर्भ-पु० कुश | कुशा। 
हस्वगेवधुका-स्त्री० गांगेरुकी ॥ गुलसकरी, 
गंगेरन। क 
हस्वजम्बु-पुः क्षुद्रजम्बू॥ छोटी जामुन | 
एन का ॥ आन्ध्रदेशमे पैदा 
होनेवाले शालिधान । 


हि न ° श्वेतकुश॥ प चा | 


हस्वदा-स्री० शल्कली ॥ | 

हृस्वपत्रक-पु० गिरिज्ञमधूकवृक्ष॥ पहाडी 
मौआ। 

हस्वप्लक्ष-पुः क्षुद्रप्लक्ष ॥ छोटा पाखर। 

हुस्वफला-स्रीश काकजम्बू ॥ भुईजामुन । 
छोटी जामुन । 

हस्वमूल-पु० रक्तेक्कु ॥ लाल ईख। 

हुस्वा-्री० काकजम्बू। नागबला। मुद्रपणी ॥ 
भुईजामुन गुलसकरी। मुगबन। 

हृस्वामि-पु० वो ॥ अलावे क्ष। 

हस्वाङ्ग-पु जीवक।। जीवक । 


ह सत्री शल्कली ॥ Sas 
-न० हीबेर॥ सुगन्धवाला, | 


ह्वीबेल-पु० जतुक । त्रपु। 


हीबेर-न० र । सुगन्धवाला । मेत्रवाला। 
हीबेल हीबेलक-न० '' 

हादिनी-ख्री० शल्ल॒कीवृक्ष ॥ शालईवृक्ष । 
हीफु-पु० जतु त्रपु॥ 


इति 

> 

श्रीशालिग्रामवैश्यकृतशालिग्रामौषधशब्दसागरे 
हकाराक्षरे एकत्रिंशस्तरङ्ग: ॥ ३३॥ 


क्ष 


क्षणदा-स्री० हरिद्रा ॥ हलदी। 

क्षतकास-पु० कासरोग-विशेष ॥ खाँसी । 

क्षतघ्न-पु० क्षुप-विशेष ॥ कुकरौँदा । 

क्षतघ्नी-स्री० लाक्षा ॥ लाख | 

क्षतविध्वंसी (न्‌) -पु० वृद्धदारकवृक्ष ॥ 
विधारा । 

क्षतहर-न० अगुरु ॥ अगर | 

क्षतोदर-पु० उदररोग-विशेष । 

क्षत्र-न० तगर ॥ तगर | 

क्षत्रवृक्ष-पु० मुचकुन्दवृक्ष ॥ मुचकुन्द । 

पय वदा हलदी । क 

क्षपाकर-पु० कर्पूर ॥ कपूर । 

क्षपापति-पु० ” 

क्षमादंश-पु० शिग्नु ॥ सैजिनेका पेड । 

क्षय-पु० यक्ष्मरोग ॥ क्षयरोग । 

क्षयतरु-पु० स्थालीवृक्ष ॥ बोलियापीपल। 

क्षयथु-पु० कासरोग | खांसीरोग । 

क्षयनाशिनी-स्नी० जीवन्ती ॥ डोडी। 

हवी ० राजिकाभेद ॥ राजिका ॥ राईभेद 


| 

ke अपामार्ग | राजिका ॥ चिरचिरा | 
राई। 

क्षवकृत्‌-नJ छिक्कनी ॥ नाकछिकनी। 

क्षवधु-स्री० क्षुत्‌, रोग | 

क्षवपत्री-्री० A ष्पी ॥ गोमा, गूमा । 

क्षविका-स्री० ॥ एक प्रकारकी 
कटाई। 

क्षार-न० विड्लवण । यवक्षार ॥ विरिया 
सञ्चरनोन। जवाखार। 

क्षार-पु० रस-विशेष। लवण | कांच। भस्म । 
गुड़ । टङ्कण । स्वार्जिकाक्षार। यवक्षार ॥ 
क्षाररस। नौन। कांच। छाई। गुड। सुहागा । 
सज्जीखार । जवाखार। 
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आयुर्वेदीय- 


ह वृक्ष। आकवृक्ष। 
क्षीरकाष्ठा-स्री० वटिवृक्ष ॥ नदीवट। 
क्षीरज-न० दधि॥ दही। 
क्षीरदल-पु० अर्कवृक्ष॥ आकवृक्ष। 
क्षीरढुम-पु० अश्चत्थवृक्ष ॥ पीपलका पेड । 
क्षीरनाश-पु० आ क्ष॥ सिहोडावृक्ष। 
क्षीरपणी (न्‌) -पु० अकवृक्ष ॥ आकवृक्ष। 
क्षीरमोरट- पुः लताभेद॥ मोरटालता । 
क्षीरवल्ली-स््री० क्षीरविदारी । विदारी ॥ दूध 
विदारी | विदारीकन्द । 
क्षीरविदारिका-स्री० " 
क्षीरविदारी-स््री० महाश्वेता ॥ दूधविदारी । 
क्षीरविधाणिका-सख्नी० वृश्चिकाली । 
क्षीरकाकोली ॥ वृश्चिकाली । 
क्षीरकाकोली । न 
क्षीरवृक्ष-पु० उडुम्बरवृक्ष । राजादनीवृक्ष ॥ 
गा पेड। खिरनीका पेड। 
क्षीरशर्करा-स्री० दुग्धोत्पन्ना शर्करा | 
क्षीरशीर्ष-पु० श्रीवास ॥ सरलका गोद । 
क्षीरशुक्ता-स्री० क्षीरविदारी। क्षीरकाकोली ॥ 
दूधविदारी । क्षीरकाकोली । 
SR -पु० जलकण्टक । राजादनी । 
रघाडे | खिरणीवुक्ष। 
pM ° क्षीरसार ॥ मंलाई-विशेष । 
-स्री० दुग्धविकारविशेष । 
क्षीरक्षव-पुः दुग्धपाषाण।॥ “ शिरगोला'' । 
क्षीरा-स्री काकोली ॥ काकोळी औषधि । 
श समुद्र लवण। मुक्ता ॥ पांगा । 


| 

क्षीराविका-स््री० क्षीरावी॥ दूधियाऔषधि । 

क्षीरावी-स्री० कि । दुग्धिका ॥ 
क्षीरकाकोली । दुद्धि | 

क्षीराह्व-पु० सरलवृक्ष॥ धूपसरल। 

क्षीरिका-स्री० क्षीरवृक्ष । खिरनी-हिन्दी ॥ 
क्षीरखजूरवज्जभाषा॥ पिण्डखजूर केचित्‌ 


क्षारत्रय-न° यवक्षार, स्वर्जिकाक्षार। टंकण ॥ 
जवाखार(सोरा), सजीखार। सुहागा। 
क्षारद्वय-न० यवक्षार-स्वर्जिकाक्षार॥ 
जवाखारसज्जी | 
क्षारदला-स्री० चिल्ठीशाक ॥ चिल्लीशाक । 
क्षारदशक-न० दशविध क्षार ॥ सैजिन १ 
मुली २ ढाक ३ ji चीता ५ अदरख 
६ नीम ७ ईख ८ ९ केला १०| 
क्षारद्र-पु० घण्टापाटलिवृक्ष ॥ मोखावृक्ष । 
क्षारपत्र-पु० वास्तूक ॥ बथुआशोक। 
क्षारपत्रक-पु० 
क्षारमध्य-पु० अपामार्ग || चिरचिटा | 
क्षारमृत्तिका-स्त्री० खारी मिट्टी । क 
क्षारलवण-न० लवण-विशेष॥ खारी नोन। 
क्षारवृक्ष-पु० मुष्ककवृक्ष ॥ मोखावृक्ष। 
| यातुन -पु० अपामार्ग। कदली।पलाश । 
मका आर्द्रेका चित्रक ॥ 
। केला । ढाक । सैजिना । 
मोखा । मूली। अदरख। चीता । 
क्षारश्रेष्ठ-पु० पलाशवृक्ष । मुष्ककवृक्ष ॥ 
ढाकवृक्ष। मोखावृक्ष। 
क्षारमेलक-पु० सर्वक्षार ॥ साबुन । 
क्षाराच्छ-नJ समुद्रलवण ॥ पांगा। 
क्षाराष्टरक-न० अष्टप्रकारक्षार॥ पलास-ढाक 
१ सैजिना २ चिरचिटा ३ जौ ४ इमली ५ 
आक ६ तिलोकी नाल ७ सज्जी खार ८। 
क्षिती-स्री० रोचनानामगन्धद्रव्य॥ गोरोचन । 
क्षितिबदरी-स्री० भूबदरी॥ झडेबेर। 
क्षितिक्षम-पुः खदिरवृक्ष॥ खैरवृक्ष। 
क्षिप्रपाकी (न्‌) -पु० गईभाण्डवृक्ष॥ 
पारसपीपल। 
क्षीर-न० दुग्ध। सरलद्रव ॥ दूध। सरलका 
गोंद। 


क्षीरक-पु० क्षीरमोरटलता॥ ““गोरटा'' । 
क्षीरकञ्चुकी-स्नी० क्षीरीशवृक्ष॥ 


क्षीरकञ्चुकी। भाषा। 
क्षीरकन्द-पुः क्षीरविदारी॥ Fa क्षीरिणी-स्री० काञ्चनक्षीरी । वराहक्रान्ता। 
क्षीरकन्दा-स्री० क्षीरवल्ठी ॥ | काश्मरी। दुग्धिका । कुटुम्बिनी ॥ 
क्षीरकाकोलिका-स्री० क्षीरकाकोली ॥ | उऊंटकटीला। बराहक्रान्ता। कुम्भेर । 
क्षीरका कोली औषधी । दूधियावृक्ष। अर्कपुष्पी। 
क्षीरकाकोली-स्री० अष्टवर्गप्रसिद्ध क्षीरिवृक्ष-पुः क्षीरयुक्त पञ्चप्रकारवृक्ष॥ बड 
स्वनामाख्यात औषध ॥ क्षीरविदारी । १ गूलर २ पीपल ३ पारिसपीपल ४ 


क्षीरकाण्डक-पु० स्नुहीवृक्ष । अर्कवृक्ष ॥ पाखर ५। 
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औषधिकोष 1 


Eel क्षीरी (न्‌) -पु० क्षीरिकावृक्ष । स्नुहीवृक्ष । 
दुग्धिका । अर्कवृक्ष॥ राजादनी.। 
दुग्धपाषाणवृक्ष। सोमलता । वटवृक्ष । 
प्लक्षवुक्ष । स्थालीवृक्ष ॥ खिरनीवृक्ष। 
सेहुण्डवृक्ष | दुद्धिवृक्ष । आकका वृक्ष। 
राजादनीवृक्ष । शिरगोला मराठी भाषा | 
सोमलता | बडवृक्ष । पाखरवृक्ष । 
वेलिया पीपल | 

क्षीरी-स्त्री० क्षीरीवृक्ष || बड, गूलर, पीपल, 
पारख, पारिसपीपल । 

क्षीरीश-पु० क्षीरकञ्जुकी ॥ क्षीरसागर 
उडीसाभाषा | 
क्षुण-पु० आरिष्टवृक्ष ॥ रीठा। 

ह क्षुत॥ छींक। 
क्षुत-न० 27 

क्षुतक-पु० राजिका ॥ राई | 

क्षुताभिजनन-पुः कृष्णसर्षप॥ काली सर्सो । 


राई। 
क्षुत॒करी-ख््री० भुजङ्गघातिनी ॥ कंकालिका 
वङ्गभाषा। 
क्षुद-पु० तण्डुलादिचूर्ण ॥ चावलोका चून । 
क्ुद्र-पु डहु॥ बडदर | 
क्षुद्रकेटकारिका-खी० अभिदमनी ॥ 
अम्निदमनी | 
क्षुद्रकण्टकी-खी० बृहती ॥ कटाई । 
क्षुद्रकारवेल्ली-ख्री० कारवेल-विशेष॥ 


करेली। 
्षुद्रकारालिका-सीर क्ुद्रकारवेह्ली॥केली । 
क्रुद्रकुलिश-पु०वैक्रान्तमणि॥ वैक्रान्तमणि । 


र स्वल्पकुष्ठरोग॥ छोटा कोढ। 
कुः गोक्षुरभेद॥ छोटे गोखुरू। 


-स्री० चिविल्लिकाक्षुप॥ 


। 
षुद्रचञ्चु-ी० क्षुप-विशेष ॥ चञ्चुशाक । 
क्षुद्रचन्दन-न० रक्तचन्दन॥ लाल चन्दन । 
क्रुद्रचिर्मिटा-ख्जी० गोपालकर्कटी ॥ 
गोपालकाकडी। 
क्रुद्रजातीफल-न० आमलक ॥ आमला | 
क्षुद्रजीरक- पर स्वल्पजीरक॥ छोटा जीरा । 
षुद्रजीवा-स्री० जीवन्ती ॥ जीवन्ती | 
क्षुद्रतुलसी-ख्री० अर्जक ॥ वनतुलसी भेद। 
्षुद्रदुरालभा-स्री० स्वल्पदुरालभा ॥ छोटा 
धभासा। 


- स्री० अग्निदमनी ॥ अम्निदमनी | 
क्षुद्रधात्री-स्री० कर्कटवृक्ष ॥ काठ आमला 
देशान्तरीय भाषा । 
्षुद्रपन्रा-ख्री० चांगेरी ॥ अम्बिलोना । 
्षुद्रपत्री-स्री० वचा ॥ बच | 
क्ुद्रपनस-पु० लकुच ॥ बडहर। 
क्षुद्रपर्ण-पु० अर्जक ॥ वनतुलसीभेद । 
क्षुद्रपाषाणभेदा-स्त्री क्षुद्रपाषाणभेदी॥ छोटी 
पाखानभेद । 
क्षुद्रपिप्पली-स््री० वनपिप्पली ॥ वनपीपल | 
क्ुद्रपोतिका-सख्नी० मूलपोती ॥ वनपोई। 
क्षुद्रफलक-पु० जीवनवृक्ष ॥ जीवनवृक्ष । 
क्षुद्रफला-खी० भूमिजम्बू । इन्द्रवारुणी । 
गोपीलकर्कटी। कण्टकारी। अग्रिदमनी॥ 
छोटीजामुत। इन्द्रायण। गोपालकाकडी। 
कटेरी ws स्य 
धा -खी० केशरु ॥ केशरू। 
-पु० अजगल्लिकादिरोगसमूह। 
श्ुद्रवंशा-स्री० वसहङ्रान्ता। वराहक्रान्ता । 
्षु्रवल्ली-स्री० मोलमोती । पेईभेद । 
्ुद्रवारत्ताकी-ख्ली० बृहती ॥ कटाई। 
क्षुद्रशंख-पु० स्वल्प जाती शंख ॥ छोटी 
जातकी शंख। 
्ुद्रशर्करा-स्री० यावनालशर्करा।शीरखिस्त । 
क्षुद्रशीर्ष-पु० मयूरशिखावृक्ष॥ मोरशिखा। 
्ुद्युक्ति-स्रीञ जलशुक्ति ॥ जलकी सीप। 
्षुद्रश्यामा-्री कटभी ॥ कटभीवृक्ष। 


प ० भूकर्बुदारक ॥ लभेडा। 
क्षुद्रधेता-स्री० भू ॥ विदारीकन्द । 
क्षुद्रसहा-स्री० ॥ मुगवन । 


be ॥ पितल। 
-स्री० कण्ठकारी ॥ कटहरी | 
002 सी निक 
क्रुद्रा- जी» कण्टकारिका । चांगेरिका । 
न ॥ कटेती। 
। गरहेडुआ। छोटा 
चन्चुशाक। 


हा ०दशमूलप्रसिद्धवृक्ष-विशेष ॥ 
€ छोटी | 


क्षुद्रान्त्र-न० उदरस्थितनाडी विशेष । 
क्षुद्रापामार्ग-पु० अपामार्ग॥ लाल चिरमिटा 
क्षुद्रामलक-न० आमलक ॥ काठआमला। 
क्षु्रामलकसंज्ञ-पु० कर्कटवृक्ष ॥ कर्कफल। 
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ब हे ॥ कोशम। 
यया 03 ॥ त 1 
क्षुद्राम्ला-सत्री० डु 
त अम्बिलोना। एक प्रकारकी ककडी | 
सल यवास ॥ जवासा। 
-पु० गोपालकर्कटी॥ गोपालकाकडी । 
Ls काकोदुम्बरिका ॥ करूर । 
-स्री० मूलपोती॥ 
पोईशाकभेद | 
षुद्रोपोदकी-स्री० स्वल्पपूतिका ॥ छोटा 
पोईका शाक | 


SS ° बिल्वान्तरवृक्ष | बेलन्तर | 
नव्य ० राजिका | राई । 
क्षुपालु-पु० ॥ मिट 
पारि विषपुष्टिक्षुप॥ । 
क्षुमा-स्री० अतसी। शण। नीलिका। लताभेद ॥ 

अलसी। सन | नीलिका वृक्ष। एक बेल | 
क्षुर-पु० कोकिलाक्ष i महापिण्डीतक। 
शर॥ तालमखाना। गोखुरू। पेडिरावृक्ष । 
रामसर | काण्ड । सरपता। 
शचुरक-पुः तिलकवृक्ष | कोक्लिक्षवृक्ष। गोक्षुर । 
क ॥ तिलकपुष्पवृक्ष । तालमखाना । 

। भूतराजबुत्रचित्‌ भाषा | 
क्षुरपत्र-पु० शर॥ रामसर। 

-स्री० पालकयशाक। पालगक शाक। 
क्षरिकापत्र-पु० शर ॥ रामसर | 
क्षुरिणी-स्री० वराहक्रान्ता ॥ वराहक्रान्ता | 


कुलक पु. क्षुद्रशंख॥ छोटा शंख । 
LA वालुकी ॥ एक प्रकारकी | क्ष्वेड 


ककडी। 

क्षेत्रचिर्भिटा-स्री० चिर्भिटा । कर्कटी ॥ 
कचरिया | ककड़ी। 

क्षेत्रजा-खी० श्वेतकण्टकारी । शशाण्डुली । 
पा त्रिका। शिल्पिका। चणिका। सफेद 

। एक प्रकारकी ककडी | गोमूत्रतृण । 

स ण। चणिका। 

क्षेत्रपर्प्पटी-स्त्री० पर्प्पट ॥ दवनपापरा । 
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क्षेत्रदूती-स्री० श्वेत कंटकारी ॥ सफेद Re 
कटेरी। 
क्षेत्ररूहा-खी० वालुकी ॥ एक प्रकारकी ककडी । 
ह चंचुक्षुप। भिंडाक्षुप॥ चेउना । 
डी । 


-पु० कुन्दरतृण ॥ कुन्दरा । 
स ० भूम्यामलकी ॥ भुई आमला । 
क्षेत्रक्षु-पु० यावनाल ॥ जुआर | मक्का । 
क्षेम-पु० चोरनामक गन्धद्रव्य । 

चण्डानामऔषधि ॥ भटेउर। चण्डा | 
क्षेमक-पु० चोरनामक गन्धद्रव्य ॥ भटेउर | 
क्षेमफला, क्षेमाफला-स्री० उदुम्बवृक्ष ॥ 
गूलरका पेड। 
क्षौणीध्वज-न० पु० शैलेय॥ पत्थरका फूल । 
भूरिछराला । 
क्षौद्र-न० मधु ॥ सहत। 
क्षौद्र-पु० चम्पकवृक्ष ॥ चम्पावृक्ष। 
क्षोद्रज-न० शिक्थक॥ मोम | 
क्षौद्रधातु-पु० माक्षिक ॥ सानामाखी । 
रूपामाखी। 
क्षौद्रप्रीय-पु० जलमधूकवृक्ष ॥ 


जमलहुआवृक्ष | 

क्षौद्रमेह-पु० प्रमेहरोग विशेष | 

क्षौमक-पु० चोरनामक गन्धद्रव्य || भटेउर | 
क्षौमद्रु- पुर ब्रह्मवारु ॥ सहतूत । 

क्षौमा-स्री० अतसी ॥ अलसी | 
क्षौमीन-पु० वृक्ष-विशेष॥ सूरभिफल । 
क्ष्वेड-न० घोषापुष्प॥ तोरईके फूल । 

-पु० कर्णरोग-विशेष | विष। 
पीतघोषलता ॥ एक प्रकारका कानका 
रोग | विष | पीले फूलकी तोरई। 

क्ष्वेडा-स्री० कोषातकी || तोरई | 


इति त किक - 
दुत “शालिग्राम 
उ या 28% ९8 
सोति क्षकारा 
: सम्पूर्ण: ॥३४॥ 


इति आयुर्वेदीय औषधिकोष समाप्त | 
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